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माता 
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रामजी तिवारी 
को 


निवेदन 


हिन्दी कविता की नीतिधारा बडी लोकप्रिय रही है, पर हमारे अघ्येताशो 
का घ्यान श्रभी तक इधर नही गया था । प्रस्तुत पुस्तक के रूप में इस बारा का भ्रथम 
ग्रध्यवन हिन्दी-ससार के समक्ष रखा जा रहा है । 

वस्तुत यह भ्रध्ययन प्रारम्भिक-सा है। चाहते हुए भी एक प्रवन्ध की सीमा 
को देखते हुए बहुत-सी बातें नहीं ली जा सकी । दो-तीन प्रमुख बातो की ओर 
यहाँ संकेत किया जा रहा है-- 

(१) सस्क्ृत, पालि, प्राकृत, अ्रपश्र'श से होते नीति-काव्य की घारा आधुनिक 
भाषाओं के साहित्यों मे झ्राई है, और उनका अधिकाझ प्राय' वही है जो संस्कृत श्रादि 
मे था। ऐसी स्थिति मे गुजराती, मराठी, बंगला प्रादि के नीति-काव्य के साथ हिन्दी 
के नीति-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है !' 

(२) घामिक, सामाजिक, राजनीतिक या भन्य नीतियो के निर्धारण मे किन- 
किन सामाजिक, आराधथिक या मनोवैज्ञानिक कारणों ने काम किया है, यह वात भी 

यान देते की है ।* 

(३) मध्य-युग मे फारसी का भी अध्ययन पर्याप्त होता था झर फारसी 
में शेत सादी आदि बहुत से कवियो ने पर्याप्त नीति-काव्य लिखा है, अतएवं हिन्दी 
के नीति-काव्य पर फारसी के प्रभाव की भी पूरी सम्भावना है। 

उपयुक्त वातें प्रस्तुत प्रबन्ध मे नहीं श्रा सकी इसका दु.ख है। इधर 


१ प्रस्तुत प्रवन्ध के परिशिष्ट--जो हिन्दी नीति-काव्य सग्रह' नाम से अलग छप 
रहा है--की भूमिका मे इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित परिणाम दिए गए हैं 

२ मेरे एक परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट मे संकेत किया था कि इस प्रवन्ध में सत्य, 
घन, लोभ, वासना, धर्म श्रादि श्रनेकानेक विषयो को लेकर यह वतलाया गया 
है कि इनके सम्बन्ध में नीति-काव्य मे क्या कहा गया है, पर लेखक ने यह नहीं 
बतलाया है कि ऐसा क्यो कहा गया है या समाज में इन बातो की मान्यता के 
पीछे कौन-से कारण काम कर रहे हैं । सत्यतः इस प्रकार के विपयो के साथ 
न्याय तभी हो सकता है, जब उनमे से प्रत्येक को चार-चार पाँच-पाँच पृष्ठ दिए 
जायें, किन्तु ऐसा करने पर यह प्रवन्ध प्रस्तुत श्राकार के चौग्रुने मे भी शायद 
समाप्त नही होता । इसीलिए इस प्रकार के भ्रष्ययन को आवश्यक समभते हुए 
भी छोड देना पडा । 
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पणाघ, दिल्‍ली तथा भ्रागरा घिष्घविद्यालय से तीम भपुसंभित्सु इसी विषय पर डॉक्टरेट 
के लिए काम कर रहे हैं | मुझे विश्वास है कि मेरे प्रबन्ध की कमियाँ उनके प्रवन्धों मे 
बूर हो जाएँगी | 

प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल्‌० उपाधि के लिए लिखे गए इस प्रयन्ध 
का शीर्षक था “हिन्दी नीति साहित्य, पर शअ्रष्ययल केवल “नीति-काथ्य” तक 
ही सीमित रखा गया था ।' श्रब नाम श्रौर विषय को सम्बद्ध करने की दृष्टि से इस 
प्रकाशित रूप मे इसका नाम “हिन्दी नीति-काव्य कर दिया गया है। 

प्रवन्ध छ श्रध्यायों में विभक्त है। 

पहला भ्रष्याय 'विषय-प्रवेश' है । इसमें नीति शब्द के घात्वर्थ, व्यापक प्र॒र्थ, 
सकुचित श्रर्थ तथा ग्रथो मे दिये गये भ्र्थों के परीक्षणोपरान्त उसकी सम्भावित परि- 
भाषा के निर्धारण का प्रयास है। अ्ागे नीति के देदा, काल, पात्र तथा विषय भ्रादि 
के भ्रनुसार वर्गीकरण की ओर अगुलि-निर्देश है।साथ हो नीति-काव्य के काव्यत्व 
भ्रादि पर भी विचार किया गया है। इसी पश्रध्याय भे इस भ्रध्ययन की भ्राधार-सामग्री 
भी दी गई है, शोर उसे वर्गीकृत भी किया गया है । 

दूसरे श्रष्याय मे हिन्दी के पृ्वंवर्ती साहित्यो-सस्क्ृत, पालि, प्राइस तथा 
प्रपश्न श-- मे वशित नीति की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। बंदिक संस्कृत 
मे चारो वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद, वेदाग तथा उपवेद के नीति-भ्रश का सिहा- 
वलोकन है और लौकिक सस्कृत में महाकाव्य, स्मृति, पुराण-उपपुराण, कथा तथा 
स्फुट काव्य आदि वर्गो को अलग-प्रलग लेकर सक्षेप से नीति की हृष्टि से देखा गया 
है । भ्रन्त मे सस्क्ृत साहित्य मे नीति कथन के घिकास की पांच सीढ़ियाँ--निर्देश, 
उपदेश, सूक्ति, श्रन्योक्ति तथा औपदेशिक कथा-- स्थिर की गई हैं । पालि साहित्य के 
प्रन्तगंत पिटक (सुत्त, विनय तथा प्भिधम्म) तथा भ्रनुपिटक दोनो ही के नीति भश 
पर भ्रकाश डाला गया है। इसमे नीति की हृष्ठि से घम्मपद तथा जातक विशेष 
महत्वपूरा हैं, श्रतएव उन पर स्वतन्त्र रूप से भपेक्षाक्ृत कुछ विस्तार से विचार किया 
गया है। प्राकृत साहित्य मे नीति की हृष्टि से गाहासत्तसई तथा बज्जालग्ग ही प्रमुखत 


जेभ६/:8:४फ-न-कध-++-+_+_.त.त 


१ प्रस्तुत विषय पर कुछ दिन कार्य करने के बाद 


2 आ इन पक्तियो के लेखक का ध्यात 
इस शोर गया कि शीप॑क साहित्य' है भौर भ्रष्ययन का आधार है 'काव्य! माश्न-- 
० समस्या मैंने डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० 


न ;, शीर्षक बदलने की झावद्यकता 
नहीं, भूमिका मे इस वात को स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा । नीति की बातें 
पयुखत काव्य तक ही सीमित हैं भर साथ ही नीति-काव्य भपने मे प्रवन्ध-लेखन 
के लिये पर्याप्त है, भ्रतएवं इसमे कोई गड़बड़ी नही है । 


[ $३ ] 


उल्लेए्य हैं | यो कुछ प्रवन्ध-काण्यो से भी यत्र-तन्न नीति की सामग्री मिल जाती है । 
समवेत रूप से प्राकृत का साहित्य नीति की दृष्टि से बहुत सम्पन्न नहीं है, इसी 
कारण सक्षेप मे ही इस पर विचार किया जा सका है। भ्रपशञ्न श साहित्य की धाराझों 
में शैव धारा को छोडकर शेष तीनो ही (जैन, बौद्ध तथा ऐहिकतापरक) मे नीति की 
थोडी-बहुत बातें मिल जाती है । इस दृष्टि से विशेष महत्व की सामग्री पाहुड- 
दोहा, सावयघम्म दोहा, सिद्ध-साहित्य तथा हेमचन्द्र द्वारा उद्धुत छन्‍्दों मे मिलती है । 
प्रांत की भाँति ही भ्रपञ्न श की सामग्री भी प्रचुर नही है, श्रत. इस पर भी सक्षेप 
में विचार करके ही सनन्‍्तोप कर लेना पडा है । 

तीसरे अ्रष्याय मे पू्व॑वर्ती साहित्यो का हिन्दी नीति साहित्य पर प्रभाव 
दिखलाया गया है। आरम्भ मे प्रभाव के सम्भाव्य स्नोतो पर प्रकाश डाला गया है । 
ये स्रोत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दो है। प्रत्यक्ष स्रोत का भ्र्थ है ग्रन्थो या उनके अ्रनुवादो 
से सम्पर्क । परोक्ष स्नोत के साहित्यिक परम्परा सम्बन्धी एवं सास्कृतिक दो उपभेद 
किये गये है । इन साहित्यो ने प्रत्यक्ष के श्रतिरिक्त साहित्यिक परम्पराञ्नरो एवं 
सास्कृतिक स्रोत से परोक्षत भी हिन्दी नीति साहित्य को प्रभावित किया है। प्रभाव 
प्रधानतः परम्परा, शली, छन्द, अलझ्»ार तथा भाव इन पाँच क्षेत्रों मे सम्भव है, 
ग्रतएव इन पर अलग-अलग विचार किया गया है । भाव के अन्तगेत सामान्य विवेचन 
के अ्रतिरिक्त सस्कृत-हिन्दी, पालि-हिन्दी, प्राकृत-हिन्दी तथा अपश्र श-हिन्दी के कुछ 
समानार्थी छन्द भी उदाहरणस्वरूप दिये गये हैं । 

चौथे भ्रव्याय मे हिन्दी साहित्य पर युग-प्रभाव का अध्ययन है । युग-प्रभाव 
विपय तथा दृृष्टान्त दोनो ही क्षेत्रो में दिखलाया गया है । 

पाँचवाँ अध्याय हिन्दी नीति-काच्य के प्रतिपाद्य विषय' शीर्षक का है। धर्म- 
ग्राचार, व्यवहार तथा समाज, राजनीति, नारी, स्वास्थ्य, खेती, व्यापार श्रौर शकुन 
के भ्रन्तगंत श्राने वाले विभिन्‍त विपयो पर नीति ग्रन्धों से छन्दों को उद्धुत करते हुए 
प्रकाश डाला गया है भ्रौर श्रावश्यकतानुसार उनकी समीक्षा भी की गई है । 

छठा अध्याय तीति-काव्य के कला पक्ष का है। इसमे क्रम से हिन्दी नीति- 
फाव्य मे प्रयुक्त भाषा, रूपो, शैलियो, अलकारो तथा छुन्दो पर विचार किया गया है । 
प्रन्त मे उपसहार है, जिसमे पूरे भ्रध्ययत का निष्कर्ष सक्षेप मे दिया गया है 

प्रस्तुत अ्ष्ययच सच १६५० में आरम्म किया गया था, पर पारिवारिक एव 
प्राथिक कठिनाइयों के कारण इसे शीघ्र पुरा न किया जा सका । इतने दिनो के वाद भी 
इसे शायद ही पूरा कर पाता यदि पूज्य गुरुवर डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० रामकुमार 
धर्मा के प्राक्षीर्वाद का सम्बल न मिलता । समय-समय पर विपय को समभने तथा 
पामग्री एकन्न करने मे श्रद्धेय डॉ० सूर्यकान्त, डॉ० दीनदयाल गुप्त, श्री भदन्‍्त आनन्द 
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कौसल्यायन, १० रामनरेद त्रिपाठी, डॉ० उदयनारायण तिघारी, श्री वाचस्पति 
पाठक, श्री नमंदेश्वर चतुर्वेदी तथा श्री जयचन्द राय भ्रादि से पर्याप्त सहायता मिली है, 
जिसके लिए इत सब का हृदय से आाभारी हैं | पुस्तक के प्रकाशन के लिए विनोद पुस्तक 
मन्दिर के उत्साही सचालक-ह्य धन्यवाद के पात्र हैं । 

प्रूफ की गलतियाँ--प्रमुखत सस्क्ृत, पालि, प्राकृत और श्रपश्न श के छन्दो 
मे--रह गई हैं । उनके लिए क्षमा-प्रार्थी हें । शुद्धि-पत्र का उपयोग नही होता भ्रत 
नही दिया जा रहा है | 

सम्मतियो, सुझावों झौर त्रुटि-निर्देशो के लिए ्राभारी हुँगा । 


लेखक 


क्नजजिज खनन खत 
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हिन्दी काव्य मे वीर, सन्त, सूफी तथा शज्जार आदि धाराओं की भाँति ही 
नीति काव्य की भी एक स्पष्ट और विशद्‌ घारा प्रवहमान रही है। इस धारा के 
महत्व के विषय मे इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि इसकी एक एक बात जीवन के 
खरे अ्रनुभवों से सिक्‍त है श्रौर एक ओर यदि वह भूत के अनुभवों का सार है, तो 
दूसरी ओर घतंमान शौर भावी समाज की प्रदर्शिका भी है। हमारे समाज के लिए 
इस नीति काव्य के अनेकानेक छनन्‍्द श्रौर छन्दाश लोकोक्ति बन गए हैं श्रौर जीवन के 
प्राय सभी क्षेत्रों मे वे जतता की समस्याओ्रो को सुलभाते है, एवं उसके कन्घे पर हाथ 
रखकर दुख-सुख मे उचित मार्ग के प्रनुसरण की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार जीवन 
मे उद्भूत भौर जीवन के लिए होने के कारण हमारे साहित्य की यह धारा अपना 
ग्रत्यधिक महत्व रखती है। इस क्षेत्र मे भारतीयों का लोहा पाछश्चात्य विद्यानो' ने 
भी माता है और भारतीय नीति काव्य को नीति-साहित्य के क्षेत्र में विश्व का सर्व- 


श्रेष्ठ साहित्य घोषित किया है । 
नीति की परिभाषा-- 

घात्वथ--नीति शब्द का सम्बन्ध संस्कृत की 'शीय्‌' धातु से है, जिसका भ्र्थे 
लि जाना' होता है। भ्र्थात्‌ धातु की दृष्टि मे “नीति” वह है जो “ले जाय” या 
“भ्रागे ले जाय” | 

व्यापक श्र्यें--वीति के इस अर्थ को और स्पष्ठ किया जाय तो कहा जा 
सकता है कि नीति का कार्य मनुष्य को जीवन में अग्रसर करना या आगे ले जाना 
है। यह “आगे ले जाना” केवल एक दिशा मे न होकर अनेक दिशाओं मे हो सकता 
है। स्थूल रूप से आध्यात्मिक, धामिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक 
तथा आचारिक आदि दिशाएँ हो सकती हैं। मानव-जीवन इन सभी दिशाओं में आगे 
बढ़ना चाहता है । इस बात को ध्यान मे रखते हुए नीति की एक परिभाषा यो भी दी 
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जा सकती है कि “मनुष्य की सर्वोन्मुद्धी उन्नति की प्रदर्शिका ही नीति है” । नीति 
के इस व्यापक अ्र्थे को व्यापकतम रूप देते हुए झौर आगे वढ़कर यह भी कहा जा 
सकता है कि मनुष्य के सारे ज्ञान चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हो, उसे भागे ले जाने मे 
महायक होते हैं, श्रत वे सभी नीति के श्रन्तर्गंत झा जाते हैं। दूसरे शब्दों मे दर्शन, 
घर्-शासत्र, समाज-शासत्र, आचार-शासत्र, साहित्य, रसायन-शास्त्र, भौतिक-शास््र, 
वारिज्य-शास्त्र श्रादि, श्रर्थात्‌ कला, विज्ञान और वाणिज्य की सारी शाखाएँ-प्रशाखाएँ 
या और भी जो कुछ कार्य करते की युक्तियाँ, कलाएं आ्रादि हैं यदि उनसे मनुष्य तनिक 
भी भागे बढता है तो वे 'नीति' हैं या 'नीति' के ग्रन्तगंत श्राती हैं । 
यह नीति का व्यापकतम रूप है, जहाँ विश्व के सारे सत्यो, सारे शिवों और 

सारे सौन्दर्यो को वह ढक लेती है । किन्तु, यह उसे देखने की एक प्रन्तिम सीमा है । 
यह परिभाषा लेकर चलने मे सामान्यत जिसे नीति समझा जाता है उसके साथ न्याय 
तही किया जा सकता, झत इस परिभाषा को श्रतिव्याप्ति दोष से दूषित समझकर 
छोड देना ही उचित होगा । 

सक्चित भ्रर्य--'नीति' शब्द के कभी-कभी कुछ और श्रर्थों मे भी प्रयोग 
मिलते हैं। जब हम कहते हैं “भ्रमुक समस्या मे या झमुक मामले में भापकी क्‍या नीति 
होगी ?” तो “नीति” से हमारा भ्राशय किसी कार्य की सिद्धि के लिए चली जाने 
वाली चाल से होता है । नीति के “युक्ति”, “उपाय” या “हिकमत” आदि प्रथ भी 
प्राय इसके ही समीप पडते हैं। “नीति” का एक दूसरा श्रथ “हष्टिकोण” भी होता 
है । जब हम किसी सरकार की श्रथे-नीति की आलोचना करने बैठते हैं तो हम भ्राथिक 
योजनाग्रो मे उसकी 'चालं या “युक्ति! की आलोचना के अतिरिक्त श्राथिक 
समस्याझों के प्रति उसके हष्ठिकोणश की भी आलोचना करते हैं। 'नीति!' का एक 
तीसरा अर्थ 'ले जाने' या ले चलने! की क्रिया, उसका भाव या ढग भी होता है ) 
कहना न होगा कि ऊपर के दृष्टिकोण मे यदि श्रतिव्याप्ति दोप था तो इन सभी मे 
प्रव्याप्ति दोप है । सामात्यत प्रचलित श्र्थों मे तीति न तो उतनी व्यापक है और 
न इतनी सकुचित । 

ग्रन्थों के प्रमाण--सस्कृत, हिन्दी तथा अ्रंग्रेंजी के बहुत से ग्रन्यो मे नीति की 
परिभाषा तथा उसके विस्तार के सम्बन्ध मे प्रत्यक्ष तथा श्रप्रत्यक्ष रूप से कुछ सामग्री 
मिलती है, जिनमे प्रमुख यन्‍्थ महाभारत, कालिकापुराण, झग्निपुराण, विष्णपुराण, 
हरिवश, शुक्रनीति, नीति-मजरी, शब्द-कल्पद् म, हिन्दी विश्वकोप, हिन्दी दाव्दसागर, 
विटरनित्स का संस्कृत साहित्य का इतिहास तथा मोनियर विलियम का सस्कृत्त कोष 
भ्रादि हैं। इनमे से कुछ ऐसे ग्रन्थों की सामग्री यहाँ उद्धृत करता उपयोगी होगा जो 
नीति के म्वम्प को स्थिर करने तथा उसके श्रर्थ को स्पष्ट करने मे सहायक हो । 


[ ह३ । 


सहाभारत--महाभारत के गान्तिपवं के ५६वें अ्रध्याय मे युधिष्ठिर ने भीष्म 
से नीति-शासत्र का विपय पूछा है । भीष्म ने बतलाया है कि सत्ययुग में सष्टि-रचना 
के कुछ ही दिनो वाद सभी मनृष्य पाप-पथ पर चलने लगे श्ौर समसार में हाह्मकार 
मच गया | देवता लोग घवराकर ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे अपना दुख कहा । 
ब्रह्मा ने विश्व को पाप-पथ से हटाने के लिए तुरन्त एक नीति-शास्त्र की रचना की 
जिसमे एक लाख श्रध्याय थे । रचना के वाद ब्रह्मा ने देवताशो से कहा कि इस 
नीति-शास्त्र के अध्ययन से निग्रह श्रौर अनुग्रह प्रदर्शनपूर्वके लोक-रक्षा करने की बुद्धि 
उत्पन्न होगी । इस नौति-शासत्र को महादेव ने ग्रहण किया और प्रजा-वर्ग की प्राय 
वहुत कम देखकर उसका एक 'शालाझुय” नाम का संक्षिप्त सस्करण बनाया जिसमें 
दस हजार पअ्ध्याय थे । इन्द्र को फिर भी यह ग्रन्थ ससार के लिए वडा लगा श्रतः 
उन्होंने वाहुदत्तक नाम का उसका और भी सक्षिप्त सस्करण तैयार किया, जिसमे 
पाँच हजार भ्रध्याय थे | बृहस्पति ने इसको भी संक्षेप कर “वाहंस्पत्य” नामक नीति- 
शास्त्र लिखा जिसमे तीन हजार अध्याय थे। शुक्राचायें को भ्रव भी सन्तोप न हुआ 
और उन्होंने और भी संक्षेप कर एक हजार अध्यायो के नीति ग्रन्थ “शुक्रनीति” की 
रचना की | इस कथा की ऐतिहासिकता या सत्यता के विपय में यहाँ विचार करने 
की आवश्यकता नहीं । इससे प्रपने काम के कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं -- 
(१) नीति की आवश्यकता मनुष्य को बहुत पहले से है। (२) नीति का अच्छी 
प्रकार विवेचन किय्य जाय तो वह विवेचन श्रत्यन्त वृहत्‌ हो सकता है। (३) नीति 
का प्रधान ब्येय लोक-रक्षा की बुद्धि उत्पन्न करना है । 

कालिकापुराण -- कालिकापुराण के ८४वें प्रध्याय मे भी नीति की परिभाषा 
या उसकी सीमाओ को निश्चित करने के विपय में कुछ उपयोगी सामग्री मिलती 
है। यह सामग्री महाराज सगर और महपि झौवे के संवाद में है। सगर ने 
श्रौव॑ से नीति के विपय में पुछा है। सगर राजा है भ्रत' श्रौरव ने उनके प्रश्न के उत्तर 
में, नीति के विषय में कहते हुए भी प्रधानत राजनीति का ही वर्णशान किया है। फिर 
भी वह बर्णंत इतना विस्तृत श्ौर वहुमुखी है कि उसमे अ्रनायास ही धर्म, समाज 
श्रौर आचार के विपय में वहत सी बाते झा गई हैं। सल्लोप में नीति में (१) सर्व- 
सामान्य के लिए शौच 'ग्रान्तरिक तथा बाह्य), प्रसन्नता, उत्साह, सत्य, सहिष्णुता, 
सच्चरिश्रता, श्रसूयाहीनता, अ्रक्नोध, विपत्ति में धर्म, स्लियों को श्रधिकार में रखना 
तथा सबसे यथोचित व्यवहार आदि के विपय मे उपदेश रहते हैं। (२) राजा के लिए 
साम, दाम, दण्ड और भेद की आवश्यकता तथा उसके प्रयोग, अनासक्त भाव से विश्व 
का भोग, पाप-कर्मों का त्याग और धर्म का अवलम्बन तथा झत्र, मित्र एवं प्रजा-पालन 
सम्बन्धी व्यावहारिक एवं श्रान्तरिक वातों का उल्लेख रहता है | 
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शुक्रनीति--शुक्ननीति मे नीति के सम्बन्ध में कई इलोक है 
१ सर्वोपजीवक लोकस्थितिकृन्नीति शाज्रफम । 
धर्माथेंकाममुलहि स्मृत मोक्षश्रद यंत ॥ 


(नीति-शास््र, धमे, भ्रे और काम का मूल है तथा मोक्ष को देने वाला है 
गत का उपकारक तथा मर्यादा का पालक है ।) 
२ सर्वलोक व्यवहार स्थितिर्नीत्या विना न हि 
(सम्पूर्ण लोक के व्यवहार की स्थिति नीति के बिना नही ।) 
३ अत सदा नीतिशार््रमम्यसथ्यत्नतोनृप । 
यहिज्ञानान्वृपाद्याश्वशत्रु जल्लोक रजका ॥ 


(इससे राजा नीति-शास्त्र का यत्न से भस्यास करे, जिसके ज्ञान से राज 
ल्री श्रादि शत्रुओं के जेत्ता और जगत के प्रिय होते हैं )) 

नीति-सजरी-य्याद्विवेद वे श्रपती नीति-मजरी मे प्रथम पलोक का 
रते हुए लिखा है -- 

एवं कतेव्यमेव न कर्तव्यमित्यात्मको यो धर्म सा नीति ' 
(जो कर्तेव्य और अ्रकर्तव्य को स्पष्ट करे वही नीति है ।) 
वे श्रागे लिखते हैं-- 

इमज्ञात्वा धर्म रतिरधर्मं विरतिभवति। 

(इसके जान लेने में धर्म मे रति और अधमं में विरति होती है ।) 

निष्फर्ष--इस पृष्ठमूमि के झ्राघार पर 'तीति' की परिभापा द॑ 
कती है -- 

“समाज को स्वस्थ एवं सन्तुलित पथ पर श्ग्रसर करने एव व्यक्ति के 
थ॑, काम तथा मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति कराने के लिए जिन वि 
पिथमूलक वेयक्तिक श्रौर सामाजिक लियमो का विधान देश, काल श्ौर ८ 
न्दर्भ मे किया जाता है, उन्हे 'नीति' शब्द से प्रभिहित करते हैं ।” 
ति का वर्गीकरण-- 

नीतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। उनका वर्गीकरण निम्नाकित $ 
र हो सकता है--- 

१ देश--देश के आधार पर विभिन्न देशों की नीति को अलग-अलग 
। सकता है | जैसे भारतीय नीति, यूरोपीय नीति या चीनी चीत्ति श्रादि । 


२ काल--काल के आधार पर विभिन्न कालो की नीतियाँ वर्गीकू 


प॒ सकती हैं । ज॑से प्राचीन नीति, मध्ययगीन नीति शा शामोनीक नीरिज जागि- 


) हे | 


काल के आधार पर नीति के एककालिक, सामयिक या अ्रस्थायौ तथा साव॑- 
कालिक, शाइशवत या स्थायी ये दो वर्ग भी वनाए जा सकते हैं ।* 

३, पान्न-पात्र के श्राघार पर छोटे-चडे, राजा-प्रजा, घनी-गरीव, स्वामी- 
सेवक, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, मित्र-शत्रु, दाता-मगन तथा रक्षक-रक्षित भ्रादि की नीति 
अ्रलग-भ्रलग हो सकती है । 

४. विषय--विपय के श्राधार पर नीति के धामिक आाचारिक, लोक-व्यवहार 
सम्बन्धी तथा राजनीतिक श्रादि वर्ग बनाए जा सकते हैं । 


५, व्यक्ति तया समाज--व्यक्ति और समाज के श्राधार पर भी नीति का 
वर्गीकरण किया जा सकता है। कुछ नीतियाँ वेयक्तिक होती है जैसे मास भक्षण 
ने करना या सद्य न पीना आदि । श्राचार (नशा, सफाई तथा विचारो की उच्चता 
आ्रादि), स्वास्थ्य, शकुन, नियमितता तथा कुछ घममं (पूजा-पाठ तथा आ्लास्तिकता- 
नास्तिकता, भ्रादि) एवं जीविका (खेती, श्रम या व्यापार आदि) सम्बन्धी नीतियाँ 
भी इसी वर्ग की हैं। दूसरी ओर कुछ नीतियाँ सामाजिक होती हैं | लोक-व्यवहार 
तथा राज सम्बन्धी नीतियाँ सामाजिक ही हैं । इनकी आवश्यकता व्यक्ति को समाज 
मे पड़ती है याये समाज-सापेक्ष हैं। बहुत सी धामिक नीतियाँ (दया, सत्य, 
गे तथा नम्नता श्रादि विषयक) कुछ अजश्ो में वेयक्तिक होते हुए भी सामाजिक या 
समाज-सापेक्ष हैं, क्योकि व्यक्ति इनके भ्रनुकूल या प्रतिकूल श्राचरण समाज में ही 
करता है ।* 

१ नीति को कुछ वातें सामयिक महत्व की होती हैं श्रौर कुछ शाइवत महत्व की । 
सामयिक नीति श्रस्थायी होती है और युग या काल फी परिस्थिति के अ्रनुकूल । 
इसका विफास या ह्ास होता है तथा इसमें परिवर्तन होते हैं । सावंकालिक या 
शाइवत नीति में प्राय परिवर्तत नहीं होता | 'सच बोलना चाहिए, 'जीवो पर 
दया फरनी चाहिए' या “गर्व करना निन्‍्य है!--शहइवतत नोति है । ये बातें जाने 
कब से सान्य हैं श्रोर सम्भवत" स्वेदा रहेगी । दूसरी शोर ुद्ध में प्राण देना हो 
जीवन फी सार्थकता है! या 'नारी नरक का द्वार है” जैसी नीतियाँ श्रद्माइ्वत्त या 
सामयिक हैं | मध्ययुग में जब युद्धाधिक्य था, तथा भक्त या उनसे प्रभावित कवि 
प्रपनों दुबंतता को नारी पर थोपकर पुरुष की उच्चता का निराधार डका 
पोट रहे थे, इन दोनों का विकास हुश्ला श्लोर श्राज समय इतना परिवर्तित हो 
गया है कि इनकी सान्यत्ा बिल्कुल समाप्त है । 

२ नौति-कथन की शैलो के भ्राधार पर भी विभाजन हो सकता है पर तत्त्वत बहु 
विभाजन 'नीति' का न होकर 'नीति-साहित्य' या 'नीति-काव्य' का होगा। 


आर, 


नीति-काव्य और उसका काव्यत्व-- 


नीति-काब्य--ऊपर नीति की परिभाषा दी जा चुकी है। जिस काव्य) का 


विपय नीति हो, या दूसरे शब्दों मे जिस काव्य का प्रधान ध्येय नैतिक शिक्षा देना 
हो, उसकी सज्ञा नीति-कार्व्य' है | 


काव्य के हृश्यः और “श्रव्य' दो भेद किये गये है| श्रव्य के त्तीन उपभेद हैं--- 


पद्म, गद्य और मिश्र । इनमे पद्म की 'प्रवन्धा झौर “मुक्तक दो शाखाएंँ हैं । 'मुक्तक 
शास्रा 'पाठय' श्रौर 'प्रगीतः दो उपशाखाओं में विभाजित की गई है। नीति की 
कविताएँ प्रमुखत इस 'पाढ्य' उपश्ाखा के ही श्रच्तगंत आती हैं ।१ रहीम या वृन्द 
श्रादि के नीति-दोहे इसी प्रकार के (पाठय मुक्तक) हैं । 


नीति-काव्य का काव्यत्व-नीति-काव्य के काव्यत्व के सम्बन्ध में कुछ 





१ ाव्य' की विभिन्नदेशों में विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जिनसे कुछ प्रमुख 


हि 


झब्दायों सहिती काव्यम्‌ -“भपसह, काव्यालकार, 
वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ -“विश्वनाथ, साहित्य दर्पण, 
रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम्‌ -“जगश्नाथ, रस गगाघर, 


“कविता बह साधन है, जिसके द्वार! शेष सृष्टि के साथ सनुष्य के रागात्मक 
सस्वन्ध को रक्षा श्रौर निर्वाह होता है।” --रासचद्ध शुक्ल चिन्तामरिण, 
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ये हूँ । इन्हीं के प्राघार पर कहें सकते हैं--'सहृदय को प्रलोक-सामान्य शझानन्द 
की श्रनुभूति कराने वाली शब्द-रचना काव्य है 
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भ्रमुझ्त ' शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि पादय मुक्तक के भ्रतिरिक्त 
प्रगोत मुकतक (या गीतिकाव्य, उैंदाहरणस्वसू्प कबीर, सुर, मोरा तथा तुलसी 
फे उपदेशात्मक एवं नोतिपरक गीत) या प्रबन्ध काव्य के श्रश रूप (जैसे पथ्वी- 


राजरासो, पश्मावत या रामचरितमानस श्रादि फे नीतिपरक छुन्द) से भी नीति 
को फचिताए हो सकी हैं । पे 


[ ७ । 


लोगो को सन्‍्देह रहा है। हिन्दी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट (प० ६४) में नीति के 
कवियों के विपय में सम्भवत, इसीलिए कहा गया है--'इनकी कविता साहित्य कीटि 
में स्थान पाने योग्य चाहे न हो पर कही-कही चमत्कृत झवश्य है ।* 

श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने तुलसी की काव्य-पद्धति पर विचार करते समय 
दोहावली के प्रसंग मे कहा है-- 

'भक्ति और प्रेम का स्वरूप व्यक्त करने वाले दोहे तो काव्य के अन्तर्गत लिए 
जायेंगे पर नीतिपरक दोहे सूक्ति की श्रेणी में स्थान पायेंगे | * 

इतिहास मे भी रीतिकाल के फुटकल कवियो के सामान्य परिचय मे वे लिखते है- 

ध्चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्म कहने वालो का है | इनको हम कवि कहना 


ठीक नही समभते ।****** ऐसी रचना करने वालो को हम कवि न कहकर 'सृक्तिकार' 
कहेंगे ।"३ 


इस आधार पर कुछ लोग कहते सुने गए हैं कि शुक्ल जी की दृष्टि मे नीति 
की कविता 'काव्य' न होकर सूक्ति' मात्र है। पर, यथार्थत शुक्लजी के उपयुक्त 
कथन सामान्य नीति-कविता के विपय मे न होकर कुछ विशिष्ट लोगों की नीति- 
कविता के विपय में है। 'रहीम' के प्रसंग में वे कहते है-- 

'रहीम के दीहे बृच्द और गिरिघर के पद्यो के समान कोरे नीति के पद्म नही है, 
उनमे मामिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय भाँक रहा है । जीवन की सच्ची 
परिस्थितियों के मामिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही 
जनता का प्यारा कवि होगा | 

ये (रहीम) “ पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे । * 

इसी प्रकार दीनदयाल गिरि, जो श्रन्योक्ति रूप में नीति की बाते कहने वाल 
में सर्वोपरि हैं, के सम्बन्ध में शुक्ल जी कहते हैं-- 

थे एक श्रत्यन्त सहृदय और भावुक कवि थे । इनकी सी अन्योक्तियाँ हिर 
के और किसी कवि की नही हुई ॥$ 


१ हिन्दी सर्वे कमेटी फे सपोजक तथा इस रिपोर्ट के लेखक थे लाला सीताराम १ 
यह सन्‌ १६३० में हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी, प्रयाग से प्रकाशित हुई थो । 
गोस्वामी तुलसीदास, सं० २००८, काशी, पृ० ७१। 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, स० १६६६, काशी, पृ० ३५५ | 

वही, पृ० २४२ । 

चही, पृ० २४०-१ । 

वही, पृ० ४२७ । 


0 #द नई 0 0 


30) 


जि 


इसका प्र्थ यह है कि रहीम झौर दीनदयाल के नीति-काव्य को वे बुद्ध 
काव्य मानते हैं । 

यो सामान्य दृष्टि से नीति-काव्य के काव्यत्व पर दो हृष्टियो से विचार किया 
जा सकता है | एक तो यह कि काव्य और नीति का गठबन्धत हो सकता है या होना 
चाहिए या नही, झौर दूसरे यह कि नीति विपय को लेकर शुद्ध काव्य या उच्च कोटि 
के काव्य की रचना हो सकती है या नही । 

पहले प्रद्न पर 'नीति और कविता', 'नीति और कला', 'कला कला के लिए', 
“कला जीवन के लिए! तथा 'कला या कविता का उद्देश्य” आदि श्षीषंको के भ्रन्तगंत 
बहुत पहले से विचार होता आया है | कुछ लोग कला या काव्य का उहं श्य केवल 
'आनन्द' मानते रहे है पर इसके विरुद्ध काव्य या कला को जीवन के लिए मानते हुए 
कुछ लोग उसमे नीति के समर्थक रहे है। कुछ लोगो ने दोनो का समन्वय उचित 
समझा है ।" तत्वत कला या काव्य का उददश्य भाह्वादित करते हुए जीवन को 





१ फुछ उद्धरण दर्शनीय हैं-- 
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“नीति-शस्त्र श्लौर साहित्य-शास्त्र का लक्ष्य एक ही है--फेवंल उपदेश की विधि 
से भ्न्तर है। नीति-शास्त्र तकों प्रौर उपदेशो के द्वारा बुद्धि और सन पर प्रभाव 
डालने का यत्न करता है, साहित्य ने झपने लिए सानसिक प्रवस्थाप्नों भर भावों 
फा क्षेत्र चुन लिया है ।” “भें मचच्द साहित्य का उद्दे इय । 
“कवि संसार के दिक्षक है, किन्तु नीति फी व्याख्या फरके शिक्षा नहीं देते । वे 
सोन्दर्य की चरम सृष्टि करके ससार की चित्त-शुद्धि करते है। यही चरमोत्कर्ष 
साधक सृष्टि काव्य फा मुण्य उद्देश्य है ।” 

“वकिमचन्द्र रामदहिन मिश्र के काव्य दर्षए (१६५१) मे ए० ३० पर उद्धूत । 


#करलरए बषात ब्यात सटाए छत, ती धा६8 णीइठणर फ्मलीय ० ग्रगश्ा, 
धाष5 थो। दवा। 5 तावेब्॒द्नाट! 
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विकसित करना है। श्रेष्ठ काव्य मे यही वात मिलती है | पृष्ठ ८ पर प्रेमचन्द यां 
वकिमचन्द्र के उद्धरण इस दृष्टि से श्रादर्श माने जा सकते है, और इस आधार पर कहा 
जा सकता है कि काव्य भर नीति का गठबन्धन सर्वथा सम्भव है । रामायण, महा- 
भारत, रघुवश, मानस, गीताजलि श्रादि सभी में यह वात पाई जाती है । 

दूसरे प्रन्‍्त के सम्बन्ध में ध्यान देने की वात यह है कि 'नीति' विपय है, 
और कविता किसी भी विषय पर हो सकती है । यह कवि की काव्य-शक्ति पर निभर 
करता है कि वह किसी विषय को लेकर काव्य की रचना करता है या पद्य की | ऐसी 
स्थिति मे यह भी मानना ही पडेगा कि नीति विपयक विपयो को लेकर भी उच्च- 
कोटि का काव्य लिखा जा सकता है । यह वात दूसरी है कि यह कार्य कठिन है भ्रौर 
इसीलिए नीति के कवि कम है, पद्यकार अ्रधिक है । 

नीति-काव्य फे रूप--नीति-काव्य के कितने रूप हो सकते है” इस प्रश्न पर 
स्पष्ठत, कही विचार नही किया गया है। झ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी के नीति- 
कार कवियों पर विचार करते समय श्रपने इतिहास में तीन शब्दों (कवि, यूक्तिकार, 
पद्मयकार या काव्य, सूक्ति, पद्म) का प्रयोग किया है । यद्यपि उनके ये प्रयोग कही-कही 
श्रात्मविरोधी भी है", पर इससे लगता है कि उनकी दृष्टि मे नीति-काव्य के काव्य, 
सृक्ति श्नौर पद्म त्तीन रूप थे । 

यहाँ काव्य' और 'सूक्ति' शब्द विचारणीय हैं | शुक्ल जी के अनुसार-- 

जो उक्ति हृदय मे कोई भाव जाग्रत कर दे, वह तो है काव्य । जो उक्ति केवल 
कथन के ढग के श्रतृठेपन, रचना-वंचित्र्य, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के 
विचार भे ही प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति ।'* 

इसका श्रर्थ यह है कि इन दोनो को शुक्ल जी बिल्कुल अ्रलग दो चीजें मानते 
हैं। तत्त्तत सुन्दर ढज्ध से कही गई उक्तिया वात ही 'यूक्ति' या 'सुभाषित' है। 


१ (क) ये (रहीम) पूर्ण समंज्ञ कवि थे ।** * रहोम के दोहे घुन्द श्रौर गिरिघर के पद्ो 
के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैँ ।--इतिहास, पु० २४०-१ तथा २४२। 
(ख) रोतिकाल के भीतर वृन्द, गिरिघर, घाघ श्रौर बैताल श्रच्छे सूक्तिकार 


हुए हैं । “वही, पृ० ३५५ | 

(ग) इन्होने (बंताल ने) जोरदार पश्च कहे हैं । --बही, पु० ३६० | 
(घ) ये (गिरिधर) कोरे पद्चकार हो कहे जा सकते हैँ, सुक्तिकार नहीं । 

+चबही, पृ० ३६० | 


२ “कविता क्या है', चिस्तामरणि, भाग १, सन्‌ १६५०, प्रयाग, पु० १७१। 


[ १० | 


ऐसी स्थिति में 'सूक्ति' काव्य हो भी सकती है श्लौर नही भी ।" इस प्रकार 'सूक्ति! 
भौर 'काव्य' को अ्रलगन्श्नलग वर्ग नहीं माना जा सकता। शुक्ल जी ने 'सुक्ति' शब्द 
का प्रयोग यहाँ कोरी चमत्कारपुर्ण कविता के लिये किया है 3 जो उचित नहीं 
कहा जा सकता [४ इस सशोधनत के साथ शुक्ल जी का वर्गीकरण स्वीकार किया जा 
सकता है । 

नीति-काव्य दो रूपो मे उपलब्ध है--(१) यूक्ति, (२) पद्च | 


'सूक्ति मे नीति की बाते सुन्दर ढज्ञ से कही जाती हैं परौर पद्म* में उन्हें सीधे 
शब्दों में छन्दबद्ध कर दिया जाता है। आगे सूक्ति को दो वर्गों मे रखा जा सकता 
है । एक प्रकार की धरृक्ति वह होती है, जिसमे काव्य के विधायक तत्त्व होते हैं और 
दूसरी प्रकार की सूक्ति काव्य के विधायक तत्त्वो से शुन्य होती है, चमत्कार या रचना- 


१ ऊपर दी हुई सुक्तियों मे रचना-चातुर्य के सहारे श्रप्नस्तुत वृष्टान्त का प्रभाव 


प्रस्तुत में भ्रारोपित कर दिया गया है । इसी प्रकार को सुक्तियाँ कविता के भ्रन्त- 

गत भरा सकती हैं । 

-डॉ० श्यामसुन्दरदास सतसई सप्तफ, सन्‌ १६३१, प्रयाग, पृ० १४ (प्रस्तावना) । 
नीति विषयक कविता होने पर भी बह (वृन्द-सतसई) कवितागत विशेष- 

ताझों से रहित नहीं है । 

--हरिश्रोध हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास, स० १६६७, पु० ४४७ | 
'शुक्ल जो के मत से स्पष्ट है कि सूक्त काव्य नहीं है। पर, सृक्ति फया, 

उक्त विशेष भी काव्य होता है। जैसा कहा गया है--'उक्तिविशेष- फाव्यम्‌' 
सुक्ति के लक्षण में शुक्ल जी ने जितनी बातें कही हैं समुचित प्रतीत नहीं 

होतों । इस प्रकार काव्य का भेद काव्यत्व का विधातक है। 

“विद्यावाचस्पति पं ० रामदहिन मिश्र काव्य दपेरा, १६५ १,पटना, पृ० २४(भूमिका) 

पण्डितराज जगन्नाथ शआ्रादि पुराने श्राचार्यों ने “चमत्कार शब्द का प्रयोग 

'रमणीयता' या “झ्रलोकिक प्रानन्‍्द की श्रनुभूति फराने वाली विशेषता के 


प्रथ॑ में किया है पर शव 'चमत्कार' उस तत्त्व को कहते हैं जिसमें हुव॒य को 
फडका देने को शक्ति हो, रसानुभूति कराने की नही । 
३े जायसो प्रन्यावली, काशी, स० २० ०६, पु० १६८ । 


को सूक्ति को सज्ञा देना सृक्ति शब्द के श्र्य को अ्रष्ट फरना है । 


के है “वही, पृ० २४ । 
“एएग ह प्‌ इरपा मद सोनू । सपनेहुँ जनि इनके बस होहू । 


“तुलसी सुक्त०, पु० ६२२। 


8] 

वैचित््य मे ही उसका सुक्तित्व होता है ।" अन्योक्ति, श्र्थाल्तरन्यास, काव्यलिंग, 
हृष्टान्त तथा उदाहरण आदि ग्रलकारो के सहारे कहे गये छन्द प्रथम प्रकार की 
सृक्तियो मे श्रातते हैं । यों इन प्रथम प्रकार की सूक्तियों को भी दो वर्मो मे रखा जा 
सकता है | पहले वर्ग के छन्द काव्यत्व की दृष्टि से ऊँचे होते है श्रौर दूसरे वर्ग के 
अपेक्षाकृत निम्त । अ्रन्योक्तियाँ या ऐसे छत्द जिनमे कवि अपने हृदय में भनुभूत तथ्य 
की मर्मस्पर्शी अ्रभिव्यक्ति कर पाठक के चित्त में तदृगत भाव को उद्ब्ुद्ध कर सके या 
दूसरे शब्दों मे भाव कवि की सहजानुभूति के रूप में परिणत होकर ध्यक्त हो, पहले 
वर्ग के है ।* शेष दूसरे के ।३ दूसरे वर्ग की यूक्तियों मे इस सहजानुभूति का श्रभाव 
होता है इसी कारण वे पाठकों मे सफलता के साथ भावों का स्फुरण नही करा पाती । 

निष्क्ष-स्वरूप कहा जा सकता है कि नीति-काव्य के तीन रूप है। एक तो 
वह जिसमे केवल पच्चात्मकता है। इसे 'पद्या या 'प्ममरात्र कह सकते है। 
गिरिधर की श्रघिकाश क्ुण्डलियाँ, सन्त कवियों की अभ्रधिकाश साखियाँ, श्रत्य भक्त 
कवियों के ग्रधिकाश नीति छ॒न्द भौर टोडरमल, बीरबल, गग, घाघ, वैताल तथा 
भट्टरी श्रादि का नीति-साहित्य इसी श्रेणी का है । दूसरा रूप वह है जिसमे चमत्कार 
हो । इस प्रकार के नीति-काव्य से हृदय फइक उठता है पर काव्य की यथार्थ रसानु- 
भूति नही होती । इसे चमत्कार मात्र वाला नीति-काब्य कह सकते है । कवीर, तुलसी, 
रहीम, वृन्द, दीनदयाल, रामचरित उपाध्याय तथा महात्मा भगवानदीन के बहुत से 
नीति के छुत्द इस वर्ग के है। तीसरा रूप वह है जिसमे यथार्थ रूप में काव्यत्व 
मिलता है। तुलसी, रहीम, दृन्द के कुछ नीति दोहे तथा दीनदयाल गिरि की बहुत सी 
झन्योक्तियाँ इस प्रकार की हैं । 

हिन्दी नीति-काव्य मे सबसे अधिक छनन्‍्द 'पद्यमात्र' है श्रौर सबसे कम छन्द 
यथार्थ काव्य । ऐसी स्थिति मे सभी नीतिकार कवियों को 'कवि' कहना या नीति के 
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१ जग ते रहु छत्तीस हूं, राम चरन छव-तीन । 


तुलसी देखु विचारि हिय, है यह मत्तो प्रचीन ॥।_ --सतत्तई सप्तक, पुृ० १४। 
२ सर सूखे पछी उड़े, श्रोरे सरन सर्माहि। 
दीन मीन बिन पंख के, कहु रहीस कह जहह ॥ --रहिसत विलास, पु० २६। 
या 
बागवाँ ने श्राग दी जब श्राशियाने को मेरे । 
जिन पै तफिया था पही पत्ते हवा देने लगे ।। --साहिय लखनवी । 


३ पिसुन छल्यौो नर सुजन सों करत विसास न चूकि । 
जेसे दाष्यो दूध को पीवत छाछहि फूफि ॥ --सतसई सप्तक, पृ० १७। 


रे] 


सभौ छदो को काव्य' कहना वैज्ञानिक नही है । पर इन दोनो के लिए वैज्ञानिक और 
उचित शब्द न मिल सके और 'काव्य' तथा 'कवि” सामान्यत. बडे व्यापक अरे में प्रयुक्त 
होते हैं, भतएव इस प्रबन्ध मे भी इन दोनो का उस व्यापक श्र्थ में ही प्रयोग किया गया हैं) 
हिन्दी नीति-काव्य-- 

सामग्री--नीति श्लौर उपदेश से हमारी सास्कृतिक परम्परा श्रीत-प्रोत है । 
हमारा साहित्य भी उससे उतना ही भरा-पूरा है। यह कहने मे तनिक भी भत्युक्ति न 
होगी कि हिन्दी के भ्रादिकाल से श्राधुनिक काल तक ऐसे कवि बहुत ही कम होगे 
जिनकी रचनाञ्रो मे नीति झौर उपदेश के अश बिल्कुल न हो । विभिन्न कवियों में 
इस प्रकार की भ्राप्त सारी सामग्री नीति-काव्य के भ्रन्तर्गत आयेगी पर इस प्रकार की 
केवल कुछ पक्तियो या छुन्दों कै रचयिता होने के कारण ही इन सभी कवियों को 
नीति के कवियों की श्रेणी मे नही रखा जा सकता | नीतिकार या नीति के कवि केवल 
उन्ही को कह सकते हैं जिन्होने इस प्रकार की रचना शपेक्षाकृत कुछ भश्रधिक मात्रा मे 
की हो । इस प्रकार के नीतिकार कवियों की भी दो श्रेणियाँ बनाई जा सकती हैं । 
एक तो वे हैं जो प्रमुख रूप से नीति के कवि हैं भौर इस रूप में ही हिन्दी-साहित्य 
में उनकी ख्याति है। उदाहरणार्थ, रहीम, वृन्द, घाघ, भहुरी, गिरिधर, बैताल तथा 
दीनदयाल इसी प्रकार के कवि हैं । कबीर भोर तुलसी का प्रमुख रूप से निगृण काव्य- 
धारा तथा राम-काव्यधारा के कवि होने पर भी, भ्रपने काव्य में उपदेशात्मक तथा 
नीतिपरक दृष्टिकोण का प्राधान्य रहा है, साथ ही इन लोगों ने नीति श्रौर उपदेश की 
रचना पर्याप्त मात्रा से की है । श्रतएवं इन दोनो को भी नीति के प्रमुख कवियों मे 
स्थान दिया जा सकता है। श्रप्नसिद्ध या श्रल्पप्रसिद्ध कवियों मे देवीदास, रतनांवली, 
सम्मन तथा महात्मा मगवानदीन आदि भी इसी श्रेणी के भ्रधिकारी हैं । 

दूसरे प्रकार के कवि वे हैं जिन्हे नीति-काव्य के गौण कवि कहा जा सकता 
है । इस वर्ग मे लगभग पोने दो सौ कवि हैं । 

यहाँ प्रमुख भौर गौणा दोनो ही श्रेणी के कवियों की सूची, उनकी नीति- 
रचनाओं के साथ काल-क्रम से दी जा रही है । 

कवि 


नीति-रचनाएँ 
गोरफपनाथ ( लगभग १०वीं सदी ) उपदेश के फुटकर छन्द 
चन्दवरदायों ( ११वीं सदी ) पृथ्ची राजरासो' के नीति के छुल्द 


दोहा सार! के उपदेश भ्ौर नीति के छन्द 


१ ये रचनाएं हिन्दी प्रौर प्रपश्न श्ञ के सन्धि-स्थल पर हैं । इन्हें कुछ लोग प्रपश्न श 
श्ौर फुछ लोग हिस्दी को मानते हे । 


योगचन्द्र ( १२वीं सदी ) 


कवि नीति-रचनाएँ 
जगमिक (१४वी सदी) आाल्ह खड' के नीति के छन्द 
धर्मसूरि ( १३वीं सदी ) “जम्वू स्वामी रासा'" के उप 
नीति के छन्द 
कथघीर ( १५वीं सदी ) उपदेश और नीति की साखिया 
रंदास ( १५वीं सदी ) उपदेशात्मक साखियाँ तथा पद 
गुद नानक ( जन्म १४६६ ई० ) उपदेश तथा नीति के दोहे तथ 


ईदवरदास ( रचना-काल १५०० ई० के. सैत्यवती की कथा के नीति छ 
श्रास-पास ) 
ठाक्र सी ( रचना-काल १६वीं सदी “ण चरित्र 

प्रथम चरण ) 


पद्मावत' तथा 'अखरावट' 
जायसी ( (४९४-१५४२ ई० ) 


श्रौर उपदेश के छुन्द 
देवीदास ( रचना-काल १६वी सदी “ेवदास का कवित्त' 


पूर्वाद्ध ) 

नरहरिं ( १५०५-१६१० ई० ) छ्प्पय 

च्यासजी ( १५१०-१६१२ ई० ) साखियाँ 

टोडरसल ( १५२३-१५८६ ई० ) नीत्ति के फुटकर छन्द 

बीरबल ( १५२८-१५८५ ई० ) नीति के फूटकर छत्द 

तुलसो ( १५३२-१६०२३ ई० ) 'दोहावली', 'सत्तसई' तथा 

नीति और उपदेश के छुन्द 

रतनावली ( १६वीं सदी ) 'दोहावली' 

गग [ १५३८-१६२५ ई० ) नीति के फुटकर छन्द 

कुहाललाल ( रचना-काल १६वीं सदी माधवानल-कामकदला के नी 
मध्य) छ्त्द 

झग्ररास ( रचना-काल १६वीं सदी '्ुण्डलिया' के नीति के छन्द 
उत्तराद्ध ) 


फादिर (रचना-काल १६वी सदी उत्तरार्ध) नीति के फुटकर छन्द 
जमाल (रचना-काल १६वीं सदी उत्तराद्ध) नीति के फुटकर दोहे 


।9 ये पचनाएँ टिन्‍्दी शोर शपथ पडा के सन्धि-स्थल पर है । उस्हे क्रह लोरा 


(8 अर ८ | 


कवि 
मनोहर (रचना-काल १६वीं सदी उत्तराद्ध) 
दादू ( १५४४-१६०३ ई०) 
फेशब (१५५५-१६१७ ई० ) 


रहीम ( १५०६-१६२६ ई० ) 

श्रल्लूजी ( जन्म १५६३ ई० ) 

रज्जवजी ( १५६७-१६८६ ई० ) 

मलूकदास ( १५७४-१६८२ ई० ) 

गरीबदास ( १५७५-१६३६ ई० ) 

परिम्तल ( रचता-काल १६०० ई० कुछ 
पूर्व ) 

सहानन्दि देव [ हर ) 

उदयराज ( रचना-काल १६०० ई० के 
श्रास-पास ) 

रूपचन्द जैन ( रचना काल १६०० ई० 
के श्रास-पास ) 

वनारसीदास जेन ( जन्म १५८६ ई० ) 


उसमान ( रचना-काल १६१३ ई० के 
आस-पास ) 

परशुराम ( रचना-काल १६२० ई० के 
श्रास-पास ) 

फुबरपाल ( रचना-काल १७ वी सदी 
प्रथम चरण ) 

सुन्दरदास ( १५६६-१६८६ ई० ) 

विहारी ( १६०३-१६६३ ६० ) 

मतिराम ( जन्म लगभग १६१७ ई० ) 

गुर तेगवहावुर ( जन्म १६२२ ह० ) 

जिनहूपेँ ( रचना-काल १६५० $० के 
लगभग ) 


नीति-रचनाएं 
'शत प्रइनोत्तरी' के फुटकर नीति के दोहे 
उपदेश तथा नीति की साखियाँ तथा पद 
'रामचन्द्रिका, वीरसिह देव चरित्र 
तथा विज्ञान गीता' के नीति के छन्द 
'ददोहावली' 
नीति के फुटकर छप्पय 
उपदेश तथा नीति की साखियाँ तथा पद 
उपदेश तथा नीति की साखियाँ तथा पद 
उपदेश तथा नीति की साखियाँ 
“भश्रीपाल चरित' के उपदेशात्मक छुन्द 


आनन्द तिलक! के नीति के छन्द 
राजनीति विपयक फुटकर छन्द 


परमार्थी दोहा शतक 


ज्ञान बावनी' तथा फूटकर उपदेशात्मक 
पद 
चित्रावली के नीति छन्द 


नीति के फुटकर दोहे 
नीति के फुटकर दोहे 


नीति से फुटकर छन्द 

“बिहारी सतसई के नीत्ति के दोहे 
भमतिराम सतसई' के नीति के दोहे 
उपदेश तथा नीति के दोहे तथा पद 
“उपदेश छत्तीसी' 


कवि 

गौपालचन्द्र सिश्र ( जन्म १६३३ ई० ) 

ग्रहमद ( रचना-काल १७ वी सदी मध्य) 

सेमदास (रचना-काल १७वीं सदी मध्य) 

रसनिधि (रचना-काल १६६० ई० के 
लगभग) 

वृन्द (१६४३-१७२३ ई०) 

छत्तराल (जन्म १६४६ ई०) 

कुलपति (रचना-काल १७वीं सदी 
उत्तराद्य ) 

भगवतीदास (रचना-काल १७वीं सदी 
उत्तराद्ध) 

बोरभान (१७वीं सदी) 

जयदेव (१७वी सदी) 

प्राणशनाथ (१७वीं सदी) 

जान (१७वी सदी) 


जिनरंग सूरि (रचना-काल १८वी सदी 
अन्तिम चरण) 

वोरदास (रचना-काल १७वीं सदी 
अन्तिम चरण) 

जगजीवनदात्त (१६७०-१७६१ ई०) 


घ्यानतराय (जन्म १६७४ ई०) 
बेताल (जन्म १६७७ ई०) 


रघुनाथध (रचता-काल १८वथी सदी 
झारम्भ) 


नीति-रचनाएँ 
तीति के फुटकर छ॒न्द 
नीति के फुटकर दोहे 
नसीहतनामा' 
रतन हजारा' के नीति के दोहे 


खबुन्द सतसई' 

नीति मजरी' 

'कुलपति सतनई' के नीति के छन्‍्द तथा 
नीति के फुटकर छन्द 

थोगीरासा तथा 'खीचडी रासा' के 
उपदेश तथा नीति के छुन्द 

उपदेश तथा नीति के दोहे तथा पद 
नीति के फुटकर छन्द 

नीति के फुटकर छुन्द 

(सपसागर पद नामा', चेतन नामा 
'सिपग्रथ',. सुधासिप, वबुधिदायका 
घुधिदीप, 'सत्तवाचा', धवर्ने नामा' 
तथा '्रव्यः पदनामा लुकमान का' के 
उपदेद्य तथा नीति के छन्द 

प्रवोध वावनी' 


भीख पचीसी' 


उपदेश तथा नीति की कुछ साखियाँ 
तथा पद 

उपदेश शतक", 'सज्जन ग्रुण दशक 
दान वावनी तथा प्रण पंचासिका' 
नीति के फुटकर छप्पय 

नीति के फुटकर छुन्द 


[ 


कवि 
दयाराम (रचना-काल १८वीं सदी 
प्रथम चरण) 
श्रीपति (रचना-काल १७२० के लगभग) 
घाघ (जन्म १६६६ ई०) 


चरनवास (१७०३-१७८२ ६०) 


पहजोवाई  (रचना-काल १८वीं सदी 
मध्य ) 

भूपति (रचना-काल १८वीं सदी मध्य) 

जतुराम कवि (रचना-काल (१८वीं सदी 
मध्य) 

गिरिधर (जन्म १७१३ ई०) 

प्रजपाल (रचना-काल १८वीं सदी 
उत्तरा्धध ) 

प्रमृत फवि (रचना-काल १८थी सदी 
उत्तराद्ध ) 

श्रीनाथ हार्मा (रचना-काल १८थी सदी 
उत्तराद्ध ) 

ठाक्र, श्रसनीवाले (जन्म १७३५ ई०) 

उम्मेदराम (जन्म १७४३ ६०) 

तुलसी साहब (जन्म लगभग १७५३ ६०) 

देवीदास (रचना-काल १७६० ई० के 
लगभग) ् 

रामचरण (रचना-काल १७६० ई० के 
लगभग) 

खोंवडा (रचना-काल १८०० ई७ से,पूर्व ) 
उन्दन (रचना काल १८वीं सदी झन्तिम 
चरण) 

दयाबाई (रचना-काल 
प्रन्तिम चरण) 


१्षवी सदी 


१६ 


। 


नीति-रचनाएँ 
तीति के फुटकर छन्द 


नीति के फुटकर छन्द 

व्यवहार, खेती तथा स्वास्थ्य विषयक 
छनन्‍्द या छन्दाश 

उपदेश तथा नीति के दोहे तथा पद एव 
ज्ञान स्वरोदय' के शकुन के छन्द 
उपदेश भौर नीति की कुछ साखियाँ 


'भूषति सतसई' के नीति के दोहे 
“राजनीति! 


“गिरिघर की कुण्डलियाँ' 
नीति सग्रह' 


'राजनीति' 

'अ्रन्योक्ति मजूपा' 

नीति के फुटकर छन्द 

नीति के फुटकर छन्द 

उपदेश तथा नीति के फुटकर छंन्द 
'राजनीति' 


समतानिवास ग्रन्थ 


“ीचडा का दूहा! 
चन्दन सतसई' के नीति के दोहे 


'दयावोघ/ के नीति और उपदेश के 
छ्न्द 


| 


कवि 
व्यास (रचना-काल १८वीं सदी ब्न्तिम 
चरणा) 
चतुर्भ जदास (रचना-काल १८वीं नदी 
अन्तिम चरण) 
बोघा (जन्म १८वीं सदी सध्य) 
गरीब गिर (रचना-काल १८००० के पूर्व ) 
भैया भगवतीदास (१८वीं सदी) 


चैतन (रचना-काल १६०० ई० के आनस- 
पास) 

परमानन्द (रचना-काल १८०० ई० के 
ग्रास-पास) 


बेंनो, रायबरेली वाले (रचना-काल 
१८०० ई० के ग्रासपास) 

कृपाराम (रचना-काल १८०० ई० के 
ग्रास-पास ) 

हित वृन्दावनदास (रचना-काल १६वी 
सदी प्रथम चरण) 

दयाराम (रचना-काल 
प्रथम चरण) 

जगदीशलाल गोस्वामी (रचना-काल 
१६वीं सदी प्रथम चरण) 

रामसहायदास (रचना-काल १६वीं सदी 
प्रथम चरण) 

सम्मन (रचना-काल श्ध्वी सदी प्रथम 
चररा) 

बॉकीदास (१७८१-१८३३ ६०) 


१४वीं सदी 


जैकेहरि (रचना-काल श्ध्वी सदी 
इसरा चरण) 


नीति-रचनाएँ 
नीति के फुटकर छन्द 


मधुमालती के नीति-छन्द 


नीति के फुटकर छन्द 

जोंग पावडी' नीति के छुत्द 

नीति तथा उपदेश के फुटकर छन्द तथा 
अनित्य पच्चीसिका' 

श्रध्यात्म बारहखडी 


नीति सारावली', वीति सुधा 
मन्दाकिनी , 'तीति मुक्तावली' त्तथा 
राजनीति मजरी' 

“भेंडोवा संग्रह' के नीति के छन्द 


नीति के फुटकर सोरढे 
नीति-क्ुण्डलियाँ 

दयादाम सतसई' के नीति के छुन्द 
“पद उपदेश' तथा “नीति प्रष्टका 
“राम सतसई तथा 'ककहरा' के नीति 
तथा उपदेश के छन्द 

नीति के फुटकर दोहे 

नीति मंजरी', 'कृपण दर्पण, 'संतोष 


वावनी' तथा 'चुगल मुख चपेटिका' आदि 
'भूप-भूपण' 


कवि 
विदवनार्थसह्‌ (जन्म १७८६ ई०) 


दयाले (रचना-काल १६वीं सदी दूसरा 
चरण) 

रसिक गोविन्द 
सदी (ूर्वाद्धि ) 

निहाल (रचना-काल 
पृर्वाद्ध ) 

दोनदयाल गिरि (१५०२-१८४८ ई०) 


(रचना-काल १ै६वथी 


१६वी संदो 


लक्ष्मणसिह (जन्म १८०७ ई०) 


शिवचक्ससिहु (रचना-काल १८४० ई० 
के पू॑) 

विष्णुद्त (रचना-काल १८५० ई० के 
लगभग) 

प्रस्वुन (रचना-काल १८५० ई० के 
लगभग) 

विहारोप्रसाद (रचना-काल १८४५० ई० 
के लगभग) 

गोविन्द रघुनाथ घत्तो (रचना-काल 
१८४० ई० के लगभग) 

दीनजी (रचना-काल १८५५० ई० के 
लगभग) 

पलदू (रचना-काल १८५० ई० के 
लगभग) 

ठाकुर (रचना-काल १८५०ई० के लगभग) 
प्रमोस (रचना-काल १८५० ई० के 
लगभग) 

रामदया (रचना-काल १५५० ई० के 
लगभग) 


त्तीति-रचनाएँ 
“ध्रूवाष्टक', 'ग्रवाच नीति! तथा 
'उत्तम नीति चन्द्रिका 
नीति के फुटकर छुन्द 


कलियुग रासो' के नीति छुन्द 


सुनीति-रत्नाकर तथा 'सुनीति-पथ 
प्रकाश" 

अ्न्योक्ति कल्पद्र म!' तथा 'ृष्टान्त 
तरगिणी' 

'नुप नीति शत्तक' तथा समय नीति 
शतक! 


नीति की कुछ कुण्डलियाँ 

“राजनीति चन्द्रिका' 

नीति के फुटकर छुन्द 

नीति प्रकाश' 

शरण्य नीति 

अ्रन्योक्ति सजूपा' 

उपदेश तथा नीति की [साखियाँ और 
कुण्ड लियाँ 


नीति के फुटकर छुन्द 
नीति के फुटकर छुन्द 


'सभाजीत स्वनीति' 
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कवि 
बुधजन (१९वीं सदी ) 


भूधरदास (१६वीं सदी) 


रामहित सिंह (रचना-काल १८६० के 
लगभग ) 

बख्तावर जी (जन्म १८५१३ ई०) 

प्रधान (जन्म १८१३ ई०) 

रामावतारदास (रचना-काल १८७० 
ई० के लगभग) 

मध्रादास (रचना-काल १८७० ई० के 
आस-पास ) 

शिवचन्द्र (रचना-काल १९वीं सदी 
उत्तरार्डध) | 
मजवृतसिह (रचना-काल १९वीं सदी 
उत्तराद्ध ) 

गुलावराम राव (रचता-काल 
सदी उत्तरा्द्ध) 

ब्रज (जन्म १८२२ ई०) 


श्श्वी 


- गुलाब जी (जन्म १८३० ई०) 


गिरिधरदास (१८३३-१८६० ई०) 
रामप्रसाद तिवारी (१८४०-१६०४ ई०) 


गोविन्द गिलला भाई (जन्म १८४८) 
पतितदास (रचना-काल १६००० के पूर्व) 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५५०-१८८५ ई०) 


विस्मनलाल (जन्म १८५३ ई०) 
बालाबरुश (जन्म १८५५ ई०) 


नीति-रचनाएं 
'बुधजन सतसई के नीति के छुन्द 


तथा नीति श्रौर उपदेश के फुटकर पद 
'भूधर गतक' तथा 'ाएव पुराण' के 
नीति के छुन्द 

नीति के फुटकर छन्द 


अन्योक्ति प्रकाश' 
'कवित्त राजनीत्ति! तथा फुटकर छन्द 
'सन्तविलास' के नीति के छुन्द 


नीति विलास' 
'नीति वाक्‍्यामृत' 
'नीति चन्द्रिका' 
'नीति मजरी' 


नीति मातंण्ड', 'सुतोपदेश', 'तीति 
रत्नाकर' तथा "नीति प्रकाश” 

नीति सिन्धु', 'नीत्ति मजरी', “नीति 
चन्द्र! तथा 'मूर्ख शतक" 

तीति के कुछ दोहे 

मसुताप्रबोध' तथा 'नीति-सुधा तरगिणी' 
के नीति के छन्द 

श्रन्योक्तियाँ तथा नीति के फुटकर छन्द 
दोहावली' के नीति के छन्द 

उपदेश तथा नीति के फुटकर छत्द एव 
मुकरिया 

'नीति शिरोमणि! 

नीति के फुटकर छन्द 


मो 


कवि 

प्रतापनारायण मिश्र (१८५६-१८६४ ई०) 

जानकीप्रसाव पर्वार (रचना-काल १६०० 
६० के लगभग) 

वालक्षष्ण चौबे (रचना-काल १६०० ई० 
के लगभग) 

पाठन (रचना-काल १६०० के लगभग) 

सरयूप्रसाव (जन्म १८६२ ई०) 

शिवसम्पति (जन्म १८६३ ई०) 

जगदीशलाल (जन्म १८६३ ई०) 

रामनाय (जन्म १८६३ ई०) 

झ्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिप्रोध' (जन्म 

१८६५ ई०) 

रामेदवर 'फरुण” (रचना-काल २०वची 
सदी प्रथम चरण) 

दयाशकर सिश्र (रचना-काल २०वी 
सदी प्रथम चरण 

हरदीन पजिपाठी (रचना काल २०वीं 
सदी प्रथम चरण) 

रामचरित उपाध्याय (जन्म १८७२ ई०) 


संयद श्रमोरम्नली 'सोर' (१८७३-१६३७ 
ई०) 

दामोदरसहार्यासतह 'कवि किकर' 
(जन्म १८७५ ई०) 

घतुर्रासह (जन्म १८७६ ई०) 

गुरु प्रमरदास (जन्म १८७६ ई०) 

महेशचन्द्र प्रसाद (रचना-काल १६३० के 
झास-पास) 

रूपनारायण पाण्डेय (जन्म १८८४ ई०) 

महस्त्मा भगवानतदीन (जन्म १८८४ ई०) 


नीति-रचनाएं 
'लोकोक्ति शतक तथा अच्य फुटकर छत्द 
नीति विलास' 


तीति सार 


ज्ञान सरोवर के नीति-छुन्द 
'तसीहतनामा' तथा 'अलिफनामा! 
नीति चन्द्रिका' तथा 'नीति शतक 
'तीति अष्टक! 

'नीतिसार' तथा 'नीति शतक 

'हरिआऔरध सतसई' तथा “दिव्य दोहावली' 
के नीति-छन्द 

“करण सतसई' के नीति के छुन्द 


'सदाचार सोपान' 
'सामान्य नीति काव्य 


ब्रज सतसई' के नीति के छन्द, 'सूक्ति 
शतक' तथा “उपदेश रत्नमाला' 
'तीति दपंण तथा 'अन्योक्ति शतक' 


'सुधा सरोवर के 'तीति निच्या भाग 
के छन्द 

नीति के फूटकर छुन्द 

उपदेश तथा नीति के फुटकर छन्द 
स्वदेश सतसई' के नीति के छन्द 


नीति रत्नमाला' तथा “नारी नीति” 
नीति के दोहे! 
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कवि 
उल्फर्तासह “निर्भय' (रचना-काल १६३७ 
के आस-पास ) 
टेकचन्द (रचना-काल १६३७ के आसपास 
मैथिलीशरण गुप्त (जन्म १८८६ ई०) 


लोचनप्रसाद पाडेय (जन्म १८८७ ई०) 
रामनरेश त्रिपाठी (जन्म १८८६ ई०) 


वियोगी हरि (जन्म १८६६ ई०) 
सोहनसिह (जन्म १८६६ ई०) 


शिवरत्न शुक्ल 'सिरस” (रचना-काल 
श्राधुनिक काल) 

दुलारेलाल भागंव (जन्म १६०१ ई०) 

जगर्नासह सेंगर (जन्म १६०३ ई०) 

रामधारीसिह 'दिनकर' (जन्म १६०८ ६०) 

कूलदीपा (रचना-काल १६३५ ई० के 
लगभग) 

रामस्वरूप मिश्न (रचना-काल २०वीं सदी 
मध्य ) 

राजेशदयाल श्रीवास्तव (जन्म १६२४) 

दयाशकर दीक्षित (रचना-काल २० वी 
सदी मध्य) 


] 


त्तीति-रचनाएँ 
(किसान सतसई” के नीति विषयक छन्दे 


'टिकचन्द सतसई' के नीति. के छुन्द 

भारत भारती' तथा श्रत्य बहुत सी 

रचनाश्रो के उपदेश एवं नीति के छुन्द 

नीति कविता! 

नीति के फुटकर छन्द तथा पद्चबद्ध नीति 
कथाएँ 

वीर सतसई' के नीति के छुन्द 

'मोहन सतसई' के नीति छुन्द तथा 

नीति शतक' 

'सिरस नीति सतसई' 


“दुलारे दोहावली' के नीति के छन्द 
“किसान सतसई' के नीति के छन्द 
'नए सुभाषित' 

'सहस्न दोहावली' के नीति के छन्द 


सुविचार सतसई' 


“राजेश सतसई' के नीति के छुन्द 
नीति के फूटकर छन्द 


हिन्दी के कुछ छोटे-मोटे ऐसे नीतिकार कवियो का भी पता चला है जिनके 
फाल-निणुय के लिए शआ्राधार का श्रभाव है । इनकी सूची वर्णानुक्रम से दी जा रही है । 


फवि 
प्रत्ता कवि 
ग्रताथ 
उमादास 
उस्मरदान 


नीति-रचनाएं 
नीति के फुटकर छन्द 
स्वंसार भाषा उपदेश 
नवरत्न 
मदिरा विरोधी तथा श्रन्य नीति विषयक 
फुटकर छन्द 
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कवि नीति-रचनाएँ 
क्वाल्‌ कालू की साखी 
किशन कवि उपदेद बावनी 
फिसनिया किसनिया का दूहा 
केवलकृष्ण शर्मा नीति पचीसी 
क्षमा हस बावनी 
गोपाल शिक्षा चातुर्य 
चिम्मनसिह प्रश्नोत्तर नीति शतक 
जनादेन भट्ट व्यौहार निनंय 
त्रिलोकसिह राजनीति के दोहे 
पांव॑ती नीति के फुटकर छन्द 
प्रतापसिह नीति मजरी 
भड्ठरी खेती तथा शकुन के फुटकर छुन्द 
भीखजन भीखजन वावनी के नीति के छन्द 
लालचन्व मूरख सोलही 
विनययत्ति श्रन्योक्ति वावनी 
वुन्दावनसिह विवेक लछन वेलि 
की दस्तूर भ्रमल 
सुदर्श नशाह सभासार 
हित कवि सभा प्रकाश 


उपयुक्त सूची पर दृष्टि दौडाने से स्पष्ट हो जाता है कि नीति-काव्य की 
सामग्री हिन्दी के आदि काल में श्रधिक नही है । मुक्तक रूप मे केवल गोरखनाथ तथा 
योगचन्द्र के कुछ छन्द हैं तथा प्रबन्ध-काव्यो के भ्रशरूप मे चन्द के पृथ्वीराजरासो, 
जगनिक के प्राल्हखण्ड तथा जैन कवि धर्मसूरि के “जम्बूस्वामी रासा' के नीति अश । 
इनमे जगतिक के 'भाल्ह्खण्ड' की कोई पुरानी प्रति उपलब्ध न होने से यह कहना 
फठिन है कि इसके नीति-छन्दो मे कितना अश आदि काल का है भौर कितना बाद का । 
सत्द के पृथ्वीराजरासों की स्थिति भी इससे बहुत भिन्न नहीं है। इसकी कुछ पुरानी 
प्रतियाँ उपलब्ध है, पर अभी तक उनकी पूरी छान-बीन करके पाठ-विज्ञान के सिद्धान्तो 
पर पाठ-निरणंय नही हुआ है ।१ ऐसी स्थिति मे इसका ६१वाँ समय जो नीति की दृष्टि 
से भ्रधिक सम्पन्न है, तथा श्रन्य भी कितने अशो मे आदिकाल की या चन्द की रचना 








२ इधर डॉं० माताप्रसाद ग़प्त इसका 2। 
पे न गु वैज्ञानिक सम्पादन फर 
फार्य पूरा नहीं हप्रा है। रहे हैं पर भ्रभी तक 


[ २३ ] 


है, कहना कठिन है | फिर भी इनके मूल स्वर श्रादिकालीन हैं, इसमे सन्‍्देह नहीं । 
'हिन्दी का मध्ययुग (भक्तिकाल भ्रौर रीतिकाल) नीति की दृष्टि से अधिक सम्पन्न हैं | 
आधुनिक युग मे मध्ययुग से कम परन्तु श्रादिकाल से श्रधिक सामग्री है। इन दोनो 
ही युगो के, विशेषत पुराने कवियों मे कवीर, जायसी, तुलसी तथा विहारी आदि कुछ 
कवियो को छोडकर अ्रधिकतर की रचनाझरो के सुसम्पादित सस्करण नही प्रकाशित हुए 
हैं फिर भी इनमे श्रधिकाश की रचनाश्रो के विषय भे विशेष सन्देह की मु जायश नही 
है। जिनके सम्बन्ध मे सन्देह है वे घाघ, भरी तथा सम्मत" हैं। इन तीनो ही के 
छन्दो के संग्रह प्रमुखबत मौखिक भाधार पर किये गये हैं, श्रत. इनकी रचनाश्रो की 
प्रामारिषकता के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है । इन तीनो में भी 'घाघ की समस्या 
श्रौर भी कठिन है । हिन्दी के विद्वान इन्हे श्रकवर के समकालीन, कन्नौज-निवासी 
हिन्दी का एक कवि मानते हैं पर दूसरी शोर आसामी के विद्वान इन्हें 'डाक' नाम से 
ग्रासामी का 'लोकनीतिकार' मानते हैं । इनके छुन्द श्रासामी मे 'डाकार वचन नाम 
से प्रसिद्ध हैं ।* 
पर यह सब जो भी सामग्री हिन्दी मे उपलब्ध है हिन्दी के नीति-काब्य के 
भ्रन्तगंत तो आयेगी ही | सदिग्धता उनके रचयिता या कुछ अशो में काल के सम्बन्ध 
में ही सम्मव है, उनके हिन्दी नीति-काव्य होने के सम्बन्ध मे नहीं। जहाँ तक घाघ 
के छुन्दो का सम्बन्ध है वे लोक-परम्परा मे आते हैं और लोक-परम्परा मे किसी ग्रासामी 
लोक कवि की रचनाओं का अनूदित होकर इस प्रकार उत्तरी भारत के कई प्रान्तो 
मे गाँव-गाव और घर-घर प्रचलित हो जाना गले नहीं उतरता। ऐसी स्थिति में 
उनके भी हिन्दी-क्षेत्र के ही किसी एक या एक से अधिक हिन्दी रचयिता की रचना 
होने की ही सम्भावना दिखाई पडती है। यो 'डाक' नाम से 'घाघ' ग्रासामी लोक कवि 
माने जाते हैं पर ग्रासाम के अतिरिक्त कास्मीर, ग्रुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत, 
उड़ीसा श्रौर बगाल में भी घाघ के छुन्दो से मिलते-जुलते छन्द भाषा के अ्रन्तर के साथ 


हम 


प्रचलित है ।? इस ज्ञान और अश्रभिव्यक्ति के ऐक्य और भाषाझो की विभिन्नता के , 


रहस्य के सम्बन्ध मे निश्चय के साथ कुछ कहना कठिन है । 
सामग्री का वर्गोकरण--उपयु क्त पूर्ण सामग्री के मुख्यत दो वर्ग बनाए जा 


१ सम्मन फी एक ७२ छन्दो की पोथी छतरपुर में है पर उस पर लिपि-काल 
तही है । 

2 #.,# फझद्दाएह. 058द/88 सासशदा।0?, 20004, 72947, /. 6 ब॥6 67-2, 

हे घाघ झोर भड्डरी सं० रामनरेश त्रिपाठी, सन्‌ १६४६, पृ० ३। 
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सकते है | पहला वर्ग मुक्तक रूप (जैसे रहीम, हे द, गिरिधर, दीनदयाल या भगवान॑- 
दीन ग्रादि के नीति-छन्द) मे प्राप्त सामग्री का, और दूसरा प्रवन्ध-काब्यो के श्रश 
रूप (पृथ्वीराजरासो, पदुमावत, रामचरितमानस या रामचन्द्रिका श्रादि के नीति 
अदा) मे प्राप्त का । 

सस्कृत पचतत्न तथा पालि के जातकों की श्रीपदेशिक कथाझो की भाँति की 
हिन्दी मे भी कुछ पद्यबद्ध श्रोपदेशिक कथाएँ लिखी गई हैं । प० रामनरेद्ष त्रिपाठी की 
इस प्रकार की एक कथा प्ागे शेली पर विचार करते समय उद्धृत भी की गई है। 
इस प्रकार की रचनाओ के लिए एक तीसरा वर्ग भी बताया जा सकता है, यद्यपि 

' ऐसी रचनाएं बहुत ही कम हुई हैं, श्रौर जो हुई भी है उनमे अधिकतर वालो- 
पयोगी हैं । 

मुक्तक रूप मे प्राप्त हिन्दी नीति-काव्य को निम्नाश्ित तीन उप-वर्गो मे रखा 
जा सकता है -- 

(क) नीति की फुटकर कथवित्ताएं--जेसे गग, चीरचल तथा टोडरमल शभ्रादि 
प्रचचीन और रामनरेश त्रिपाठी, मंथिलीशरण गुप्त, कन्हैयालाल पोहार एवं रामचरितत 
उपाध्याय झ्रादि नवीन कवियों के नीति के फुटकर छत्द | 

(सर) नीति की सुबतक कविताओं के सग्रह--इसके कई भेद किये जा 
सकते हैं -- 

१ सतसई रूप मे सग्मह, जेसे 'वु द सतसई । 

२. सतसई से बद्धे सग्रह, जैसे महात्मा भगवानदीन के “नीति के 

बोहे' । 

३. सतसई से छोटे सग्रह, जैसे “रहीम दोहावली', छत्रसाल की "नीति 
मजरी', मीर का “अन्योक्ति शतक' विनय यत्ति की श्रन्योक्ति बावनी', 
केवलक्ृष्ण शर्मा की 'नीति पचीसी' आदि । 

४. किसी विशेष युग, समाज या वर्ग को दृष्टि मे रखकर किये गये सग्रह, 
जैसे गुप्त जी की 'मारत-भारती', शिवशकर मिश्र का 'सदाचार- 
सोपान', रामप्रसाद तिवारी का 'सुता-प्रबोध' | 

(गं) प्रन्य विषयक मुक्तक कविताशों के साथ सम्रहोत नीति कबिताएँ-- 
इसके भी कई भेद किए जा सकते हैं--- 

१ श्रन्य विषयक सतसइयों में संगृहीत नौति कचिताएंँ--सतसइयो के 


१ प्रबन्ध काव्यों के प्रश रूप में प्राप्त नीति सामग्री सुक्तक रूप में प्राप्त की तुलना 
में बहुत॑ कम है । 
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विपय के आधार पर इसके अनेक उपभेद हो सकते हैं। प्राप्त सतसइयो के श्राधार 
पर प्रधान निम्नाछित है -- 
(अ) भक्ति विषयक सतसई में समहीत, जैसे 'तुलसी सतसई' मे । 
(आ) हज़ार विषयक सतसई में सग्रहीत, जेसे बिहारी, मतिराम या 
भूषति श्रादि की सतसइयो में । 
(इ) वीर रस की सतसई मे समृहीत, जैसे वियोगी 'हरि की वीर 
सतसई में । 
(ई) किसान विपयक सतसई में समृहीत, जैसे निर्भय की "किसान 
सतसई' मे 
(उ) राष्ट्रीय उत्थान विषयक सतसई में समग्रहीत, जैसे महेशचन्द्र 
प्रसाद की स्वदेश सतसई' में । १ 
२ श्रन्य विषयक सतसइयों से बड़े सग्रहों में संगृहीत नीति कविताएं-- 
इसके भी उपभेद हो सकते है -- 
(प्र) #ज्भार विषयक बडे सग्रहो मे संग्रहीत नीति कविताएँ, जेसे 
रसतनिधि कत 'रतन-हजारा' मे । 
(आरा) भक्ति विषयक वडे संग्रहो की नीति कविताएं, जेँसे कुलदीप 
की 'सहस्न दोहावली' मे । 
(इ) मिश्रित विषयो के बडे सम्रह मे समृहीत नीति कविताएं, जैसे 
पाटन के 'ज्ञान-सरोवर' मे 
३. श्रन्य विषयक सतसइयो से छोटे सग्रहो मे सगृहीत नीति कबिताएँ-- 
इसके भी उपभेद हो सकते हैं -- 
(श्र) भक्ति भ्ौर ज्ञान विषयक छोटे सग्रहो मे सगुहीत नीति कवि- 
ताएँ, जैसे वनारसीदास की "ज्ञान बावनी” मे । 
(श्रा) मिश्चित विषयो के छोटे सग्रहों मे समृहीत नीति कविताएँ, जैसे 
दुलारेलाल भागंव की 'दुलारे दोहावली' या कवि किकर के 
'सुधासरोवर' मे । 
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आगे बढने वाला स्वादिष्ट उदुम्बर श्रादि फल प्राप्त कर लेता है । भ्रविश्रान्त रूप सै 
दिन-रात गतिशील रहने के कारण ही सूर्य विश्व-वद्य है, इसलिए जीवन में दृढ 
निश्चय के साथ कदम बढाए चल ।' शतपथ ब्राह्मण (२ १ ४ ६) के झनुसार दो 
बार मिताद्वार करने वाला ही पूरी श्रायु पाता है। शतपथ (३ २. ४ ६) मे ही यह 
भी कहा गया है कि 'स्त्रियाँ निरर्थक वातो की श्रोर जाती हैं। जो नाचवा-गाता है 
वे उसी से प्रेम करने लगती हैं । इसी प्रकार सत्य की प्रशसा, ग्रसत्य की निन्‍्दा, 
स्वास्थ्य का ध्यान, उचित गुह की खोज, अभिमान और अ्रहकार से दूर रहने तथा 
धा्िक झाच रण रखने के सम्बन्ध मे भी बहुत से नीति-वचन मिलते हैं। 

जातक तथा पच-तत्र आदि में हमे उपदेशपरक कथाएँ मिलती है। इस 
प्रकार की नीति-कथाओ के बीज यद्यपि ऋग्वेद की श्राख्यायिकाझों मे भी खोजे जा 
सकते हैं भौर द्याह्िविद ने श्रपनी नीति-मजरी मे इसका आराधार भी उदाहरणार्थ लिया 
है, पर इसके विकसित श्रौर स्पष्ट रूप ब्राह्मण ग्रन्थो मे ही मिलते हैं, जिनका बाद के 
भारतीय साहित्य मे समुचित विकास हुआ है । शतपथ ब्राह्मण मे एक स्थान पर 
देवासुर-सग्राम का वर्णन है, जहाँ मक्‍कारी से श्रसुर जीत जाते हैं, पर श्रन्त में 
देवताशो की विजय होती है | यहाँ लेखक कहता है कि, इसी प्रकार जब मनुष्य सत्य 
का झनुसरण करता है तो प्रारम्भ मे उसे कष्ट हो सकता है पर अन्ततोगत्वा उसे 
सुख की प्राप्ति भ्रवश्य होती है | पर, दूसरी ओर असत्य आचरण करने वाला भारम्भ 
में सुखी और सफल हो सकता है पर श्रन्त मे उसे मुँह की खानी ही पडती है।"* 

इस प्रकार ब्राह्मणों में नीति का श्रश यद्यपि बहुत थोडी मात्रा मे है पर नीति- 
साहित्य की परम्परा की एक कडी के रूप मे उसके महत्वपूर्णा स्थान को भुलाया नही 
जा सकता । 

उपनिषद वेदो के श्रन्तिम भाग हैं । यो तो इनकी सख्या २०० से ऊपर है, पर 
प्रधान १०८ हैं, भौर उनमे भी ईश, कठ, केन, प्रश्न, मु डक, माह्ूक्‍्य, तेत्तिरीय, 
ऐतरेय, छान्दोग्य, वृहृदारण्यक तथा नूर्सिहपूबंतापनी, ये ११ ही प्रमुख हैं। उपनिषदो 
फा प्रधान विषय श्रष्यात्म श्र दर्शन है पर ग्राध्यात्मिक उन्नति के लिए श्राचारिक 
उन्नति भी आवश्यक है, प्रत* इनमे यत्र-तत्र आचार और धर्मनीति--सत्यवादन, 
धर्माचरण, भ्रतिथि एव गुरुजनो के प्रति श्रादरभाव, ग्रुरु का महत्व, लोभ तथा अ्रह- 
भाव का त्याग, सर्वात्मभाव, दान, दया, दम, शम तथा विवेक श्रादि--की बाते मिल 
जाती हैं । 

प्रदन उपनिषद मे कहा गया है कि जो पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह सब 


१ विंटरनित्स हिस्दी श्रॉव इंडियन लिट चर, भाग १, १६३७, पृ० २०७ | 
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श्रोर से मूलसहित सूख जाता है ।” ईशावास्योपनिपद से मा ग्रुध कस्यस्विद्धनम' 
हकर दूसरे के घम की इच्छा न करने का उपदेश दिया गया है ।* ब्वेताश्वतर 

उपनिपद में कहा गया है कि जैसे तिल को पेरने से तेल और दधि को मथने से 
मक्खन पाया जाता है * * बवेसे ही सत्य और तपस्या के द्वारा खोज करने पर 
अपनी आत्मा मे ही परमात्मा को पाया जाता है ।३ तेत्तिरीय उपनिषद मे गुरु-गृह से 
प्रत्यावतंन के समय शिष्य को माता-पिता तथा ग्रुरू-सेवा, स्वाध्याय एवं सच बोलने के 
उपदेश दिये गये है | कठोपनिपद मे मन और बुद्धि के महत्व के सम्बन्ध मे कहा 
गया है कि तू आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी जान और 
मन को लगाम सम ।* यहाँ मन श्रौर बुद्धि के उचित सहयोग से आत्मा को सतपथ 
पर ले जाने का सकेत है । 

आख्यायिकाश्रो द्वारा उपदेशात्मक निष्कपं निकालने की परम्परा का, जिसका 
ऋग्वेद सहिता तथा क्ाह्यण ग्रन्थो मे उल्लेख हो चुका है, उपनिपषदो मे भी कह्दी-कही 
दर्शन हो जाता है । छान्दोग्य उपनिषद के बैल तथा चिडिया द्वारा सत्यकाम को उपदेश 
देने या कुत्तो द्वारा अपने लिए नेता खोजने की आरुपायिकाएँ कुछ इसी प्रकार की हैं । 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छ॒न्द तथा ज्योतिष, ये छ वेदाग हैं। नीति 
की दृष्टि से इनमे केवल कल्प का थोडा सा महत्व है | कल्पसूत्र के श्रौतसूत्र और 
स्मातंसूत्र दो भेद हैं। इनमे श्रौतसूत्र का सम्बन्ध तो यज्ञ-याग से है पर स्मार्त (जिसमे 
गुह्यसूत्र और धर्मंसूत्र दो भेद हैं) का हमारे देनिक भ्राचार श्रोर धर्म से सम्बन्ध है | 
चारो वर्णो के चारो अआाश्रमो मे कतंव्य तथा रीति-रिवाज देने के अतिरिक्त विविध 
सस्कार एवं प्रजा तथा राजा के श्रधिकार और कतंव्य आदि तथा कुछ व्यवहार की 
वातें इसमे विस्तार से वरणित हैं । 

यहाँ कुछ नीतिपूर्ण सूत्रो के हिन्दी श्रनुवाद दिए जा रहे है ।६ इनसे वेदाग के 
ग्रन्तगंत श्राने वाले सूत्रों के नीति-अश का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। 

जिस समय विहार-भूमि मे कोई कार्य हो रहा है उस समय उसे पीठ नही 
दिखानी चाहिए । 


१ प्रह्न० ६. १। 

२ ईश० १। 

३ वेदिक साहित्य, पृ० १८३। 
४ तेतिरीय० १.२. १-३ । 

£# कठ० १. ३. ३ । 

६ वेदिक साहित्य, पृ० २०३-१६ | 
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महाभारत में नीति की बाते तीन ढद्भ से कही गईं हैं ! कही-कही तो नी 
ग्रन्थो की भाँति सामान्य सूक्तियाँ हैं, जो प्रसजभरवशाव्‌ श्रा गई है। कही-कही सः 
के रूप मे नीतियाँ हैं। जैसे, एक:स्थान पर समुद्र गया से पूछता है कि तुम ल 
बड़े-बड़े पेडो को तो उखाड देती हो पर छोटी-छोटी घास ज्यो की त्यो रह जाती 
गगा उत्तर देती है कि वे पेड भ्रभिमान से भरे सीधे खडे रहते है श्रत उखड जाते 
पर घासें प्रवाह के श्रागे विनीत होकर भुक जाती हैं श्रत नहीं उखडती ।? तीस 
प्रकार की नीतियाँ जातकों तथा पचतत्र की भाँति की नीति-कथाओं मे हैं। ऐ 
कथाएं शान्ति तथा प्रनुशासन पर्व में विशेष हैं, यद्यपि इनकी सख्या बहुत श्री 
नही है। 

यहाँ उदाहरण के लिए महाभारत से दो नीति-इलोक दिए जा रहे हैं 

न हृष्यत्यात्सममाने नावमानेन तप्यते | 
गागो कूद इवाक्षोम्यों थ स पडित उच्यते ।' 

( पडित लोग अपना सम्मान होने पर कभी फूलकर लक्ष्यच्युत नही होते $ 
ने कभी अ्रपमान से कार्यच्युत होते हैं। जो गगाह्द की भाँति व्याकुलता से है 
होता है, वही पडित कहलाता है | ) 

घनमाहु परघर्म धर्म सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
जीवति घनिनो लोके मृतायेत्वघना नरा ।ह 

( घन तो सबसे बडा धर्म है क्योकि धन मे ही सब कुछ है। ससार मे 
घनवान ही जीवित है, जो निधन हैं उनको तो मरा हुआ समझमो | ) 

सस्‍्कृत के महाकाव्यो मे रामायण झौर महाभारत के श्रतिरिक्त घोष के “ुद्ध- 
चरित्र' भोर 'सौन्दरानन्द', कालिदास के 'रघुवंश” तथा 'कुमारसम्भव', भारवि का 
'किराताजु नीय', भट्टि का 'रावण-वघ' ( जिसे प्राय भट्टि-काव्य कहते हैं ), माघ का 
'शिशुपाल वर्धा तथा श्रीहर्ष का 'नेषधीयचरित' श्रादि प्रमुख हैं। इन सभी मे यत्र-तत्र 
नीति की सुक्तियाँ हैं, यद्यवि उनका बाहुल्‍य नहीं है। यहाँ कालिदास श्ौर भारवि की 
दो सृक्तियाँ जो लोकोक्ति-रूप में प्रसिद्ध हो गई हैं, दी जा रही हैं 

एको हि दोषो ग्रुण सप्निपाते निमज्जतील्दी किरणेष्विवाकः 
--कालिदास 


१ विटरनित्स  हिस्ट्री प्रॉंव इण्डियन लि घर, भाग १, पु० ४०७ । 
२ महा० ४ ३३ २६। 
हे महा० ५ ७२, २३। 
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( जैसे चन्द्रमा की ज्योति मे उसका कलक छिप जाता है वंसे ही गुणो के 
समूह में एक दोष भी छिप जाता है। ) 
हिंत मनोहारि च दुर्लभ वच 
-भारवि 
( ऐसा वचन दुलंभ होता है जो सुन्दर तथा कल्यारणप्रद दोनो हो | ) 
संस्कृत का स्मृति-साहित्य भी नीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । स्मृतियों 
की सख्या १८ कही गई है पर इनमे श्रधिक प्रसिद्ध केवल तीन--मनु, याज्ञवल्क्य श्रौर 
नारद है। इन तीनो मे भी मतु और याज्ञवल्क्य अधिक लोकप्रिय है। स्मृतियों के 
वर्ण्य-विपय प्रधानत तौन हैं--(क) आचार, (ख) व्यवहार (कानून), (ग) प्रायश्चित । 
इनमे प्रथम अर्थात्‌ आचार का ही नीति से विशेष सम्बन्ध है। इसमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र, इन चारो वर्णों तथा ब्रह्मचयं, गाहंस्थ्य, वानृप्रस्थ तथा सन्‍्यास इन 
चारो आश्रमो के कतंव्यो का वर्णन है। इस प्रकार प्राचार, श्रापसी व्यवहार तथा 
धर्म सम्बन्धी बहुत सी नीति की बाते इनमे है। साथ ही राजनीति और र्री-धर्म के 
भी सुन्दर निर्देश हैं, यद्यपि नीति-साहित्य की भाँति इनमे नीति को उदाहरणो द्वारा 
5 बनाने का प्रयास प्राय नही के वरावर है । 
स्मृति प्रन्थो मे सबसे प्रसिद्ध मनुस्पृति है । इस स्मृति के इलोकों का प्रयोग 
लि ग्रन्थों की सूक्तियो की भाँति ही वहुत दिनो से जनता में होता श्राया है। यहाँ 
कुछ इस प्रकार के ह्लोक देखे जा सकते हैं-- 
स्वभाव एए नारीणा नराणामिह दूपणम्‌ | 
अतो्र्थाश्न प्रमाद्यति प्रमदासु विपद्चित ॥* 
( भ्र्थात्‌ पुरपो को विचलित करना नारियो का स्वभाव है । इसलिए ज्ञानी 
युवती स्त्रियों के सम्बन्ध मे कभी नहीं गाफिल होते ! ) 
यत्र नार्यस्तु पृज्यन्ते रमन्ते त्तत्र देवता। 
यत्नैत्तास्तु न पुज्यन्ते सर्वास्तित्राफला क्रिया ॥४२ 
( जिस कुल मे स्त्रियों का पूजन होता है उस पर देवता प्रसन्न होते हैं और 
स्त्रियो का अपमान होता है वहाँ सभी कर्म निष्फल होते है । ) 
बकवश्चिन्तयेदर्थान्‌ सिहवच्च॒पराक्रमेत । 
वृकवच्चावलुम्येत शहवच्च विनिष्पतेत ।३ 
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( राजा का कर्ंव्य है कि बगुले की तरह अपने शत्रु का धन लेने की चिन्ता 
करता रहे, सिंह के समान बल करे, भेडिये की तरह समय पाकर शत्रु को मारे और 
समय पडते पर खरगोश की तरह निकल जाय ।) 


धृति क्षमा दमो$स्तेय शौचमिन्द्रियनिग्नह । 
धीविद्या सत्यमक़ोधो दशक धर्म लक्षणम्‌ ॥* 


( घैये, क्षमा, मन का दमन, चोरी से किसी की वस्तु न लेना, पवित्रर 
इन्द्रियों का विषयों की श्रोर जाने से रोकना, बुद्धि, विद्या, सत्य, श्रक्रोध ये दस धर्म 
लक्षण कहे गए हैं। ) 

पुराण साहित्य भी नीति की दृष्टि से पर्याप्त महत्व रखता है। पुराणों 
पुराण और उपपुराण दो भेद हैं। पुराणों की सख्या १५ है, जिनमे ब्रह्म, पद्म, विष्र 
शिव, भागवत, अग्नि, मार्कण्डेय, स्कन्द, गरुड तथा ब्रह्माड आदि प्रमुख हैं | उपपुरार 
की भी सख्या १८ है, जिनमे नरसिह, कालिका, लिंग, कपिल तथा नारदीय आरा 
प्रधान हैं। पुराणों के प्रमुख विषय सर्ग, प्रतिसग, वश, मन्वन्तर और वशानुचरित, 
पाँच हैं । 

पुराणो मे नीति-इलोको की सख्या बहुत श्रधिक है । डॉ० कर्माकिर ने श्र 
(पपुरानिक वर्ड्स श्रॉव विज्ठम'* नामक पुस्तक मे लगभग एक सहस्र ऐसे इलोको ' 
एकत्र किया है, जिनके श्राधार पर कहा जा सकता है कि पुराणों के नीति-विषय रू 
पडित, सज्जन, नीच, धन, कृपणा, भाग्य, सुख, दु ख, ससार, विद्या, घर्म, काल, सर 
जीवन, मन, उद्यम, चिन्ता, मित्र तथा शत्रु श्रादि हैं । नीति के प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहस्प 
तथा शौनकीय नीतिसार पुराण (गरुड) के ही श्रश है । 

पुराणों के वीति-इलोक स्मृतियों से मिलते-जुलते हैं । उनमे भी दृष्टान्तो द्वा' 
नीतियो को पुष्ट करने का प्रयास बहुत कम है | यहाँ दो उदाहरण दिए जा रहे हैं। 


अभधघमा कलिमिच्छन्ति सधिमिच्छन्ति मध्यमा । 
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महता घनम्‌ ||3 


( भ्रधम व्यक्ति कलह चाहते हैं, मध्यम व्यक्ति संधि चाहते हैं तथा 
व्यक्ति मान चाहते हैं, मान ही सबसे बडा धन है। ) 
१ सनु० ६, ६२। 


२ डॉ० फर्माकर पुरानिक वर्ड्स झाँव विज्डम, बम्बई, १९४७ । 
३ चहो, पृष्ठ २९ । 
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जलौका केवल रक्तमाददाना तपस्विनी | 
प्रमदा स्वंदा दत्ते चित्त वित्त वल सुखम्‌ |* 

( जोक तो केवल रक्त लेती है पर स्त्री चित्त, घन, वल भर सुख सभी ले लेती 
|| अ्र्थात स्री जोक से भी बुरी है। ) 

भागवत पुराण मे नीति प्रस्तुत करने की एक नवीन पद्धत्ति दिखलाई पडती 
| । उसके १०वें स्कन्‍्ध में वर्षा तथा शरत्‌ वर्णोन में प्रकृति-चित्रण के साथ नीति की 
(तिें वशित हैं। प्राय, नीति-साहित्य मे नीति की बातों के प्रमाणस्वरूप या उन्हें 
दाहुत करने के लिए प्रन्य तथ्य या घटनाएँ दी गई हैं, पर यहाँ वात उसके विरुद्ध 
!। प्रधान ध्येय तो है प्रकृति-चि त्र॒ण, पर उसके साथ उसे उदाह्नत करने के लिए 
तिति-वचन लिए गए हैं। यहाँ वर्षा श्रौर गरत्‌ से एक-एक छन्द दिए जा रहे हैं 

लोक वधुष्‌ मेघेपु विद्युतशन्चलसौहृदा ।! 
स्थै्य न चक्त कामिन्यः पुरुषेपु ग्रुणिष्विव | 

( यद्यपि वादल वडे लोकोपकारी हैं, फिर भी विजनियाँ उनमे स्थिर नही 
हती, जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी रित्रियाँ ग्रुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव 
| नहीं रहती ।) 

गाधवारिच रास्तापमविन्दन छरदर्कजम्‌ । 
यथा दरिद्र कृपणः कुटिम्ब्यविजितेन्द्रिय | 

( थोडे जल में रहने वाले प्राणियों को शरत॒कालीन सूर्य की प्रखर किरणों से 
डी पीडा होने लगी । जैसे भ्रपनी इन्द्रियों के वण मे रहने वाले क्रपण एवं दरिद्र 
द्ु॒म्बी को तरह-तरह के ताप सताते ही रहते है ।) 

सस्कृत मे कथाएँ मोटे रूप से दो प्रकार की हैं। एक तो वे जिनका उद्देश्य 
नोरजन मात्र है, जैसे गुणाढ्य की वृहत्कथा, तथा दूसरी वे जिनका उहं श्य है राज 
था लोकनीति की शिक्षा देना, जैसे पंचतन्र । नीति-साहित्य का सम्बन्ध दूसरे प्रकार 
गे कथाओं से है। इस प्रकार की कथाओं का संस्कृत मे प्राप्त प्रथम ग्रत्थ पचतत्र है । 
सा लगता है कि इस प्रकार की औपदेशिक कथाएँ लॉक-कथाओ के रूप में प्रचलित 
गे । आज भी लोक में ऐसी कथाग्रो का प्रचलन है । उन लोक-कथाओं के ही श्राघार 
र जातक की कथाओं का निर्माण हुआ है या यह भी सम्भव है कि जातक की बहुत 
|! कयाएं पूरणंख्पेणा लोक-कथाएँ रही हो । जातकों के अतिरिक्त ऐसी कुछ कथाएं 


५ डॉ० कर्माकर : पुरानिक वर्ड स श्राँव विज्डम, वम्वई, १६४७, पृ० १। 
(' भागवत, १०. २०. १७। 

ह वही, १०, २०, ३८। 
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महाभारत मे भी मिलती हैं। ऐसा भ्रनुमान लगता है कि जातकों भे ही ऐसी कथाप्रो 
को प्रथम वार साहित्य में प्रतिष्ठित किया गया ।* फिर महाभारत मे इन्हे स्थान 
मिला | महाभारत के इस प्रकार के भश्रश पर जातको का प्रभाव पर्याप्त है।* भागे 
इस परम्परा में पचतत्र मिलता है। कीथ का तो अनुमान है कि पंचततन्न का कोई मूल 
रूप श्रत्यन्त प्राचीन था और कई जातक कथाएँ उसी से प्रभावित हैं | पर, दूसरी 
श्रोर राइजडेविड तथा वेनफी श्रादि कुछ भ्रन्य लोगोका अनुमान इसके विरुद्ध है 
इनके अनुसार या तो पचतत्र जातको से प्रभावित है या जातक के ढग के किसी श्रन्म 
बौद्ध कथा-प्रन्थ से । मेरा अभ्पना श्रनुमान यही है कि जातक का कुछ अश इस हृषि 
से सबसे पुराना है भौर उसी को देखकर महाभारत के इस प्रकार के पश्रश की भ्रो 
फिर इन दोनो को देखकर पचतत्र की रचना की गई है । भ्रागे इस परम्परा मे सस्क्' 
में एक भी नवीन ग्रन्थ नही लिखा गया है । पचतत्र के कई रूपान्तर श्रवश्य हुए 
जिनमें सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध नारायण पण्डित का हितोपदेश है । 

पचत्तत्र की रचना किसी विष्णु शर्मा ने एक राजा के पृुत्रो को छ महीने: 
राजनीति श्लौर लोकनीति सिखाने के लिए की थी । इसमे कथाओ के द्वारा शिक्षा ६ 
गई है। यह ग्रन्थ इतना लोकप्रिय हुआ कि विष्व की अनेकानेक भाषाम्रो में इसः 
ग्नुवाद हो चुके हैं । 

पचतत्र मे कथाएँ तो गद्य मे हैं पर कथाओं के शारम्भ, बीच या भन्‍्त 
नीति की वातें इलोक मे दी गई हैं। इसके प्रधान विषय मू्खेता, बिद्वता, मंत्री, फू 
गुण, इुगली, धन, दरिद्रता, परोपकार, सज्जन, दुजन, कृपण, दानी, भ्रवसर, रह 
शीक्षता, र्री, शत्रु, राजा, जाति, निन्‍दा, बडाई एव प्रन्य व्यावहारिक बातें हैं । 

उदाहरण के लिए यहाँ पचतत्र की एक कथा का सक्षेप श्रौर उससे निकल 
वाली नीति की बात दी जा रही है 

'एक वार कुछ वढई कही लकडी चौर रहे थे । दोपहर में वे भाघे चीरे हुए पे 
मे कीली लगाकर खाना खाने चले गये । इस वीच कुछ बन्दर वहाँ भा पहुँचे । उनमे एं 
उस श्राघे चीरे पेड पर बेठकर कीली को निकालने लगा । कीली निकलते ही दर 


के बीच में बन्दर का अभ्रडकोष दब गया श्रौर उसकी मृत्यु हो गई । केस! 
३8032 त्यु हो गई । इस कथा 





१ पाछे ऋचेद सहिता, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में उपदेदपुर्ण प्रास्यायिकाप्रों 
मिलने का सकेत किया जा चुका है, पर वहाँ ये कथाएं उत्तने विकसित * 
में नीति-कया नहीं हैं जितनी कि महाभारत, जातक तथा पचत्तत्र की कहानियाँ है 

२ विंदरनित्स - हिस्ट्री श्रॉव इण्डियन लिटूचर, भाग १, घू० ४०९ । 

३ फीय हिस्ट्रो श्रॉब सस्कृत लिटू चर, पृ० २४६ । 


[ ३७ ] 


भ्रव्यापारेषु व्यापार यो नर कतुमिच्छति । 
स॒ एवं निधन याति कीलोत्पाटीव वानर. |” 
(जो पुरुष विना काम के काम करना चाहता है वह उसी प्रकार नष्टावस्था 
को प्राप्त होता है जिस प्रकार कीली को निकाल कर वन्दर ।) 
मनोरंजन कथाझो की श्रेणी मे आने वाली सस्क्ृत की वेतालपचर्विशत्ति, 
सिहासन द्वात्रिशिका तथा शुक्रसप्तति श्रादि मे भी कुछ उपदेशात्मक सामग्री मिल 
जाती है । 
बौद्ध जातको की भाँति जैनो ने भी जातक लिखे हैं जिनकी भाषा सस्कृत 
है। इन जैन कथाओ्े मे वौद्ध जातकों की तुलना में सामान्य नीति प्राय नहीं के 
बराबर है। इन कथाश्रो का उद्देश्य केवल जैन धर्म सम्बन्धी वातों की शिक्षा देवा 
है। इनमे सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ हेमचन्द्र का परिशिष्टपर्वन है । 
सस्क्ृत मे स्फूट काव्य प्रमुखत तीन प्रकार के मिलते हैं | एक तो भक्ति 
सम्बन्धी जँसे सूर्य शतक, चण्डी शतक तथा स्तोत्रावलि आदि, दूसरे श्ज्भार सम्बन्धी 
जैसे श्वृद्धार शतक, भ्रमरुक शतक या आर्यासप्तशती श्रादि, और तीसरे नीति सम्बन्धी 
जैसे चाणक्य नीति एवं नीति-शतक आदि । 


सस्कृत के नीति सम्बन्धी स्फूट काव्य-प्रव्थो की सख्या बहुत बडी है, जिनमे 
कुछ प्रधान ग्रन्थ निम्न है :-- 


शुक्रनी ति शुक्राचार्य 
चाणक्य सूत्र चाराक्‍्य 
चाणक्य नीति चाणक्य 
तीति-जतक भतृ हरि 
लोकोक्ति मुक्तावली दक्षिणामूर्ति 
उपदेश-शतक गुमानि 





१ पचतन्‍्त्र, पू० १७। 


२ चाणक्य नीति की छोटी-बड़ी प्रतियाँ चारक्य नीति, चाशकक्‍य राजनीति, 
चाणक्य नीति-दर्प ण, वृद्ध चाएक्य तथा लघु चाणक्य श्रादि प्राय १७ रूपो में 
मिलती हैं । 

“-दासगुप्ता : ए हिस्ट्री श्रॉव सस्‍्कृत लिट्े चर, भाग १, १६४७, कलकत्ता । 
चाणक्य नोति वास्तव में चन्द्रग॒ुप्त के सन्‍त्री चाराक्य द्वारा रचित न होकर लोक- 
प्रचलित नीति-इलोको का संग्रह है । 

३ भर्त हरि के नीति-शतक के सम्बन्ध मे भी लोगो का यही श्रनुमान है । 


सूक्ति मुक्तावली 
सभा रजन 
सूक्ति सग्रह 
नीति धनदम्‌ 
नीतिमजरी 
नीति वाक्‍्यामृत 
नीति द्विषष्टिका 
नीतिमाला 
नीतिमजरी 
नीति-शतक 
नीतिसार 
नीति-शतक 
तीति चन्द्रिका 
नीति रत्त 
नीति प्रदीप 
सेंव्य सेवकोपदेश 
हृष्ठान्त शतक 
नीति मयूख 
सनीतिसार 

नीति कमलाकर 
नीति कल्पतरु 
नीति चिन्तामरिण 
नीति प्रकाश 
नीति प्रकाशिका 
नोति माला 
नीति रत्नाकर 
राजनीति रत्नाकर 
नीतिलता 
नीतिविलास 
नीतिविवेक 
नीतिसग्रह 

मीति कुसुमावलि 


श्प 
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सोम प्रभाचार्य 
नीलकण्ठ 
कवि राक्षस 
धनदराज 
द्याद्विवेद 
सोमदेव 
सुन्दर पड़या 
सदानन्द 
शम्प्रुराज 
वेंकटराय 
घटकपंर 
सुन्दराचार्य 
दयानन्द 
बररुचि 
बेताल भट्ट 
क्षेमेन्द्र 
कुसुमदेव 
नीलकण्ठ 
कामदक 
कमलाकर 
क्षेमेन्द्र 
चाचस्पति मिश्र 
कुलमुनि 
वेशपायन 
नारायण 
कृप्ण वृहृत्पण्डित महापात्र 
चण्डेंद्वर 
क्षेमेन्द्र 
प्रजराज 
करुणाशकर 
मधुसूदन 
प्रप्पा वाजपेयी 


[ दै६£ ] 


इन नीति-स्रस्थो मे चाणक्यसूत्र सूत्र-शैली मे है तथा शेप सामान्य ग्रन्थों की 
भाँति श्लोक में हैं। विषय की दृष्टि से शुक्र तथा कामदक श्रादि के ग्रन्थो का भुकाव 
तो विशेषत राजनीति की श्रोर है, पर शेष का प्रायः लोक शौर व्यवहार नीति की 
शोर । धर्म और आचार नीति की बाते भी कुछ मे हैं, यद्यपि फम । यदि इसके वर्ण्य 
विषय की एक सामान्य सूची बनाना चाहे तो भाग्य, समय, सज्जन, दुर्जन, घन, 
सत्य, वचन, दया, विद्या, मित्र, शत्रु, राजा, दान, माँगता, प्रण, सूखे, विद्वान, 
प्रेम, निर्वेल, सन्‍्तोष, सग, नम्नता, कज़ूस, स्त्री, जवानी, धैर्य, सुख, दुख, पिता, सन्तान, 
माता, स्वार्थ, स्वामी, सेवक तथा मन आदि को सम्मिलित कर सकते हैं । 

इन नीति-प्रन्थो मे नीति की वातें सीधे कही गई हैं, पर इनके अतिरिक्त कुछ 
पुस्तकें ऐसी भी हैं जिनमे वातें शअ्रप्रत्यक्ष ढंग से कही गई हैं। ऐसी कविता को 
प्रन्योक्ति या अन्योपदेश कहते हैं । इनमे बातें किसी श्रन्य से कही जाती हैं भ्रौर 
घटित होती हैं किसी श्रन्य पर । यहाँ सस्कृत के प्रमुख श्रन्योक्ति ग्रन्थो की एक सक्षिप्त 


सूची दी जा रही है 
अन्योक्ति शतक वीरेब्वर 
अन्योक्ति मुक्ततता शतक शम्भु 
प्रन्योपदेश शतक मधुसूदन 
अन्योक्तिमाला लक्ष्मी नरसिंह 
भ्रन्योक्ति शतक सोमनाथ 
अन्योक्ति कण्ठामरण चन्द्रचूड 
श्रन्योक्ति शतक भट्ट वीरेश्वर 
श्रन्योक्ति शतक विजयगरि 
झनन्‍्योक्ति शतक नीलकण्ठ 
श्रत्योक्ति शतक जगन्नाथ 
प्रन्योक्ति शतक गरणपत्ति 
ग्रन्योक्ति शतक घनद्याम 


इनमे केला, आम, कटहल, आदि वृक्षो, चातक, मोर, वाज श्रादि पक्षियों, 


मृग, कुत्ता, गीदड, सिंह, गाय आदि पशुओं, पृथ्वी, वादल, सरिता, पवन, सूर्य, चन्द्र 
श्रादि भ्रकृृति की वस्तुओं तथा तितली, भिल्‍ली, भू ग, श्रादि कीट-पतगो एवं इसी 
प्रकार श्रन्य बहुतो को सम्बोधित करके नीति की वातें कही गई हैं, जो विभिन्न श्रेणी 
श्र प्रकार के मनुष्यो पर घटित होती है । 

इसी वर्ग मे एक तीसरी प्रकार की संस्कृत पुस्तक भी रक्खी जा सकती है, 
जिन्हें सुभाषित कहते हैं। इनमे श्रवेकानेक कवियो की सूक्तियाँ विपयो के अ्रनुसार 


[ ४० ] 


विभाजित रहती हैं । सस्कृत मे कवीन्द्र-वचन-समुच्चय, सुभाषित कौस्तुभ, सुभाषित 
त्रिशती, सुभाषित रत्नाकर, सुभाषित रत्न भाडागार, सदुक्तिकर्णामृत (प्रीधरदास ), 
सुभाषितावली (वल्लभदेव), हरिहर सुभाषित (हरिहर), सुभाषित रत्न सन्दोह 
(अमितगति), तथा सुभाषितावली (श्रीवर), श्रादि इस श्रेणी के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं | 
इनके विषयों मे नीति-विषयो की ही प्रधानता है, यद्यपि किसी-किसी मे कुछ श्रन्य 
विषय भी हैं । 

सस्कृत के मुक्तक काव्य वर्ग के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं । सस्कृत 
के नीति-पग्रन्थो मे सबसे श्रधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ चाणक्य नीति श्रौर भर्तू हरि का नीति- 
शतक हैं, श्रत दो उदाहरण उनसे लिये गये हैं श्रौर एक श्रन्योक्ति है । सूत्र शैली के 
उदाहरण के लिए एक सूत्र चाराक्य सूत्र से लिया गया है । 

श्रज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विज्ेषज्ञ । 
शञानलवदुविदरध ब्रह्मापि त नर न रजयति ॥। 

(अ्रज्ञाना जन सहज मे समभाया जा सकता है भौर ज्ञानवान पुरुष उससे भी 
भ्रधिक सरलता से समझाया जा सकता है, किन्तु जो श्रपने को बुद्धिमान या ज्ञानवान 
समभ बैठा है उसको ब्रह्मा भी नही समझा सकते ।) 

धर्मार्थ काम मोक्षाणा यस्येकोषपि न विद्यते 
भ्रजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथेकम्‌ ॥ / 

(धर्म, प्र्थ, काम भ्रौर मोक्ष इनमे से जिसके पास एक भी न हो उसका जीवन 
बकरी के गले के स्तन की भाँति बेकार है ।) 

पत्र मुग्घतर फल सुमधुर सौरभ्यमम्युन्नत । 
चचत्काचनजित्वर पुनरहो त्वत्केसर सुन्दरभ्‌ | 
लावष्य पुनरुत्तम किमपर कितु स्फुरत्कटक- 
व्यग्नय_ नालमिद सरोझरुह पर॑ तेनातिदूयामहे ॥॥ 

(हे कमल । तुम्हारा पत्र सुन्दर, फल सुमघुर, सौरभ उच्चकोटि का, केसर 
सोने सा चमकता सव के मन को हरने वाला, तुम्हारे सौन्दर्य का पूछना ही क्‍या, पर 
तुम्हारे नाल में काटे हैं, हम इसी से सन्तप्त हैं । श्र्थात्‌ किसी चीज में बहुत से गुण 
हो पर एक पझ्वगुण के कारण भी लोग उसकी निन्‍्दा करते हैं या उसे बुरा 
मानते है |) 

अज्ञानिना कृतमपि न बहु मन्तब्यम्‌ याहब्छिकत्वातु । 
कृमिरपि रूपान्तरारिस करोति । 

(अ्ज्ञानी हारा किए गए कार्य को बहुत नही मानना चाहिए क्योकि कौडा 
भी प्रपनी इच्छा से श्रनेक रूप-रूपान्तर बना देता है ।) 


[ ४१ ] 


इस प्रकार सस्कृत साहित्य नीति की दृष्टि से बहुत सम्पन्न भ्रौर बहुमुखी है । 
धर्म, आचार, व्यवहार तथा राजनीति झ्ादि नीति की सभी प्रमुख दिशाओं मे उसकी 
महत्वपूर्ण देन है। 

विकास की दृष्टि से सस्कृत नीति साहित्य मे पाँच सीढियाँ या श्रवस्थाएँ 
दिखाई देती हैं . 

१. निर्देश--प्राचीनतम नीति वचन निर्देश रूप मे हैं। वे सामान्य नीति के 
रूप मे न कहे जाकर किसी विश्येप व्यक्ति के लिए कहे गए हैं। 

२. उपदेश - आगे चलकर धीरे-धीरे सामान्य नीति कहने की परम्परा चली 
श्रौर तब से नीतिकार व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व देने लगे। सभष्ठि के 
लिए कहे गये ये नीति-वचन उपदेश कहे जा सकते हैं । 

३ सुक्ति--तीसरी अस्वथा सूक्ति की है। सूक्तियो मे उपदेश प्रभविष्णुता 
तथा श्राकर्षण के लिए उदाहरणो के साथ चुभती हुई सुन्दर शैली में रखे गए । 
इनमें थोडे स्थान में अधिक कहने या सागर को गागर मे भरने का भी प्रयास है। 

४. श्रन्योक्ति--चौथी अवस्था अ्रन्योक्ति की है । इसमे भी उपदेश ही रहता 
है, पर उपदेश जिसको लक्ष्य करके दिया जाता है उसका नाम न लेकर किसी भ्रन्य 
को उसका प्रतीक मानकर उसके प्रत्ति कहा जाता है।इस रूप के जन्म में मूल 
भावना यह थी कि जिसे उपदेश दिया जाय उसे बुरा न लगे। 

५ झ्रौपदेशिक कथा--भ्रन्तिम अवस्था श्रौधदेशिक कथाओ्रों की है। यह 
नीति-कथन का सुन्दरतम ढंग है | सूक्तियाँ इसमे कथा के निष्कर्ष-स्वरूप होती हैं, 
श्रत उनकी शक्ति बढ जाती है, साथ ही घटना या कथा से सम्बद्ध होने के कारण 
वे बुद्धि-विलास से उत्पन्त न ज्ञात होकर प्रतिदिन के जीवन की ज्ञात होती हैं । 

(ख) पालि साहित्य में नीति-- 

पालि साहित्य को मोदे रूप से दो भागो मे बाँठा जाता है-- 

१. पिटक साहित्य 

२. श्रनुपिटक साहित्य 

पिटक साहित्य का प्रणयन और विकास भगवान बुद्ध के निर्वाण-काल से 
पहली शत्ताव्दी ईसवी पूर्व त्तक होता रहा है तथा अनुपिटक साहित्य का उसके बाद 
से आ्राधुनिक काल तक । 

पिटक साहित्य तीन भागो भे विभक्त है-- 

१. सुत्त पिठक 

२० विनय पिटक 

३. अ्भिधम्म पिठक 
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भुत्त पिठक का प्रधान विषय बौद्ध धर्म भौर उसके सिद्धान्तो का परिचय देना 
है । इसमे दीघ, मज्मिम, सयुक्त, अगुत्तर भौर खुहक नाम के चार निकाय या विभाग 
हैं । नीति की दृष्टि से निन्‍दा श्रौर स्तुति मे समान रहने का उपदेश सन्तोष, शील 
तथा इन्द्रिय-लयम का श्रभ्यास", सच्चे ब्राह्मण की परिभाषा ३, श्राचार-विचार की 
महत्ता , ३२ महापुरुष-लक्षण *, पाप के स्थान, भिन्न-भ्रमित्र की पहचान", चित्त 
निर्मल होने का लाभ”, तर-देह की प्रसारता ”, सम्पूर्ण दुखो का मूल प्रेम *, क्रोध-त्याग, 
क्षमा, तथा सत्सगति१", तथा एक घर्मं, दो त्याज्य वस्तुएँ, दो प्रकार के बल, तीन 
प्रकार के दुष्कृत्य, चार सत्य कया हैं आरादि** श्रनेकानेक प्रकार की सामग्री यत्र-तत्र 
बिखरी पडी हैं। इसमे कुछ उपदेशपरक कथाएँ भी हैं | पर, सुत्तपिटक के खुहक 
निकाय के 'धम्मपद' झौर 'जातक' भाग जिन पर यहाँ विस्तार से विचार किया जा 
रहा है, नीति की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं । 
घम्मपद--- 

धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा गया है । यह बौद्ध धर्म का सबसे श्रधिक 
लोकप्रिय तथा प्रतिनिधि ग्रन्य है। इसमे कुल ४२३ गाथाएँ हैं जो २६ वर्गो मे बेटी 
हैं। एक वर्ग मे एक ही विपय की प्राय गाथाएँ है। इसके वर्ग ठीक उसी प्रकार के 
हैं जैसे सन्त साहित्य के 'अज्भः या सुभापितो के “वर्ग । 

नीति की दृष्टि से धम्मपद बहुत सम्पन्न है । श्री भरतसिह उपाध्याय ने उसके 
विषय मे ठीक ही कहा है कि उसमे नीति के वे सभी श्रादर्श सम्रहीत हैं जो भारतीय 
सस्कृति श्रोर समाज की सामान्य सम्पत्ति हैं ।१*९ इस दृष्टि से उसकी बहुत सी गाथाएँ 
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उपनिषद्‌, महाभारत, गीता तथा स्मृति ग्रन्थों के इलोको से बहुत कुछ मिलती-जुलती 
हैं । डॉ० लाहा ने ऐसे बहुत से उद्धरण अपने पालि इतिहास मे दिए है|” 
धम्मपद की गाथाओ मे प्रमुख नीति-विषय पण्डित-लक्षण, काल, क्षमा, शान्ति, 
अक्नोध, अवेर, कजूसी, सन्‍्तोष, सत्सग, प्रेम, तृष्णा, बहुत बोलना, चचलता, वाणी, 
मन तथा शरीर, दूसरो का दोप देखना, स्त्री, सयम, निन्‍दा तथा मित्र आ्रादि है| ये 
बातें कोरे उपदेश के रूप मे न कही जाकर बड़े सुन्दर काव्यात्मक ढद्भ से कही गई 
हैं । यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे है-- 
भगवान बुद्ध ने चचलता तीन प्रकार की बतलाई है--मन की, वाणी की, 
तथा शरीर की । तीनो ही चंचलताएं बुरी हैं । एक गाथा है-- 
अयसाव मल समुट्ठित तदुट्ठाय तमेव खादति । 
एवं अति घोन चारिनं सककम्मानि नयनन्ति दुग्गति ।* 
(जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न मोर्चा उस लोहे ही को खा जाता है उसी प्रकार 
ग्रति चचल मनुष्य की चचलता उसकी दुदंशा कर डालती है ।) 
इसी प्रकार पाप के सम्बन्ध मे एक गाथा है-- 
नहिं. पाप कत कम्म सज्जु खीर व मुच्चति । 
डहन्त वालमन्वेति भस्मच्छन्नोव पावकों ॥र 
(पाप कर्म ताजे दूध की भाँति तुरन्त विकार नहीं लाता । वह भस्म से ढँकी 
झ्राग की तरह जलता हुआ मूर्ख श्रादमी का पीछा करता है ।) 
मूर्खो के सम्बन्ध मे भगवान बुद्ध ने वडी सुन्दर वात कही है-- 
यो बालो मज्जती बाल्य पण्डितो वापि तेन से । 
बालो च पण्डित मानी, स वे बालो ति वुच्चति ॥४ 
(यदि मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझे तो उतने श्रण में तो वह बुद्धिमान 
है, असली मूर्ख तो वह है जो मूर्ख होते हुए भी अपने श्राप को बुद्धिमान सम- 
भता है |) 
धम्मपद की कुछ नीतियाँ तो बहुत ही व्यावहारिक है। प्राय धर्म-प्रत्थो मे 
परोपकार की प्रशसा की गई है, पर, धम्मपद विश्व का सम्भवत. अकेला धर्म-प्रन्य है 
जिसमे पराथर्थ के लिए श्रात्मार्थ न छोड़ने की शिक्षा दी गई है : 


१ हिस्दी झाँव पालि लिए चर, प्रथम संस्करण, जिल्द १, पूु० २००-२१४। 
२ घम्मपद २४० 

३ घम्मपद ७१ । 

४ घम्सपद ६३। 
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प्रत्तदत्थ परत्थेन बहुनापि न हापये। 
श्रत्तदत्थमभिञज्ञाय सदत्यपसु तो सिया । 

(परोपकाराथं प्रात्मार्थ को बहुत न छोडे। श्रात्मार्थ को जानकर सदर्थ 
में लगे ।) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि घम्मपद का नीति की दृष्टि से बहुत उच्च 
स्थान है । 
जातक--- 

जातक नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ भगवान बुद्ध की पूर्व-जन्म की कथाओं का सम्रह 
है । इसकी कथाओं को जातक कथा कहने का आ्राधार है जातक' का श्रथे जन्‍म 
सम्बन्धी” होना । परम्परा के अनुसार जातक कथाओं की सख्या ५५० कही जाती है, 
यद्यपि इस सम्बन्ध मे बहुत विवाद है | जातक कथाश्रो के उपलब्ध रूप में ५४७ या 
५४८ कथाएँ मिलती हैं । विद्वानों का विचार है कि मूलत ये कथाएँ लोक-कथाएँ 
हैं, जिन्हे बुद्ध धर्म श्रौर उसके उपदेशो के अनुरूप रूप प्रदान कर दिया गया है। 
सस्कृत के कथा-साहित्य पर जातको का प्रभाव है, विशेषत महाभारत तथा पच-तत्र 
प्रादि पर तो यह्‌ प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है । 

जातक कथाओो को विंटरनित्स ने अ्रपने भारतीय साहित्य के इतिहास मे 
मुख्यत सात भागों मे बाँदा है ।१ इनसे एक भाग व्यावहारिक नीति सम्बन्धी कथाग्रो 
का है। सब पूछा जाय तो कुछ अपवादों को छोडकर जातक की प्रायः सभी कथाएँ 
व्यावहारिक उपदेश, घर्म और धीति से भरी हैं। किसी भी नीति या उपदेश के लिए 
एक कथा ली गई है श्र उस कथा के द्वारा परिणामस्वरूप उक्त उपदेश दिया गया 
है । भ्रन्त मे या वीच मे गाथाप्रो द्वारा उक्त कथा के सार को छन्द-बद्ध किया गया है । 
इस प्रकार पच-तत्र की भाँति ही जात्तक भी कथापूर् नीति ग्रन्थ है । उदाहरण के 
लिए “रोहिएी जातक" लिया जा सकता है । इस जातक में रोहिणी नामक दासी की 
कथा है । रोहिणी की माँ एक वार सोई थी और उसे मक्खियाँ काट रही थी। माँ 
ने पुत्री से मक्खियाँ हटाने को कहा। पुत्री ने मूसल उठाकर मक्खियो को इतनी 
जोर *आ कि उसकी माँ मर गई। यह देख रोहिणी रोने लगी । इस कथा के बाद 
गाथा है-- 

सेय्यो भ्रमित्तो मेघावी यञ्चे वाला नु कपको ) 
पस्स रोहिशिक जम्मि मातर हन्तवान सोचती ।* 





१ हिस्दी झ्रॉव इण्डियन लिटे चर, जिल्द २, ए० १२५। 
र्‌ जातक, १, पु० ३२३-२४५ || 


(६: डक: 


(मूर्ख दयालु मिन्र की अपेक्षा बुद्धिमान श्र श्रच्छा है। मूर्ख रोहिणी को 
देखो, माता को मार कर शअ्रव सोचती है ।) 

आज की लोकोक्ति 'नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा है” भी इसी भ्राशयय की है । 

जातक की कथाओं मे व्यक्त नीतियो को एकत्र किया जाय तो यह निश्चय 
के साथ कहा जा सकता है कि व्यवहार और नीति विपयक जितनी भी बातें सफल 
जीवन के लिए अपेक्षित हैं, प्रायः सभी वहाँ मिल जायेंगी । इस दृष्टि से जातक 
कथाओं को भारतीय लोक एवं व्यवहार नीति का विश्वकोष कहा जाय तो शभ्रत्युक्ति 
न होगी । 

नीति की दृष्टि से जातको के स्वरूप श्लौर विस्तार का सिहावलोकन करते 
के लिए उसके विपयो की एक सक्षिप्त सूची यहाँ दी जा रही है। जातक की नीति- 
कथाओं के प्रधान विषय सत्पुरुष तथा साधु की परिभाषा, स्तरियो के प्रकार, रत्रियाँ 
सामान्‍्यत बुराई की खानि होती है, स्त्रियों का भेद जाना नही जा सकता, पति स्त्री 
के लिए सवंस्व है, श्रपने को जीतने वाला सबसे बडा होता है, भ्रवसर देखकर कार्य 
करे, क्ृतघ्नता बुरी है, चंचलता बुरी है, भ्रच्छी चीज की भी श्रति बुरी है, वैरी के 
साथ न रहे, लोभ बुरा है, वाणी मघुर और धीमी भश्रच्छी है, सन्‍्तोष श्रच्छा है, बुरे 
से मेत्री न करे, जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही करे, सफल भग्रहस्थ कौन 
है, बुरे को दण्ड दे, बहुत खाना बुरा है, एकता मे बडी शक्ति है, भाग्य का लिखा 
नही जाता, शील का बडा महत्व है, वबडो का आदर करे तथा उनकी आराज्ञा माने, 
घेये, दया तथा क्षमा श्रपनावे, श्राशा दुख की जड है, राजा को कार्य विचारपूर्वक 
करना चाहिए, राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसी ही होगी, क्रोध न करे, दिन सदा एक 
से नही रहते, दूसरे के छिद्र देखना श्रासान है पर श्रपना देखना कठिन तथा बुरे की 
सगति न करे, आदि है । 

कहना न होगा कि इसमे राज, लोक-व्यवहार तथा घमं सभी प्रकार की प्रमुख 
नीतियो का समावेश है । निश्चय ही विश्व के किसी एक ग्रन्थ मे नीति की इतनी 
ग्रधिक बातें नही मिल सकती । 

यहाँ उदाहरण के लिए जात्तक की कुछ नीति-गाथाएँ दी जा रही है-- 

प्रत्येक कार्य पर्याप्त सोच-विचार कर धीरे-घीरे करना चाहिए । 'सिगाल जातक' 
में एक गाथा है-- 

असमोक्खितकम्मत्त तुरताभि निपातिन। 
सानि कम्मानि पप्पेन्ति उप्ह वज्फोहित मुखे ॥* 





१ जातक १, पु० १४७ । 
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धर्मदास गणि का “उपदेश माला”, महेश्वर सूरि का “ज्ञान पचमी कथा, जयसिंह सूरि 
का “धर्मोपदेश माला विवरण” एवं जिनेद्वर सूरि के “कथा कोप प्रकरण” का है। 
से ग्रन्थ गद्य-पद्य मिश्रित हैं । इनमे उपदेशपरक गाधाओ्रो को स्पष्ट करने के लिए 
कथाएँ हैं। पालि की जातक कथाओं की ही भाँति ये भी हैं, यद्यपि इनमें जातकों 
की भाँति लोक-नीति नहीं है। इतका प्रधान विपय जैन धर्म सम्बन्धी है । उदाहरणार्थ 
“कथा कोप प्रकरण” को ले । इसमे प्रथम ७ कथाएँ जिनेन्द्र देव की पूजा विषयक, 
८वी जिलेन्द्र देव के गुणगान के फल विपयक, श्वी साधु विपयक, १०वीं से १६वी 
तक दान के फल विषयक तथा दो कथाएँ साधुनिंदा के फल विषयक हैं । 

जैन प्राकृत साहित्य में ही विमल सूरि का “पठमचरिय”, हरिभद्र का “समरा- 
इच्च कहा” तथा धनेश्वर मुनि का “सुरसुन्दरी चरिय” श्रादि प्रवन्ध-काव्य भी हैं, 
जिनमें हिन्दी के रामचरित मानस जैसे ग्रन्थों को भाँति यत्र-तत्र नीति के छन्द हैं । श्री 
ची० एम० शाह ने अपने प्राकृत सुभाषित सम्रह मे इन सभी से नीति छन्‍्दों को एकत्र 
किया है, जिसका उल्लेख हम श्रागे करेंगे 

साहित्यिक प्राकृत के साहित्य का नीति की दृष्टि से जैन प्राकृत की भपेक्षा 
अ्रधिक महत्व है । इस वर्ग मे मुक्तक और प्रबन्धात्मक दोनो प्रकार के” ग्रत्थ हैं । 
मुक्तकों मे भ्रव तक केवल दो ग्रन्थ मिले हैं-“-(१) गाहा सत्तसई, झौर (२) वज्जा- 
लग्ग । 

“गाहा सत्तसई” का अधिक प्रचलित नाम “गाथा सप्तशती” है। मुक्तक 
काव्य-परम्परा मे भारतीय साहित्य मे इस सप्तशती का बडा महत्वपूर्ण स्थ'न है । 
इसी के अनुकरण पर सस्क्ृत तथा हिन्दी की श्रनेकानेक सतसइयाँ बनी । 

“गाहा सत्तसई” किसी एक कवि की कृति न होकर एक सकलन ग्रन्थ है । 
इसमे कुल ७०० प्राकृत गाथाएँ हैं, जो उस समय प्रचलित बहुत सी गाथाप्नो में से 
चुनकर सम्रहीत की गई हैं। इसके सम्रहकर्ता हाल या सातवाहन हैं । "गाहा सत्तसई' 
के रचना-काल के विषय में बडा मतभेद है। मोटे रूप मे इसे ३०० ई० से ७०० ई० 
के चीच मे माना जा सकता है। 

“गाहा सत्तसई” की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है। बिहारी की सतसई की भाँति 
इसमे भी शृद्धार की प्रधानता है पर भवित, प्रकृति-चित्रण तथा नीति आदि अन्य 
विपय भी हैं। इसमें नीति की गाथाओ की सख्या बहुत भ्रधिक तो नही है, पर जो हैं 
वडी ही सुन्दर है। “गाहा सत्तसई” के प्रधान नीति-विषय सज्जन, दुर्जन, कुलीन, 
चुगुला, टेढे और सीघे का सम्बन्ध तथा कपण श्रादि हैं। इसमे कोई भी बात सीधे 
उपदेशात्मक ढठज़ू से व कही जाकर उदाहरणो के साथ सुृकत्यात्मक ढज़ से कही 
गई है। नीच या श्रकुलीन के विपय में एक गाया है 
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प्रउलीणो दोमुहभो ता महुरो भोभ्रण मुहे जाव । 
मुरझो व्व खलो जिण्णम्मि भोभरों विरसमारसह ।" 
(अकुलीन या नीच व्यक्ति मृदग की भाँति दोमूृहाँ होता है। जब तक मुख 
में भोजन रहता है मधुर बोलता है श्रोर नही तो अ्मधुर या रसहीन |) 
यहाँ मृदद्भ का उदाहरण कितना सटीक है । जब तक मभूदझ्भ पर आठा 
लगाया रहता है, उससे मधुर ध्वनि निकलती है और उस आटे के न रहने पर अमधुर 
भौर वेसुरी । 
इसी प्रकार एक गाथा कुटिल और सरल के सम्बन्ध के विपय मे है: 
चावो सहाव सरल विच्छिवईइ सर गुणम्मि वि पडन्तम्‌ । 
वकस्य उज्जुअस्स ञ्र सम्बन्धो कि चिर होइ ॥४ 
(अर्थात्‌ टेढे और सीधे का सम्बन्ध स्थायी नही होता । घनुष टेढा है इसी 
कारण तौर उस पर श्राते ही फंक दिया जाता है ।) 
दूसरा प्राकृत मुक्तक ग्रन्थ “वज्जालग्ग” “गाहा सत्तसई” की श्रपेक्षा कम 
प्रसिद्ध होते हुए भी कम महत्वपूर्ण नही है। इसके श्रन्य नाम पद्यालय, बज्ञालय तथा 
विज्जाहल आ्रादि भी हैं | “वज्जालग्ग” भी एक संग्रह-ग्रन्थ है। इसका सग्रह जयवल्लभ 
ने किया था, जिनका समय विद्वानो ने चौदहवी सदी ई० के कुछ पूर्व माना है । “गाहा 
सत्तमई” में और इसमे प्रधान अ्रच्तर यह है कि इससे गाथाएँ वज्जाझो या वर्गों में 
विभकत हैं | “ वज्जालग्ग” का भी प्रधान विषय शज्भार है पर नीति श्रादि श्रन्य 
विपयो की गाथाएँ इसमे भी हैं। एक उदाहरण देखा जा सकता है -- 
दिढ लोह सकलाण गअन्नण वि विधिह पास बधाराों । 
ताणखा चियः अहिययर वायाबध कुलीणस्य ॥३3 
(हृढ लोहे की श्र खला तथा अन्य भी बहुत से बन्धन है, पर कुलीन के लिए 
वचन का वन्धन सबसे बडा है ।) 
प्रवन्धात्मक ग्रन्थों में प्रवर सेन का “रावशवहो” तथा वाकपतिराज का 
“गउडवहो” प्रधान है, जिनमे रामचरितमानस की भांति नीति के छन्द यत्र-तत्र 
मिलते हैं। 
श्री वी० एम० शाह ने प्राकृत के मुक्तक श्रौर प्रवन्ध सभी प्रकार के प्राय: 


१ गाथा० ३. ५३। 
२ गाया० ५. रेड । 
३ डा० सरपयूप्रसाद श्रग्रवाल : प्राकृत विभश, लखनऊ, स० २००६, पु०६। 
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२० प्रन्थों से नीति के छत्दों को छाँट कर प्राकृत सुभाषित सम्रह* नाम से प्रकाशित 
किया है । निश्चय ही प्राकृत साहित्य मे तीति अ्रश के लिए यह एकमात्र प्रतिनिधि 
सग्रह है । इस सग्रह के श्राघार पर कहा जा सकता है कि प्राकृत के नीति छन्दो 
के प्रधान विषय सज्जन, दुर्जन, घन, दरिद्रता, नारी, शील, कर्म, दान, अहिंसा, वेश्या, 
काव्य, ससार, उपदेश, चुगला, कृपण, क्रोध, मूर्ल, समय तथा प्रेम झादि हैं। सज्जन 
के विपय में इसका पहला छन्द है -- 
श्रवयारपरे वि परे कुराति उवयारमुत्तमा नुरा । 
सुरहेइ चन्दरणादुमों परसुमुख छिज्जमाणो वि ॥* 

(सज्जन उनकी भी भलाई करते हैं, जो उनकी बुराई करते हैं। चन्दन का 
पेड यद्यपि कुल्हाडी से काटा जाता है, पर उसकी धार को सुगन्धमय वना देता है ।) 

प्राकृत के नीति छन्दों मे श्रन्योकितियाँ भी हैं। सज्जत श्रौर दुर्जेत को ध्यान 
में रखकर कवि कहता है--- 

वायससाण खराई निवारिया हु हवन्ति असुइरुई। 
हसकरि सिंह पमुहा न कयावि पणुल्लयावि पुणो।३ 

(कोवा, कुत्ता और गदहा समता करने पर भी गल्दगी की श्रोर भुकते हैं, पर 
हंस, हाथी शौर सिंह कहने पर भी उधर नही जाते ।) 

प्रकृतिदत्त स्वभाव की स्थिरता भी इस छन्द से प्रकट होती है, पर इसमे 
भ्रत्योक्ति की भावना भी श्रस्पष्ट नही है । 

प्राकृत के नीति साहित्य मे लोक व्यवहार की वातें अभ्रधिक हैं तथा घर्म 
श्राचार की कम श्र राजनीनि की तो प्राय नहीं के बराबर। यह साहित्य 
सस्क्ृत तथा पालि की भाँति नीति के क्षेत्र मे बहुत सम्पन्न तो नहीं है पर जो 
थोड़े से छन्द हैं भाव भौर भ्रभिव्यजना दोनो ही हृष्टियो से बहुत सुन्दर हैं । 
(घ) अपभ्र श साहित्य में नीति-- 

भ्रपश्न श का भांपा के रूप में प्रचलन लगभग ५०० ई० से १००० ई० तक 
रहा पर साहित्य मे उसका प्रयोग ६ठी सदी के बाद से हुआ भौर €वी सदी तक 
राज-दरबारो मे उसका श्रादर होने लगा । €वी से लगभग १२वीं सदी तक अ्रपश्रण 


साहित्य का समृद्धि युग रहा यद्यपि साहित्य रचना १९वीं शताब्दी तक होती 
रही | 





१ वो० एस० शाह प्राकृत सुभाषित सग्रह, १९३५, सूरत । 
२ वही, पृ० १। 


३ वहा, पृ० ४६ । 
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अपभ्रण साहित्य को मोटे रूप से चार धांराप्रों मे बाँठ जा सकता है। जैत 
धारा, वौद्ध धारा, शैव घारा श्रौर ऐहिकतापरक घारा । इनमे नीति की दृष्टि से जैन, 
बौद्ध तथा ऐहिकतापरक इन तीन घाराझ्रो का ही महत्व है । 

जैन घारा के अन्तर्गत मुक्तक और प्रवन्ध साहित्य की दो स्पष्ट उपधाराएँ 
है। मुक्तक धारा के अन्तर्गत आने वाने ग्रन्थो में नीति की दृष्टि से श्रपेक्षाइत श्रधिक 
महत्व रामसिह मुनि के “पाहुड दोहा”, देवसेन के “सावयधम्म दोहा” तथा जिन 
दत्त सूरि के “उपदेश रसायन” का है । 

पाहुड दोहा (लगभग १००० ई०) प्रमुखत रहस्यवादी रचना है पर इसमे 
गुर, सन्‍्तोष, विपयो से पराड मुखता, मोह, श्रात्मा की एकता, अस्वाद, स्त्री, क्रोध, 
मन, दया, सग, तीर्थ तथा पुस्तकीय ज्ञान श्रादि के सम्बन्ध में नीतिपरक वातें भी 
बडे सुन्दर ढड्भ से व्यक्त की गई हैं | “सद्भ-प्रभाव” के सम्बन्ध मे कितनी सुन्दर 
उक्ति है । 

भललाण वि णासति गुण जहिं सहु संग्र खलेहिं। 
वइसाणरु लोहह मिलिउ पिट्टिज्जह सुघरोहि ॥।' 

(जहाँ खलो का सज्भ हम्ना वहाँ भले पुरुषों के भी ग्रण नष्ट हो जाते हैं! 
लोहे से मिलकर अग्निदेव भी बड़े घनो से पीटे जाते हैं ।) 

कही-कही अन्योक्ति के ढड़ पर भी बाते कही गई हैं-- 

महुयर सुरतह मजरिहि परिमलु रसिवि हयास । 
हियडा फुट्टिवि किणा मुयउ ढढोलतु पलास ॥४ 

(हे हृताण मधुकर ' कल्पवृक्ष की मजरी के परिमल का रस लेकर श्रव 
पलाश पर भ्रमता फिरता है| तेरा हृदय क्यो न फूट गया और तू मर क्यो न 
शया १ ) 

देवसेन के “सावयधम्म दोहा! (६३३ ई० के आसपास) का प्रमुख विपय 
श्रावको का धर्म तथा श्राचार है। इसमे प्रवृत्ति मार्ग से श्रादर्श-चरित्र ग्रृहस्थ के लिए 
मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया है। इस प्रकार यह स्वत्त. उपदेश-प्रधान ग्रन्थ 
है | नीति की दृष्टि से यह जैन अ्रपश्नरश साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
इसमे गुरु, जुआ, दया, आहार, वेश्या, चोरी, कर्म का फल, दान, पाप, सस्तोष तथा 
सत्य आदि विषयो पर बडी ही सुन्दर सुक्तियाँ हैं। दान के विपय मे कवि कहता है-- 


२१ पाहुड़०, पृ० १४८ । 
२ पाहुड०, पृ० १५२ । 
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ज दिज्जह त पावियइ, एउ ण वयणु विसुद्ध । 
गाइ पहण्णाई खडभुसई किए पयच्छद दुद्धु ॥” 
(जो दिया जाता है वही प्राप्त होता है । क्या यह बात ठीक नहीं है ? गाय 
गे खली-भूसी खिलाया जाता है तो क्या वह दूध नहीं देती ?) 
दया के विपय भे कवि कहता है 
भरणवय कार्याह दय करहि जेम ण दुक्कइ पाउ । 
उरि सण्णाहे वद्धवण अव्सि रण लग्गइ घाउ ।* 
(मन, वचन श्रौर काया से दया कर जिससे पाप न श्रावे । उर में कवच बाँधने 
से भ्रवदय घाव नही लगता ।) 
जिनदत्त सूरि (१०७५-११५३ ई०) के 'उपदेश-रसायन' तथा 'काल स्वरूप 
कुलक' में मनुष्य जन्म, आरात्मोद्धार, कुद्ठुम्ब-सद्भठन, माता-पिता का श्रादर, तथा श्रत्य 
बहुत सी लौकिक एवं पारलौकिक बातो से सम्बन्धित शिक्षाएँ है। योगीद्ग देव 
(सत्‌ १००० ई० के लगभग) के “परमात्म प्रकाश एव 'मोगसार' मे भी कही-कही 
नैतिक उपदेश है । 
प्रबन्ध उपघारा मे प्रधान ग्रन्थ स्वयभू (८०० से ६०० ई०) का पठमचरिड, 
पुष्पदन्त (६५७ ई० से पूव॑) का महापुराण, जसहर चरिउ तथा णायकुमार चरिउ एवं 
घनपाल (१०वी सदी ई०) का भविसयत्त कहा पश्रादि है। रामचरितमानस की भाँति 
इनमे भी कही-कद्ठी नीति के छन्द मिल जाते है। यद्यपि इनकी सख्या श्रत्यल्प है । 
वौद्ध घारा मे सिद्धो (८०० से लगभग १००० ई०) का साहित्य झ्ाता है । 
सिद्धों की सख्या ५४ कही गई है, यद्यपि केवल २६ की ही रचानाएं प्राप्त है, जिनमे 
कण्हपा, सरहपा, भुसुकुपा, विरूपा, तिलोपा तथा लुईपा प्रधान है । दोहा कोष भर 
चर्यापद रूप में इनकी रचनाएं प्राप्त है । इनका अधिक साहित्य तो इनकी साधना श्ौर 
सिद्धान्तो से सम्बद्ध है, पर कही-कही खण्डन-मण्डन की भी प्रवृत्ति है, जिसका हिन्दी 
सन्‍्तों की खण्डन-मण्डन विषयक कविता के रूप मे हिन्दी साहित्य पर प्रभाव पडा है । 
इसी मे कही-कही नीति की बातें भी है, जिनमे गुर का महत्व, पुस्तकीय ज्ञान की 
निन्‍्दा, पडितो के प्रति व्यग्य, जाति-पाँति का तिरस्कार तथा शरीर का महत्व श्रादि 
प्रधान है। सिद्धों की साधना मे वोधिचित्त का बहुत महत्व है। यह चित्त की वह 
भ्रवस्था है, जब वह धर्म-साधना के लिए उद्बुद्ध होता है। वोधिचित्त को उत्पन्न करने 
के लिए छ पारमिताशों की साधना करनी होती है | ये छ पारमिताएँ दान, शील, 





१ सावयघम्पत०, प्‌ृ० ६€२॥ 
र्‌ वही, पृ० ६० । 
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क्षान्ति, वीर्य, ध्यान, भ्रौर प्रज्ञा हैं । इनके प्रसद्भ मे भी दान, शील, एकाग्रता एवं 
सहनशझीलता ग्रादि के विषय मे उपदेश की कुछ बातें कही गई है । 
सरहपा कहते हैं : 
जब लो झ्राप न जानिए तव लो सिख न करेड । 
प्रन्धा काढे अ्न्ध तिमि दोठहि कूप पडेइ ॥) 
(जब तक गुरु को ज्ञान न हो जाय शिष्यो को शिक्षा कभी न देनी चाहिए | 
यदि भ्रन्धा अन्धे को निकालना चाहेगा तो दोनो छूप मे गिर जायेंगे ।) 
सरहपा ने ही एक श्रन्य स्थान पर कहा है कि विषयों मे रमणा करते हुए 
भी विषयो में लिप्त न हो, जैसे कमल जल मे होने पर भी उससे निलिप्त रहता है 


विसऊ रमत रण विसभअ्म विलिप्पड | 
ऊभ्रनर हरइ ण॒ पाणी छिप्पइ ॥* 
मत की चचलता की सभी नीतिकारो ने निन्‍दा की है। सस्कृत के एक कवि 
ने अ्रव्यवस्थित चित्तस्थ प्रसादो अपि भयकर ' कहु कर इसकी विकरालता व्यक्त की 
है । भरुसुकपा ने भी इस चित्त रूपी चूहे को मारने का आदेश दिया है-- 
मार रे जोइआ मूसा पवणा ३ 
कण्हपा ने पुस्तकीय ज्ञान वाले पडितो को श्रीफल के बाहर घुमने वाला भौरा 
बताया है 


आ्रगम वेश्न पुराणंही पण्डिम्म माण वहृति। 
पक्क सिरीफले अलिअ जिम बाहेरीम भमति ॥ऐ 


ग्रपञ्रश की ऐहिकतापरक धारा इसकी शुद्ध साहित्यिक घारा है, जिसका धर्म 

से कोई सम्बन्ध नही है । इसकी भी दो उपधाराएं हैं । एक तो प्रबन्ध काव्यो की भौर 
दूसरी मुक्तको की । प्रवन्धों मे प्रधान प्रन्ध भ्रब्दुर रहमान का 'सन्देशरासक' तथा 
विद्यापति की 'कीतिलता' और “कीति पताका' भ्रादि हैं। नीति की दृष्टि से इनका 
कोई महत्व नही है, पर इसकी मुक्तक उपधारा नीति की दृष्टि से बहुत सम्पन्न है| 
हेमचन्द्र द्वारा उद्ध त छन्दो (प्राकृत पेगलम तथा प्रवन्धचिन्तामरि) मे विजशेषत यह 
सामग्री प्रचुर मात्रा मे है। इनमे गृहस्थ, स्त्री, भाग्य, सज्जन, दुर्जन, प्रेम, उन्नति मे 





हिन्दी काव्यधारा, पु० ३ । 

दोहाकोष, पृ० १२३ । 

चर्यापद, पु० १२८ ! 

हिन्दी के विकास से अ्रपन्न॑श का योग, पृ० २६३ । 
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मैश्नता, धन तथा भाग्य के सम्बन्ध मे बहुत सी सूक्तियाँ है। कही-कही भ्रन्योक्तियाँ 
भी बडी सुन्दर कही गई हैं । कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं-- 
सज्जन का लक्षण है--- 
परगुण-गहणु स-दोस पयासखु । 
महु महुरकरवरहि श्रमिश्न-भासखु ॥ 
उवयारिण पण्डिकिग्नों वेरिश्रणह | 
इम्र पद्धडी मणोहर सुअ्रणह ॥' 
(दूसरे के गुण को ग्रहण करना, श्रपने दोप को न छिपाना, मीठी बात कहना 
तथा बै रियो का भी उपकार करना सज्जनो का लक्षण है ।) 
वेश्या के विषय मे--- 
वेस विसिदृठइ॒वारिश्रद जह वि मणोहर गत्त । 
गगा जल पकखालिश्रवि, सुरिहि कि होइ पवित्त ॥* 
(वेश्याश्रों को दूर रखिए चाहे वे मनोहर शरीर की ही क्यों न हो | गज्भाजल 
में धोई कुतिया क्‍या पवित्र हो जाती है ?) 
प्रेम का महत्व--- 
तिलह तिलत्तणु ताउँ पर जाईें न नेह गलति। 
नेहि पणशटठइ तेज्जि तिल तिल फिट्टव खलहोति ।ह 
(तिलो का तिलपन तभी तक है जब तक स्नेह नही गलता । स्नेह नष्ठ होने 
पर तिल खल (खली) हो जाते हैं ।) 
भ्रपञ्न श का नीति काव्य धर्म तथा आचार नीति के क्षेत्र मे सस्कृत तथा 
पालि से भी अधिक सम्पन्न है, पर, लोक तथा व्यवहार नीति के क्षेत्र उनसे कुछ पीछे 
है। राजनीति के विपय मे प्राकृत की भाँति ही प्राय शून्य सा है। 


का 2 स्क्रीन 


१ हिन्दी काव्यघारा, पु० ३5२ | 
२ हिन्दी के विकास मे भ्रपश्न श का योंग, पु० २७० । 
३े चही, पृू० २६० । 


: ३४ 
पु्वेवर्तों साहित्यों का हिन्दी नीति काव्य पर प्रभाव 


पीछे हिन्दी के पूव॑वर्ती साहित्यो- सरकृृत, पालि, प्राकृत तथा श्रपश्र श- मे 
नीति पर विचार किया गया है । प्रस्तुत अध्याय मे हिन्दी नीति काव्य पर उनके प्रभाव 
का श्रध्ययन है । 

प्रभाव के स्नोत-- प्रभाव के मूल विपय पर श्राने के पूर्व उसके सम्भाव्य 
स्रोतो झर उनसे प्रभाव की सम्भावनाओ्रों पर विचार कर लेना आवश्यक है | ये 
स्रोत दो प्रकार के सम्भव हैं-- 

(क) प्रत्यक्ष 

(ख) परोक्ष 

प्रत्यक्ष ज्रोत--प्रत्यक्ष ख्नोत का आजय है इन साहित्यो के मूल ग्रन्थ या उनके 
अनुवाद आदि का सम्पक । हिन्दी जनता का इस प्रकार का सम्पर्क प्रधान रूप से सस्क्ृत 
साहित्य से ही रहा है। इसके कारण भी हैं। अंग्रेजों के शासन के पूर्व भारत मे 
प्रधानत केवल सस्कृत की पाठशालाएं ही शिक्षा के केन्द्र थी, श्रत शिक्षा का श्रर्थ ही था 
सस्कृत की शिक्षा । इसके श्रतिरिक्त बौद्ध श्रौर जैन प्रभावों के कम हो जाने पर धर्म 
की दृष्टि से भी लोगो का ध्यान सस्कृत के ही ग्रन्थों की श्रोर विशेष रूप से जाता 
था | इस प्रकार शिक्षा और धर्म दोनो ही के कारण लोगो को सस्कृत के सम्पर्क मे 
आना पडता था। इसके श्रतिरिक्त सस्कृत के पण्डित सस्क्ृत ग्रन्थो का हिन्दी मे रूपान्तर 
भी करते थे । सभा, राज-स्थान तथा सम्मेलन आदि की खोज रिपोर्टो से इस बात की 
भली-भांति पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति मे, जिन लोगो की संस्कृत मे गति नही थी 
वे भी अनुवादो द्वारा सस्क्ृत साहित्य के सम्पर्क में श्राते थे । श्रतएव प्रत्यक्ष स्रोत से 
हिन्दी नीति साहित्य पर सबसे अ्रधिक सस्कृत साहित्य के प्रभाव की सम्भावना है । 

सस्क्ृत की पाठशालाओ मे विद्याथियों को, विशेषत उच्च कक्षा के विद्यार्थियों 
को सस्कृत के अतिरिक्त कुछ प्राकृत भी पढ़नी पडती थी, क्योकि नाटको मे स्त्री तथा 
सेवक आ्रादि के कथोपकथन प्राकृत में ही हैं। रीतिकाल के बिहारी सतसई आदि 
श्ृद्भधारिक ग्रन्थों पर प्राकृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ गाहा सतसई' का भाव और शैली दोनो 
दृष्टियों से श्रधिक प्रभाव भी इस वात की पुष्टि करता है, कि उस समय कुछ-कुछ 
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प्रौक्षत ग्रन्थों का भी अध्ययन प्रचलित था। अतएव प्रत्यक्ष खोत से प्राकृत के भी 
हिन्दी नीति साहित्य पर कुछ प्रभाव की सम्भावना है | 

हिन्दी के प्रचलन के साथ वौद्ध धर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव समाज से समाप्त हो 
चुका था तथा पालि के अ्रध्ययन के लिए बाध्य करने वाला कोई श्रन्य श्राकरपेंण भी 
नही था, श्रत हिन्दी जनता या कवियों मे उसका कभी प्रचार न हो सका | ऐसी 
स्थिति मे प्रत्यक्ष स्रोत से पालि के प्रभाव की सम्भावना बिल्कुल ही नही है। 

प्रपश्र श के बाद ही हिन्दी का काल श्राता है और यदि भाषा के रूप को एवं 
श्राधुनिक साहित्य को छोड दें तो परम्परा की दृष्ठि से आदि, भक्ति तथा रीति कालीन, 
हिन्दी साहित्य भ्रपञ्नरश से बहुत भिन्न नही है। चीर, सन्त, कृष्णा, रास, सूफियों की 
प्रेमपरक कहानियों तथा श्यूद्भार श्रौर नीति विषयक रीतिकालीन मुक्तक साहित्य 
आदि सभी के मूल स्रोत अपअ्रश में ही फूट चुके थे। उसी को हिन्दी के कवियों ने 
प्रपतती साधना से सीचकर विकसित किया। श्रत अ्रपश्रश साहित्य से हिन्दी के 
प्राचीन कवियों के परिचित एवं प्रभावित होने की कुछ सम्भावना अवश्य है। हिन्दी के 
रामचरितमानस, प्मावत, मृगावती, श्रादि ग्रन्थों पर अपश्रण के पठुमचरिउ, 
भविष्यतकहा तथा जसहरचरिउ के स्पष्ट प्रभाव से भी इस बात की पुष्टि होती है । 

इस प्रकार प्रत्यक्ष स्नोत से हिन्दी नीति साहित्य पर सस्कृत के प्रभाव की 
सम्भावना सबसे भ्रधिक, प्राकृत तथा अश्रपञ्न श की कुछ कम और पालि की बिल्कुल 
नही है । 

प्रत्यक्ष खतोत से भाव श्रौर शैली दोनो ही प्रभावित हो सकते हैं । 

परोक्ष स्नोत--परोक्ष स्रोत दो प्रकार के सम्भव है-- 

(१) साहित्यिक परम्परा का 

(२) सास्कृतिक 

साहित्यिक परम्परा का ख्रौत--संस्क्तत के आदिकालौन साहित्य की कुछ 
परम्पराएँ थी । उनका विकास हुप्ना श्ौर इसी बीच पालि साहित्य का उदय हुझा । 
पालि की अपनी परम्पराएँ चती श्लौर फिर बाद के सस्क्ृत साहित्य की परम्पराएँ 
पीछे की दोनो परम्पराओ को प्रात्मसात करके चिकसित हुई । इन्ही परम्पराश्रों की 
मोँव पर जीवन की नवीन झावश्यकता्रो के अनुरूप प्रांत साहित्य की परम्पराओं 
का विकास हुआ शौर इसी प्रकार श्रागे चलकर थे परम्पराएँ भ्रपभ्रश की परम्पराझों 
५; परिणत हुई । समय पर हिन्दी की श्रपनी परम्पराएँ उद्भूत हुई जिनकी पृष्ठभूमि 
में अपश्रदा की परम्पराएँ थीं। इस प्रकार साहित्यिक परसम्पराप्रो के स्रोत से शैली, 
छन्द, अलंकार एवं भाव आदि सभी क्षेत्रो मे हिन्दी के जीवन रस पर सस्क्ृत, पालि, 
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प्राकृत तथा अ्रपश्रश्श का परोक्ष प्रभाव ही नही है, अपितु हिन्दी साहित्य का जीवन॑- 
रस परोक्ष रूप से बहुत श्रशों मे इन्ही सब की देन है । 

सास्कृतिक स्रोत--सास्कृतिक स्लोत से आने वाला परोक्ष प्रभाव भी कम 
महत्वपूर्ण नही है । यथा्थंत , पिछले सभी ख्रोतो से झ्राने वाले प्रभावों की श्रपेक्षा यह 
अधिक महत्व रखता है । 

सस्कृत माहित्य भारत का प्राचीनतम साहित्य है। वह एक ओर तत्कालीन जीवन 
की भ्रनुभूतियो एवं श्रावश्यकताओ से उदभूत है तो दूसरी ओर परवर्ती सामाजिक जीवन 
का उसने निर्माण भी किया है। आज युगो वाद भी यदि भारतीय जीवन की नेतिक 
धाभमिक, आचारिक तथा व्यावहारिक मान्यताओ्रो का विश्लेषणात्मक अ्रष्ययन किया 
जाय तो उसका एक महत्वपूर्ण श्रश् ऐसा मिलेगा जिसके निर्माण में सस्क्ृत साहित्य 
का बहुत वडा हाथ रहा है । पर सस्क्ृत साहित्य द्वारा प्रतिष्ठित इन मान्यता में 
से सभी अपने मूल रूप मे हिन्दी काल तक नही पहुँची है। अपने-अपने समय पर 
पालि, प्राकृत तथा अपभश्रश साहित्य के प्रभाव ने उनमे युगानुकूल परिवर्तन तथा 
परिवर्दधन किया है और इन साहित्यो के श्राघार पर निर्मित युग-शासित विश्वासो ने 
उन्हे संवारा तथा संजोया है । इस प्रकार जिस सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि पर हिन्दी साहित्य 
का एवं उसके रचयिताग्रो के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, वह विभिन्न श्रनुपातो मे 
सस्‍्कृत, पालि, प्राकृत तथा अ्रपश्रश द्वारा ही विनिमित है। ऐसी दशा मे सास्कृतिक 
स्रोत से इन विभिन्न भाषाश्रो के साहित्यो का हिन्दी नीति साहित्य पर प्रभाव सर्वंथा 
स्वाभाविक है । 

सास्क्ृतिक स्रोत से श्राने वाला यह प्रभाव केवल भाव या विचार के क्षेत्र मे 
ही सम्भव है । 

अ्रन्त से प्रभाव की दृष्टि से हिन्दी नीति साहित्य के सम्बन्ध मे कहा जा सकता 
है कि पालि साहित्य द्वारा उसके केवल परोक्ष स्रोत से प्रभावित होने की सम्भावना 
है, पर सस्क्ृत, प्राकृत तथा अ्रपश्रश ने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनो ही स्रोतो से उसे 
प्रभावित किया है। इनमे सबसे अधिक प्रभाव सस्क्ृत का सम्भव है क्योकि इसके 
प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष दोनो ही प्रभाव-स्रोत अ्रन्यो की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हैं । 

प्रभाव--हिन्दी नीति साहित्य पर पूर्ववर्ती साहित्यो के प्रभाव के उचित 


मूल्याकन के लिए पाँच शीषंक लिए जा सकते हैं -- 
(क) परम्परा 
(ख) शैली 
(ग) छन्द 
(घ) श्रलकार 
(ड) भाव 
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(क) परम्परा-- 

हिन्दी के पूव॑वर्ती साहित्यो में नीति की वातें निम्न छ परम्परा मे प्रमुंख 
रूप से मिलती हैं । 

(१) सुक्‍तक परम्परा--संस्क्ृत साहित्य में नीति कथन की यह प्रमुख परम्परा 
है । इसके वीज महाभारत के कुछ श्रद्यों मे मिलते हैं, पर इसका पूर्णा विकास चाणक्य 
श्रादि मे हुआ है। इस परम्परा के प्रधान सस्कृत प्रत्थो की सूची पीछे सस्क्ृत से 
नीति साहित्य पर विचार करते समय दी जा चुकी है जिनमे अधिक प्रसिद्ध चाणक्य 
नीति, भरत हरि का नीतिशतक तथा कामदक नीति झआादि हैं। पालि, प्राकृत तथा अ्रपश्नंश 
में यह परम्परा नही मिलती । इन भाषाओं के साहित्यो मे एक भी ऐसा मुक्तक आज 
तक नहीं मिला है, जिसमे केवल नीति की सूक्तियाँ हो। पर, हिन्दी मे यह परम्परा 
मिलती है। रहीम तथा वृन्द श्रादि के नीति ग्रन्थ इसी परम्परा मे भ्राते हैं। हिन्दी 
में यह परम्परा सीधे सस्क्ृत से श्राई है। पीछे प्रत्यक्ष स्नोत पर विचार करते समय 
कहा जा चुका है कि मध्य युग में सस्कृत से हमारा सम्बन्ध था। उस समय चाणक्य 
भतृ हरि, विदुर तथा कामदक श्रादि के नीति ग्रन्थो का जनता में पर्याप्त प्रचलन था ) 
खोज रिपोर्टो से पता चलता है कि लोगों ने इन ग्रन्थों के हिन्दी में अनुवाद भी 
किए ।) इस प्रकार हिन्दी वालो ने सीघे सस्क्ृत से इस परम्परा को ग्रहण किया । 

(२) प्रन्योक्तित परम्परा --भअन्योक्ति का श्रारम्भ वैदिक साहित्य मे ही हो गया 
था । वृहदारण्यक उपनिषद का द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' वाला प्रसिद्ध छन्द श्रन्योक्ति 
ही है, पर, इसका पूर्णा विकास उन मुक्तक ग्रन्थों में हुआ, जिनमे केवल श्रन्योक्तियाँ 
ही समग्रहीत हैं। इस परम्परा के सस्कृत ग्रन्थो की एक सूची पीछे सस्कृत साहित्य पर 
विचार करते समय दी गई है, जिसके शभ्रधिक प्रसिद्ध प्रन्य नीलकण्ठ, लक्ष्मी नरसिंह 
तथा चन्द्रह्ुड के अ्रन्योक्ति शतक, श्रन्योक्ति माला, एव अन्योक्ति कण्ठाभरण भ्रादि हैं । 
पालि साहित्य मे श्रत्योक्तियाँ प्राय नही मिलती पर प्राकृत तथा भ्पभ्रश में इस परम्परा 
की क्षीण घारा अ्रवद्य दृष्टिगत होती है । पर, सस्कृत की भांति इनमे श्रन्योक्ति के 
स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं मिलते । हिन्दी मे दीनदयाल गिरि का अन्योक्ति-कल्पदू म इस 
परम्परा का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है । उन्होने इस तरह का एक दूसरा ग्रन्थ भ्रन्योक्ति- 
माला भी लिखा है । फुटकर रूप से इस परम्परा मे रहीम, तुलसी, बिहारी तथा वृन्द 
श्रादि प्राचीन, एवं राय देवी प्रसाद पुणे, कन्हैयालाल पोहार, मैथिलीशरण ग्रुप्त तथा 


>++++-+- - ------..- 





१ उदाहरणाये कृष्ण हारा श्रतृदित विदुर नोति, गदाघर द्वारा कासदक नौत्ति, 


श्रजु न॒ तथा प्रतापसिह द्वारा भतृ हरि नीति बातक तथा देवमणि एवं भ्ररुण मरिण 
द्वारा चाराक्य नीति श्रादि । 
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शंकर आदि नवीन कवियो ने कुछ सस्कृत की अन्योक्तियो के श्राधार पर तथा कुछ 
स्वतन्त्र रूप से भी भ्रन्योक्तियाँ लिखी हैं। हिन्दी मे इस परम्परा का प्रवेश दो स्नोतो 
से है। एक तो सस्कृत के प्रत्यक्ष सम्पर्क से और दूसरे सस्कृत तथा अ्रपश्नंश साहित्यो 
मे आ्राती हुई श्रन्योक्ति लेखन की परम्परा से । 


(३) सुभाषित* परम्परा--पश्रन्य परम्पराश्रो की भाँति इस परम्परा का सम्बन्ध 
लेखन या रचना से न होकर चयन, सकलन तथा वर्गकिरण से है | भारतीय साहित्य मे 
सुभापषित परम्परा का प्रथम ग्रन्थ पालि का धम्मपद है। इसमे विभिन्न विषयो पर 
लिखित सूक्तियों या सुभाषितो का सम्रह है। प्रांत की गाहा सतसई” भी इसी 
परम्परा की एक कंडी है। जैसा कि इसके सग्रहकर्ता हाल ने स्वय कहा है, उस 
समय की श्रनेक गाथाओ में से चुन कर इसमे विभिन्न विषयो की गाथाएंँ समृहीत 
की गई हैं। इसके बाद यह परम्परा सस्क्ृत मे आई है । सस्कृत्त का प्रथम सुभाषित 
ग्रल्थ 'कवीन्द्र वचन समुच्चय' है, जिसका समय १००० ई० के श्रास-पास है । जयबल्लभ 
द्वारा संग्रहीत प्राकृत सम्रह “वज्जालग्ग” सी इसी परम्परा मे है, जिसमे घम्मपद तथा 
सस्कृत के सुभाषितो की भाँति गाथाएँ विभिन्न विषयक वजाओ या वर्गो मे विभाजित 
है । अपभ्रश मे इस परम्परा का कोई ग्रन्थ नही मिलता । यो हेमचन्द्र के व्याकरण 
में इस प्रकार के विभिन्न विषयो के (जिसमे शज्भार, वीर तथा नीति विषय प्रधान 
हैं) भ्रपश्रश के छन्द हैं, पर यथाथेतत सुभाषित रूप मे उनका सग्रह नही है। वे 
व्याकरण के उदाहरण मात्र है । 

हिन्दी के पू्ववर्ती साहित्यो की इस सुभाषित परम्परा को तीन उप-परम्पराओो 
में बॉँटा जा सकता है। प्रमुख उप-परम्परा तो ऐसे ग्रन्यो की है, जिनमे विभिन्न कवियों 
के विभिन्न विषयक छन्दों को विपयानुसार वर्गों मे रखा गया है । प्राकृत का वजालग्ग 
तथा सस्क्ृत के बहुत से सुभाषित ग्रत्थ इसी उप-परम्परा के है । हिन्दी में भी यह 
परम्परा मिलती है । रज्जच जी की “सर्वगी” मे साद से कुछ अधिक कवियों के छुन्द 
गुरु, सुमति, कुमति, दया, निर्वेरता, निन्‍दा, सन्तोष, सत्य, क्रोध, करनी तथा स्वार्थ 
आदि १४२ अ्रड़्ो में विपयानुसार विभाजित करके रकक्‍्खे गये हैं। जगन्नाथदास 
दादुपथी के “ग्रुण गजनामा” में भी लगभग ६० कवियों के छन्द १७६ श्रद्धो या 
वर्गों मे रक्से गये हैं। निरंजनी तथा दादुपथी मठो में मिलते वाले कुछ 


१ सुभाषित का शाब्दिक श्र तो हु सृक्ति या श्रच्छी त्तरह कहा हुश्ना, पर इसफा 
प्रयोग सुभाषित या सुक्ति के सप्रहों या सप्रह ग्रन्‍्थो के लिये भी होता है । 
पहाँ इसी श्रर्थ में यह दब्द प्रयुक्त किया गया है । 


[ ६० ] 
प॑चवानौ ग्रन्थ, नकछेदी तिवारी का “भडौओआ सगम्रह”? (झश रूप मे) भूरसिह शेखाव 
का “विविध सग्रह” एवं राम कवि का ”हिन्दी सुभाषित” आदि ग्रन्थ इसी उप-परम 
के हैं। इस उप-परम्परा के हिन्दी तथा उसकी पूर्ववर्ती भाषाशो के सग्रहो मे भी १ 
बहुत से विषयो के छन्दों के साथ नीति के भी छन्द हैं । 
सुभाषितों की दूसरी उप-परम्परा में वे ग्रन्थ भ्राते हैं, जिनमे विभिन्न का 
के सुन्दर छन्द तो सकलित रहते है पर विषयानुसार उनका विभाजन नही रहृत् 
प्राकृत की' “गाहा सत्तसई” ऐसा ही सग्रह है । हिन्दी मे इस उप-परम्परा मे सिक्खो 
५वें गुरू भ्रजु तदेव द्वारा सकलित “युर ग्रन्थ साहव” एक प्रसिद्ध भ्रन्थ है, जि 
सिक्‍खो के ग्रुरुओ के अ्रतिरिक्त कबीर, रेदास, बैनी, नामदेव तथा फरीद शझादि ४ 
से कवियों के छन्द सग्रहीत हैं ।* इसमे गाहा सत्तसई की भाँति ही कुछ नीति ६ 
भी हैं। इस प्रकार के बहुत से सग्रह ग्रन्थ मध्ययुग मे बने जो पुस्तकालयो में सुर्रा 
हैं ।४ भ्राघुनिक युग में भी हिन्दी मे इस प्रकार के सग्रह हुए हैं, जिनमे नवलकिः 
"प्रेस लखनऊ तथा भारत जीवन प्रेस काशी के “सभा विलास” हिन्दी भवन ला 
की “सूक्ति सुधा” किशोरीलाल गुप्त की “काव्य वाटिका” तथा पाठन के ४ 
सरोवर” श्रादि के नाम लिए जा सकते हैं । 
सुभापितों की तीसरी उप-परम्परा मे वे ग्रन्थ हैं, जिनमे एक ही रचयिता 
रचनाएं विषयानुसार वर्गो मे सजाई रहती हैं। धम्मपद इस परम्परा का प्राचीन 
ग्रन्य है । भरत हरि ने भ्रपने इलोको को नीति, »द्भार तथा वेराग्य तीन शीर्षक 
भोटे रूप से रखकर जो तीन शतक बनाये हैं वे भी तीनो मिलाने पर कुछ 
परम्परा मे हैं । हिन्दी मे भी यह परम्परा मिलती है। कबीर और सन्त कवियों 
साखियो का श्रद्धो मे विभाजन इसी दिल्या मे है | भतृ हरि के भ्रनुकरण पर रामच। 
उपाध्याय ने श्रपनी कत्रज सतसई के दोहो को भी झज़ार, नीति श्रौर वेराग्य नाम 
तीन वर्गों में रखा है । हरिशलेध की “दिव्य दोहावली” तथा महेशचन्द्र की “स्व 


१ नवलगढ़ में प्राप्त पचबानी से कविताएं ६४ भागों में विभाजित हैं । 

२ इसके फुछ ही श्रश इस परम्परा में श्राते हैं । बीच में कहीं-कहीं छन्दों के श्रा 
पर भी विभाजन हैं । 

३ यह सम्रह प्रन्य विषयानुसार विभाजित न होने से हस परम्परा में श्रात्ा तो 
पर इसकी एक विशेषता यह है कि इससे रागों के अ्रनुसार विभाजन 
कृष्णानन्द का राग कल्पव्र_स तथा कुचायन में प्राप्त पचबानी सी इसी प्रा 
के सग्रह हैं। 

४ कुछ पचवानियाँ भी इस प्रकार की हैं । 


[ ६१ ।ै 


सतसई' मे भी यह प्रयास है | हिन्दी मे इस उप-परम्परा में कुछ लोगो ने तो अश्रपनी 
कर्विताओो को स्वय इस रूप में रखा है, पर कुछ की कविताओं से सूक्तियो को छाँट 
कर दूसरो ने भी उन्हें विपयानुसार संकलित किया है । “तुलसी-सूक्ति-सुधा” नाम 
के संग्रह मे वियोगी हरि ने तुलसी की सूक्तियों को विषयानुसार विभाजित करके 
रखा है । 

(४) विधिध विषयक मुक्तक काव्य में नोति परम्परा-- विविध विपयक मुक्तक 
काव्यो मे भी नीति के छन्द रखने की परम्परा रही है। संस्कृत में भासिनि विलास 
तथा श्रार्या सप्तशती ऐसे ही मुक्तक ग्रन्थ है, जिनमे श्वद्भार की प्रधानता होते हुए 
भी नीति के कुछ छन्द हैं। पालि मे इस परम्परा के चिन्ह नही मिलते प्राक्ृत मे 
भी शुद्ध रूप से इस परम्परा का कोई ग्रन्थ नही है, यद्यपि “गाहा सत्तसई” को लोग 
इसी प्रकार का ग्रन्थ मानते रहे हैं तथा हिन्दी मे इस परम्परा को लाने का श्रेय 
“ग्रार्या सप्तशत्ती” से भ्रधिक “गाहा सत्तसई” को ही है। अपभ्रश में भी शुद्ध रूप 
से इस प्रकार की किसी रचना का अभाव है। यो जिस प्रकार इन ग्रस्थो मे शऋज्भार 
का प्राधान्य है और साथ में नीति भी है, कुछ उसी प्रकार पाहुड दोहा तथा सावयघम्भ 
दोहा मे धार्मिक श्राचार का प्राधात्य है शौर साथ मे कुछ नीति भी है। सिद्धो के 
छन्दो मे भी यही परम्परा है। 

इस प्रकार हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यो मे धर्म के साथ नीति भ्रौर ख़ज्भार के 
साथ नीति रूप में इस परम्परा में दो उप-परम्पराएँ हैं। हिन्दी में भी ये दोनो उप- 
परम्पराएं सुरक्षित हैं। धर्म के साथ नीति के उदाहरण के लिये नाथो के छन्द, सन्त 
साहित्य की साखियाँ एवं तुलसी दोहावली श्रादि हैं तथा श्ड्भार के साथ नीति के 
लिये विहारी, मतिराम एवं भूपति आदि की झशाज्भार सतसइयाँ है । 

(५) प्रवन्ध ग्रन्थों में नीति की परम्परा--हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यो के प्रवन्ध 
काव्यो में यत्र-तनत्र नीति कहने की परम्परा रही है। ससस्‍्क्ृत के रामायण, महाभारत, 
बुद्ध चरित, सौन्दरानन्द, रचुवश, किराताजु नीय तथा भट्टिकाब्य श्रादि, प्राकृत के पउम- 
चरिय तथा सुरसुन्दरी चरिय श्रादि एवं श्रपश्न श के पठमचरिउ तथा जसहरचरिउ 
आदि में यह परम्परा मिलती है| पालि में इसका श्रभाव है । 

हिन्दी के पृथ्वीराजरासो, पद्मावत, रामचरितमानस तथा रामचन्द्रिका आदि 
के तीति झंश इसी परम्परा मे हैं । 

(६) श्रौपदेशिक कथाझों की परम्परा-भारतीय साहित्य मे यह परम्परा बडी 
प्राचीन है । सबसे पुरानी श्रौपदेशिक कथाएँ जातको मे हैं। जातकों की इन कथाओं 
'की पृष्ठभूमि मे वैदिक साहित्य की प्राख्यायिकाश्रों एव. लोक साहित्य की कथाओं 
की परम्परा रही है। संस्कृत मे इसी परम्परा मे महाभारत की औपदेक्षिक कथाएँ, 
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पचततन्न की कहानियाँ तथा हेमचन्द्र जैन जातक (परिशिष्ट पर्वन) श्रादि आते हैं। 
इनमे जैन जातक का सम्बन्ध विधेषत जैनों की धर्म नीति से है । प्राकृत की उपदेश- 
माला, ज्ञानपञ्चमी कथा तथा कथा कोप प्रकरण शभ्रादि की कथाएं मी इसी परम्परा 
की कडी हैं, यद्यपि उनमे लोक श्र व्यवहार नीति की वातें प्राय नही के बराबर हैं । 

यह भ्ाशचय की बात है कि भ्रन्य सभी परम्पराएँ तो हिन्दी में मध्ययुग तक 
मिल जाती हैं!, पर केवल यही परम्परा नही मिलती, यद्यपि इस युग मे पचतत्र तथा 
हितोपदेश श्रादि का हिन्दी जनता मे पर्याप्त प्रचार था और इन दोनों के दर्जनों 
प्रनुवाद भी हिन्दी मे हुए जेसा कि सभा की खोज रिपोर्टो से पता चलता है ।* इस 
परम्परा के न होने का एकमात्र कारण सम्भवत यह है कि मध्य युग तक गद्य का 
प्रचार हिन्दी मे नही था जबकि इस परम्परा में गद्य का होना श्रावश्यक है| आगे 
वलकर जब गद्य का प्रचार हुआ तो यह परम्परा भी हिन्दी मे श्रा गई । भारतेन्दु- 
कालीन उपन्यासों से इस परम्परा का प्रभाव स्पष्ट है। उस काल के उपन्यासों मे 
श्रीनिवास के ' परीक्षा शुरु” उपन्यास का प्रपना विशिष्ट स्थान है । इसकी शैली, इसका 
कथानक तथा उहं श्य सभी श्ौपदेशिक हैं। प्रध्यायो के झारम्भ मे या बीच-बीच में 
जातक कथाओे या पचतन्न श्रादि की भाँति नीति पूर्णो छन्द भी रखे गए हैं। इन 
छन्दों मे कुछ तो हिन्दी के नीति के कवियो--कवीर, तुलसी, गग, वृन्द्र भ्ौर गिरिधर 
श्रादि के हैं और कुछ पचततन्र, हितोपदेश, वायस, पोप, लाड्ड चैस्टरफील्ड, शेक्सपीयर, 
विलियम कूपर, शेखसादी, हरिवश, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, 
चाणक्य नीति, विद्वर नीति, सुभापित रत्नाकर तथा विष्णु पुराण आदि से अनुवादित 
हैं। भारतेन्दु लिखित पूर्ण प्रकाश श्रौर चन्द्रप्रभा तथा बालकृष्ण भट्ट के “नूतन 
ब्रह्मचारी” एवं “सौ श्रजान भर एक सुजान” आ॥रादि उपन्यास भी उपदेशात्मक ही 
हैं। झ्रायंसमाज तथा राष्ट्रीय श्रान्दोलनो के कारण वह युग ही सुधारों का था, साथ 
ही लोगो का व्यान भी श्रेंग्रेजी, बगाली आदि के साथ सस्कृत के कथा-साहित्य की 
ओर भी गया था, श्रत बहुत से शिक्षाप्रद उपन्यास इस समय में लिखे गए । 





१ इंदवरदास फृत 'सत्यचती फी फथा' (र० का० १५०१ ई०), कृुशललाभ कृत 
'माधवानल' कॉमकन्दला चौपई (र० फा० १५५६ ई०) तथा चतुभु जदास 
कायस्थ छत सधुमालती (र० का० १७८० ई०) में नोति की फथाएं भो हैं 
पर इन ग्रन्थों का प्रधान स्वर नीति या उपदेद त होकर प्रेसाउ्यानक काउ्य का 
है । (डॉ० हरिकान्त श्रीबास्तव - भारतीय प्रेमास्यानक काव्य, बनारस, १६५४५, 
पृ० ४३४५-५५) 

३ चन्द्र, कोविद, बश्ौधर देवोचन्द्र तथा नारायण भ्रावि के अनुवाव । 


[ ६३ ] 


हिन्दी कहानियों का झारम्भ सन्‌ १६०० से हुश्ना । उपत्यासो की भाँति ही 
कहानियो के क्षेत्र मे भी प्रारम्भिक युग भे उपदेशात्मक कहानियों की और ही लोगो 
का भुंकाव झ्धिक था। विद्यानाथ शर्मा की “विद्यावहार तथा मेथिलीशरण गुप्त 
की “निन्‍्यानवे का फेर” इसी प्रकार की कहानियाँ है। बाद मे जब उपदेशात्मक 
कथाएं कला की हृष्टि से हेय समझी जाने लगी तो इनका प्रचलन कम हो गया । 

लडको के लिए लिखी गई कहानियों मे तो सैकडो उपदेशात्मक हैं और श्रव 
भी इस प्रकार की कहानियाँ लिखी जा रही हैं। जिस प्रकार पंचतत्र का मुख्य ध्येय 
राजा के लडको को नीति की शिक्षा देना था, उसी प्रकार इन कहानियो का भी ध्येय 
लडको को उपदेश देना होता है। प्रस्तुत श्रष्पयन काव्य तक ही सीमित है, भ्रत 
हिन्दी के इन नीति पूर्ण उपन्यासों तथा कहानियों पर यहाँ विचार न किया जा 
सकेगा । 

कविता के माध्यम से कहानियो द्वारा नीति कथन के कुछ उदाहरण आधुनिक 
काल में श्रवव्य मिलते है । इस दृष्टि से प० रामनरेश त्रिपाठी का नाम विशेष 
उल्लेख्य है । आ्रापने इस प्रकार की लगभग दस पद्चवद्ध कहानियाँ लिखी थी । काव्य 
वाटिका मे "क्षमा का अद्भुत परिणाम” तथा “निबंलो को न्यायालय में भी जगह 
नही शीर्षक इस प्रकार की आपकी दो रचनाएँ समग्रहीत हैं ।* बाल और किशोर 
साहित्य के रूप मे भी इस प्रकार की कुछ रचनाएं हिन्दी मे हुई है । 

इस प्रकार औपदेशिक कथाओ्रों की परम्परा भी हिन्दी साहित्य में बिल्कुल 
श्रपरिचित नहीं कही जा सकती । 
(ख) जैली-- 

हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यो मे नीति-कथन की निम्न छ शैलियाँ प्रचलित थी । 
यहाँ शेलियो का सक्षिप्त परिचय हिन्दी मे उनकी परम्परा के साथ दिया जा रहा है । 

१ उपदेशात्मक शली--नीति कथन की यह सबसे सीधी और स्पष्ट शैली 
है । इसमे उपदेश को सीधे विना किसी वक्रता, आकर्षण या साहित्यिकता का पुट 
दिए पद्चवद्ध कर दिया जाता है। इस झौली मे शुष्कता रहती है। इसी काररा भ्रन्य 
शैलियो की अ्रपेक्षा इसका प्रभाव बहुत कम पडता है। स्मृतियो, पुराणो, कुछ नीति 
गन्‍्धो ( भरत हरि तथा चाणक्य भ्रादि में ), धम्मपद, प्राकृत के प्रवन्ध-काव्यो एवम्‌ 
पाहुड तथा सावयधम्म दोहा श्रादि में प्रायः इस शैली का प्रयोग हुआ है । हिन्दी मे 


भी यह शली बहुत प्रचलित रही है । गोरख, कवीर, तुलसी तथा गिरिघर श्रादि मे इस 
शैली का प्राय प्रयोग हुआ है । 


१ काव्य-चाटिका, पु० २०३, २१०। 


| 


२. सूत्रात्मक शैली--सून्नात्मकम दौली का सबसे बडा ग्रुण है सक्षिप्त 
होना । इसमे कम से कम शब्दों मे भाव रखे जाते हैं। सस्कृत के सूत्र ग्रस्थों मे इस 
शैली का प्रयोग हुआ है । इस शैली में लिखे गये नीति के स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप मे 
मस्कृत में चाणक्य का केवल चाणक्य सूत्र नामक ग्रन्ध प्राप्त है | पालि, प्राकृत तथा 
प्रपभ्र श्ञ में यह शैली नीति के लिये नही मिलती । हिन्दी में भी इस शैली का प्रयोग 
नही हुआ है । यो लोकोक्तियो की शैली सूत्र शैली से मिलती-जुलती है। पर, 
यथार्थत सूत्र शैली का इन पर प्रमाव नहीं माना जा सकता । सस्‍्कृत में बहुत सी 
नीति इलोको के श्रश सस्कृत काल में ही लोकोक्ति रूप में प्रयुक्त होने लगे थे। उन्ही 
की परम्परा में हिन्दी की लोकोक्तियाँ झाती हैं। इस परम्परा में ही होने के कारण 
हिन्दी की बहुत सी लोकोक्तियाँ हिन्दी नीति कवियों के छन्‍्द या छन्दाश है। ऐसी 
स्थिति भे इस शैली का हिन्दी नीति साहित्य में श्रभाव ही मानना उचित होगा । 

३. सुक्त्यात्मक शैली--इसमे नीति की बातें यूक्ति के रूप में रहती हैं । 
उनमे कथन-हौली में वक़्ता, चमत्कार, श्रलकरण-विधान या श्रन्य साहित्यिक 
उपकरणों के प्रयोग के कारण चुस्ती और श्राकर्षण रहता है । उपदेशात्मक हैली की 
भाँति यह शुष्क नही लगती । इसमें प्रभविष्णुता वहुत रहती है । नीति साहित्य के 
लिए इसे सर्वश्रेष्ठ शेली कहे तो अत्यरिक्त न होगी । श्रेष्ठ नीतिकारो ने इस शैली का 
प्राय प्रयोग किया है। ससस्‍्कृत, पालि, प्राकृत तथा अ्रपश्रश--सभी मे इस शैली का 
प्रयोग मिलता है । हिन्दी मे भी यह शैली बहु प्रचलित है । इसके सब से सुन्दर प्रयोग 
रहीम तथा दृन्द ने किये हैं । यो इस शैली के छन्द, कबीर, तुलसी, जान, बिहारी तथा 
रामचरित उपाध्याय झादि में भी मिल जाते हैं । 

प्रन्योकत्यात्मक शेली--नीति कहने का सबसे शिष्ट झौर सुक्ष्म ढज् भ्रत्यो- 
क्तियो का है । इममे बात भ्रस्तुत को सम्बोधित न करके उससे मिलत्ते-जुलते प्रप्नस्तुत 
के प्रति कही जाती है और श्रप्रस्तुत पर घटित होने तथा उसे शिक्षा देने के साथ- 
साथ प्रस्तुत पर भी घटित होती तथा उसे शिक्षा देती है। यह शैली पालि में तो प्राय 
नहीं है पर सस्क्ृत, प्राकृत तथा श्रपश्न श में मिलती है । वही से यह हिन्दी मे भाई 
है | हिन्दी मे भ्रन्योक्तियों के लिए दीनदयाल गिरि का नाम अधिक प्रसिद्ध है, यद्यपि 
तुलसी, रहीम, वृन्द, विहारी, पूर्ण, कन्हैयालाल पोद्ार, मेधिलीश रण गुप्त, रामचरित 
उपाध्याय तथा सैयद अमीर अली मीर आदि ने भी इन शली के सुन्दर प्रयोग किए हैं। 

५ प्रकृति-चित्रण के साथ--प्रकृत्ति चित्रण के साथ नीति की बातें कहने की 
शैली भी बडी मामिक है | इस दौली में प्रकृति की क्रियाश्रो का वर्णन रहता है भौर 
उसकी तुलना के लिए नीति के बचन रहते हैं। इस शैली का हिन्दी के पूर्ववर्ती 
साहित्यो में केवल मम्कृत में प्रयोग हुआ है | भागवत के १०वें स्कघ मे वर्षा तथा 
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शरद वर्णन मे यह शैली मिलती है | उसी के प्रभाव स्वरूप हिन्दी भे तुलसी के मानस 
में भी वर्षा तथा शरद वर्णान मे इस शैली का प्रयोग हुआ है । 

६ कथात्मक शली--नीति-कथन की कथात्मक शैली सबसे अधिक प्रभाव- 
शालिती पर साथ ही विस्तार की है । इससे कोई कथा कही जाती है, जिसका निष्कर्ष 
नीतिपरक होता है। कमी-कभी उस निष्कर्ष को श्रन्त या वीच या कथा के आरम्भ 
में ही छन्दवद्ध कर देते है । जातक, पंचतंत्र एवं प्राकृत अपभ्रश की जैन कथाएँ इसी 
शैली में है। हिन्दी मे १९वीं सदी के भ्न्तिम चरण के कुछ उपन्यास, वीसवी सदी के 
प्रथम दो दर्शंको की कुछ कहानियो तथा वाल-कथाओ एवम्‌ रामनरेश त्रिपाठी की 
नीतिपरक पद्मवद्ध कविताओ्रो" के रूप मे यह शैली मिलती है। 

इस प्रकार शली के क्षेत्र मे सूत्र जेली को छोडकर पूर्ववर्ती साहित्यों की अ्रन्य 
सभी शेलियो को न्यूनाधिक रूप मे हिन्दी ने ग्रहरा किया है । 

(ग) छत्द-- 

छन्द के क्षेत्र मे भी हिन्दी नीति काव्य पूव॑वर्ती साहित्यो का विशेष ऋणी 
है । इसका प्रमुख छन्द दोहा है । कवीर, तुलसी, रहीम, तथा वृन्द श्रादि प्रसिद्ध नीति 
कवियो ने प्रमुखत दोहे का ही प्रयोग किया है। यह छल्द मूलत अपश्रंण का है। 
विशेषतः श्रपश्न॑ंश का नीति साहित्य तो प्रायः पूरा का पूरा दोहा छन्द मे ही है। 
सावयघस्म दोहा, पाहुड दोहा, तथा हेमचर्द्र मे उद्धत दोहे उदाहरणा्थं लिए 
जा सकते हैं। इस प्रकार अपभ्रंश मे इस छुन्द का पर्याप्त प्रचार था और वही से 
यह हिन्दी मे आया | यो दोहे की परम्परा और पीछे तक जाती है | यथार्थंतः 'दोहा' 
अपभ्रंश के कवियों की श्रपनी मौलिक चीज़ न होकर प्राकृत तथा पालि छन्द गाथा 
या गाहा का एक विकसित रूप मात्र है | 

हिन्दी नीति काव्य का दूसरा प्रधान छुन्द कुण्डलिया है। गिरिघर तथा दीन- 
देयाल गिरि की कुण्डलियाँ हिन्दी नीति साहित्य की अमुल्य निधियाँ हैं | कुण्डलिया 
भी अ्पअंश का ही छन्द है। प्राचीन अपभ्रश साहित्य मे यद्यपि कुण्डलियाँ नही 
मिलती पर बाद के “छन्द कोष' श्रादि ग्रन्थो मे यह हैं । प्राकृत पेगलम्‌ से भी इसके 
अपभ्रश प्रचलित छन्द होने की पुष्टि होती है । 

छप्पय भी हिन्दी नीति काव्य का प्रचलित छन्द है । नरहरि तथा वैत्ताल 
श्रादि ने नीति के लिए इसका प्रयोग किया है | छप्पय यथार्थेत एक छन्द न होकर 


१ किशोर शौर बाल साहित्य के रूप में भी भूंठ, दया, क्रोध तथा, क्षमा शझादि 
पर प्राघुनिक युग में बहुत सो पद्यवद्ध कथाएँ लिखी गई हैं, जो इसी 
शलो के प्रन्तर्गत पाती हैं | 
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रोला और उल्लाला का जोडा हुआ रूप है। रोला का अपभ्रद्य साहित्य मे जिसे 'कब्व' 
(वृत्तकाव्य) कहते थे, पर्याप्त प्रचार था। इसी प्रकार उलल्‍लाला भी अपभ्रश का 
प्रचलित छन्द था। भविसयत्त कहा श्रादि में इन दोनों छन्दो के प्रयोग मिलते हैं । 
कुछ लोगो का कहना है कि प्रपश्रश में ये दोनो छन्द अनग-प्रलग तो प्रचलित थे 
पर दोनो को मिलाकर छुप्पय रूप में प्रयोग नहीं था ।* पर यथाथेत यह बात नहीं 
है । कुमारपाल प्रतिबोध के अ्रपशञ्रश श्रश तथा पुरातन प्रवन्ध संग्रह मे छप्पय का 
प्रयोग हुआ है ।* श्रत छुप्पय भी अपन्रंश का छन्द है, श्ौर हिन्दी नीति काव्य मे 
वह वही से लिया गया है । 

हिन्दी नीति काव्य का चौथा छुन्द सोरठा है| तुलसी तथा रहीम ने नीति 
सम्बन्धी सोरठे लिखे हैं। यह श्रपश्चश् का बहुत प्रचलित छन्द तो नही है, पर 
परमात्म प्रकाश आदि कुछ ग्रन्थो मे इसका भी प्रयोग हुआ है । 

नीति काव्य का पाँचवाँ छुन्द चौपाई है। तुलसी ने बहुत सी नीति की 
चौपाइयाँ लिखी हैं| चोपाई भी श्रपश्रश का ही छन्द है । बौद्ध सिद्ध सरहपा ने मानस 
की भाँति दोहे श्रौर चौपाइयों का साथ-साथ प्रयोग किया है । चौपाई का पूर्व रूप श्रपश्रश 
का ही “अडिल्ल' छन्द है जो 'मविसयत्त कहा” श्रादि पुस्तकों में मिलता है| चौपाई 
झौर भडिल्ल दोनो मे ही १६ माज्राएँ होती हैं, पर चौपाइयो में जहाँ भ्रन्त में दो गुरु 
रहते हैं श्रडिल्ल में दो लघु होते हैं। यद्यपि भ्रडिलल की भाँति दो लघु वाली चौपाइयाँ 
भी तुलसी ने लिखी हैं, जिन्हे चौपाई न कहकर 'अ्रडिल्ल' कहना श्रधिक समीचीन 
गैगा । 
इस प्रकार हिन्दी नीति साहित्य के दोहा, चौपाई, कुण्डलियाँ, छुप्पय तथा 
सोरठा--ये पाँचो प्रधान छन्द पूर्ववर्ती साहित्यो से ही भ्राए हैं। इनमे दोहा की परम्परा 
तो अपक्षश के पूर्व तक चली जाती है पर शेष अपभश्र श के हैं, यद्यपि इनमे भी कुछ के 
बीज प्राकृत तक गए हैं | 
(छ) श्रलका र-- 

हिन्दी के भ्रपने भ्रलकारो का प्रभी तक अध्ययन नही हुआ है, श्रत यह कहना 


१ नतामवरसिह हिन्दी के विकास मे श्रपश्न॑श का योग, पु० २०२ । 
२ डा० रामसिह तोमर प्राकृत श्रपश्नद्ा साहित्य श्लौर उसका हिन्दी साहित्य पर 
प्रभाव (आलोचना ८), पृ० ६५ । 
३ “प्रकृति पेगलम से पता चलता है कि श्रपश्न श्ञ में और प्रकार के छन्द प्रचलित 
ये। छुप्पय, कण्डलिया, रोला, उल्लाला श्रादि छुन्द उन दिनों बहुत लोकप्रिय थे ।' 
( डा० हजारीभप्रसाद द्विवेदी . हिन्दी साहित्य, पृ० १५ ) 
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कठिन है कि हिन्दी के श्रपने अलकार कौन हैं या हिन्दी के अपने श्रलकार है भी या 
नही । श्रव तक हिन्दी के रीति ग्रन्यो मे जिन अ्लंकारों का विवेचन प्राय. मिलता 
है या सामात्यत' हिन्दी कविता में (आधुनिक काव्य को छोडकर जिसमे अ्रेंग्रेजी 
भ्रलकारो का भी प्रयोग हुश्मा है), जिन श्रलकारो के प्रयोग हुए हैं और जिनका 
ग्रालोच्य भ्रन्थो मे परम्परागत रूप से उल्लेख होता श्राया है, प्राय सभी सस्कृत के है 
भ्रौर वे प्रत्यक्ष सलोत से तथा प्राकृत एवं भ्रपञ्न श्ञ में होते परम्परा रूप में हिन्दी में 
आ्राए हैं। हिन्दी नीति काव्य के श्रलंकारों के विषय मे भी यही बात है । उसमे प्रयुक्त 
श्रन्योक्ति, उदाहरण, प्रमाणा, ग्रर्थान्तरन्यास, काव्यलिग, दृष्टान्त तथा निदर्शना श्रादि 
सभी श्रलकार हिन्दी के अपने न होकर सस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपश्र श भ्रादि 
पुव॑बर्ती साहित्यो के है श्रोर प्राय सभी का मूल संस्क्ृत साहित्य है । 
(ड) भाव-- 

भाव या विचार के क्षेत्र मे भी हिन्दी का नीति काव्य अपने पुर्ववर्ती साहित्यो 
से प्रचुर मात्रा मे प्रभावित है। पीछे सस्कृत, पालि, प्राकृत तथा श्रपश्र श के नीति 
साहित्य पर विचार करते समय उनके द्वारा स्पशित नीति-विषयो की सूची स्थान- 
स्थान पर दी जा चुकी है। उन सबके श्राधार पर समवेत रूप से कहा जा सकता है 
कि हिन्दी पूर्ववर्ता साहित्यो--संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अ्रपश्र श--के नीति अ्रश 
में प्रधान विपय धर्म, ईई्वर झाचार, शील, उद्यम, भाग्य, सूम, धन, नारी, सज्जन, 
दुर्जन. पृत्र, विद्या, प्रेम, नम्रता, सन्‍्तोष, सवल, निर्वल, सेवक, बचन, दया, धैये, सुख, 
दुख, यौवन, व्यवहार, प्रजा, राजा, मन्त्री, कर, मित्र, शन्नु, मन, भ्रहिंसा, श्राशा, तृष्णा, 
विनय, गवे, क्षमा, ससार, सग, मूर्ख, सयम, अति, चचलता, समय, कृतज्ञता, क्ृतघ्मता, 
ग्रुण तथा दान झादि है। हिन्दी में श्रमी सामान्यत नीति के मुख्य विषय ये ही हैं 
श्रोर इनके प्रसग मे व्यक्त किये गये विचार भी पूर्ववर्ती साहित्यों से प्राय भिन्न नही हैं । 
यथार्थेत भारतीय समाज की इन विषयो के सम्बन्ध में कुछ निश्चित धारणाएँ रही 
हैं, जो परम्परागत रूप से बहुत पहले से चली आ रही है श्रौर वे क्या सस्कृत, पालि, 
प्राकृत एव श्रपश्नश और क्या हिन्दी सभी मे प्रतिफलित हुई है ।श्राज के बहुत 
परिवर्तित युग मे भी दो चार शिक्षित लोगो को छोडकर क्या शिक्षित और क्या श्रशिक्षित 
सभी इन विषयो के सम्बन्ध में भारत के परम्पगरात हृष्टिकोण से ही सहमत है | उनके 
संस्कार मे ही यह परम्परा है, श्रत यह अस्वाभाविक भी नही है। यही कारण है 
कि हिन्दी नीति काव्य अपने प्रधान विषयो तथा उसके प्रति अ्रपने दृष्टिकोण मे 
पूब॑वर्ती साहित्य का परोक्ष श्र प्रत्यक्ष दोनों ही त्रोतो से बहुत ऋणी है । 
ु इस ऋण या प्रभाव को वर्गानुसार भी देखा जा सकता है| हिन्दी नीति 

काव्य के विषयो के मुख्य पाँच वर्ग हैं-- 


(ड) विश्वास 

घर्म और पश्राचार --धर्म भर भ्राचार सम्बन्धी नीति की परम्परा वेदों त्तक 
जाती है। वैदिक साहित्य विशेषत उपनिषदों एव कल्पसूत्रों में इस विपय 
के निर्देश तथा उपदेद यत्र-तत्न बिखरे पड़े हैं। आगे चल कर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म 
के कारण इस क्षेत्र मे और भी विकास हुआ । ये दोनो धर्म पुर्णात श्राचारपरक हैं । 
इन धर्मो के व्यावहारिक सिद्धान्त शील श्र भ्राचार के अतिरिक्त प्राय और कुछ हैं 
ही नही । इस प्रकार पालि साहित्य से होती हुई यह घारा भागे के सस्कृत साहित्य 
विशेषत स्मृतियों तथा पुराण, प्राकृत भर श्रपश्रश॒ के जेन साहित्य भौर सिद्ध 
साहित्य मे होती हुई हिन्दी साहित्य के नाथ एवं सन्त घारा मे श्राई प्लौर फिर नीति- 
घारा मे समाविष्ट हो गई । 

समाज श्रोर व्यवहार-- सामाजिक शौर व्यावहारिक नीति की परम्परा जातक 
की गाथाओं श्रौर कथाग्रो से झारम्भ होती है और रामायण, महाभारत, अधश्वघोष, 
कालिदास तथा भारवि भ्रादि के प्रबन्ध काब्यों, सूक्ति तथा श्रन्योक्ति के मुक्तको, पच- 


तत्न झ्रादि की कथाओ, प्राकृत तथा पअ्रपश्न छ के प्रवन्धो तथा मुक्तको मे होती रहीम 
तथा वृन्द श्रादि तक चली झाई है । 


राजनीति--राजनीति सम्बन्धी बातें जातक कथाओं, महाभारत, पुराणो, 
स्मूतियो, राजनीति शास्त्र सम्बन्धी अर्थशास्त्र, शुक्रनीति, कामदक नीति आदि ग्रन्थो 
तथा पचतत्र से होती प्रत्यक्ष स्रोत से हिन्दी के मुक्तको तथा प्रब॒न्धों में श्राई है। 


प्राकृत तथा अ्रपश्न श॒ साहित्य मे राजनीति सम्बन्धी नीति श्र प्राय नही के 
वरावर है । 


सामान्य ज्ञान--हिन्दी नीति काव्य में स्वास्थ्य, कृषि तथा ऋण सम्बन्धी 
सामान्य ज्ञान की वातें भी हैं । इनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी बातें तो घाघ तथा जान में 
विशेष हैं भौर कृषि एवं ऋतु सम्बन्धी बातें घाघ तथा भड्डरी मे हैं। हिन्दी के पूर्व॑वर्ती 
साहित्यो--मस्कृत्त, पालि, प्राकृत तथा अ्रपश्रश--के नीति प्रश मे इस प्रकार के सामान्य 
ज्ञान विषयक वातें प्राय नही हैं, पर नीति से इतर पुस्तकों में श्रवश्य इनका उल्लेख 
है भौर उनसे ही हिन्दी की ये बातें बहुत भ्रह्ञो में प्रभावित हैं। यह प्रभाव प्रधानत 
सस्कृत का ही सम्भव है । सस्क्ृत मे स्वास्थ्य सम्बन्धी वातो के लिए चरक तथा 


( 
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तल 
सुश्नुंत आदि, का भ्रादि ऋतु के सम्बन्ध मे बाराह मिहिर" की वृहत्सहिता तथा मेघ 
माला * श्रादि तथा खेती के सम्बन्ध मे पराशरउं उल्लेख्य हैं। 
विश्वास -- हिन्दी नीति काव्य मे विश्वास की श्रेणी में श्राने वाली बातें केवल 
फलित ज्योतिष के शकुन सम्बन्धी है, जिन्हे तुलसी, जायसी तथा भडडरी आदि ने 


' लिखा है। इस प्रकार की वातें हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यो के नीति-अ्रश्ग मे तो प्राय 


नही मिलती, पर सस्क्ृत के फलित ज्योतिष विषयक पाराशर आदि ग्रन्थों में श्रवश्य 
हैं। साथ ही ये लोक प्रचलित भी है। इस प्रकार इस क्षेत्र मे हिन्दी नीति काव्य 
सस्कृत के ज्योतिष ग्रल्थ एवं लोक परम्परा दोनो ही का ऋणी है । 
नीति के विषयो एवं उनके वर्गीक्रत रूपों पर पूर्ववर्ती साहित्यों के परम्परागत 
प्रभाव को देखने के भ्रतिरिक्त भाव के क्षेत्र मे प्रभाव के उचित भूल्याकन के लिए इन 
साहित्यो से कुछ ऐसे छन्द भी देखे जा सकते हैं, जिनसे हिन्दी के नीति छन्दो का 
भाव-साम्य है। इस प्रकार के भाव साम्य के उदाहरण यदि एकत्र किए जाँय तो कई 
सहस्र हो सकते हैं । यहाँ कुछ थोडे से ही दिए जा रहे हैं । 
सस्कृत और हिन्दी--- 
(१) 
आपत्काले तु सप्राप्ते यन्मित्र मित्रमेव तत्‌। 
वृद्धिकाले तु सप्राप्ते दुर्जनोडईपि सुहृद्‌ भवेत्‌ ।४ 
(वििपत्ति मे जो मित्र है वही मित्र है। सम्पत्ति के समय तो शनत्नु भी मित्र 
हो जाता है ।) 
कहि रहीम सम्पत्ति सगे बनत बहुत वहु रीत । 
विपति कसौटी जे कसे तेई साचे भीत ॥* 


शा 


वृहत्सहिता से पत्ता चलता है कि वाराह मिहिर के पूर्व सस्कृत में गर्ग, पराशर, 

काइयप और वात्स्य भ्रादि ने भी इस विषय से ग्रन्थ लिखे । थे ग्रन्थ श्राज प्राप्य | 

ही हैं। हैं । 

२ 38 नामक सस्क्षत प्रन्थ के वर्षा विषयक बहुत से इलोक ऐसे हैं जिनके 
भ्रनुवाद मात्र ही भड्डरी के बहुत से इस विषय के छुन्द लगते हैं । 

३ पराशर की इस विषय की कोई पुस्तक श्रव उपलब्ध नहीं है, पर चाचस्पति कोष 


में तथा यों भी फुटकर रूप से उनके इस पिषय के बहुत से इलोक मिलते हैं, 
: जिनमे बड़ी बहुप्ुल्य बातें हैं । 


४ पचतंत्र , २. ११८॥ 
५ रहीम, वो० ३३२! 
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ने दु्जनेस्सह ससर्ग कतंव्य । 
शौण्डहस्तगत पयोप्यवमन्येत ।| 
(दुर्जतो का साथ नही करना चाहिए | कलवार के हाथ में गया हुआ दूध भी 
बुरा समझा जाता है ।) 
रहिमन नीचन सग बसि लगत कलक न काहि | 
दूध कलारी कर गहे मद समु्के सब ताहि ।।* 
(३) 
ताहशी जायते बुद्धिव्यंबसायोईपि ताहश । 
सहायास्ताहशा एवं याहशी भचितव्यता ॥7 
(जैसी होनी होती है वैसी बुद्धि हो जाती है, वैसा ही उपाय होता है श्ौर 
वैसे ही सहायक मिल जाते हैं ।) 
तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय | 
श्रापु न श्रावे ताहि प॑ ताहि तहाँ ले जाय ॥* 
(४) 
काता कठाक्ष विशिखा न दहति यस्य 
चित्त 


लोक त्रय जयति क्ृत्स्वमिद सघीर ।* 
(जिसके चित्त को स्त्रियों के कटाक्षरूपी बाण नहीं जलाते वही धीर पुरुष 
तीनो लोको को जीतता है ।) 


छिद्यो म॒ तरुनि कठाच्छ सर करे न कठिन सनेहु । 
तुलसी तिनकी देह को जगत कवच करि लेहु ॥।* 
(४ ) 
बाल्ये पितुवशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणा भतेरि प्रेते न भजेत्ख्ली स्वतन्ब्रताम्‌ ॥* 


३ चाणक्य सूत्र, २१५, ३२१६। 
२ रहीम, दो० २०६ ॥। 

३ चाणक्य नोति, ६ ६। 

४ तुलसी, वो० ४५० । 

५४ भतृ हरि नीति, १०६ ! 

६ तुलसी, दो० २०६॥ 

७ मंनु० ५ १४८ । 
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(लडकपन में स्त्री पिता के अधीन, यौवनावस्था मे पति के अधीन तथा 
विधवा होने पर पुत्रों के श्रधीन रहे । स्त्री कभी भी स्वतन्त्र होकर नहीं रह सकती ।) 
वारी पितु आधीतन रहे, जौवतन पति आधीन। 
विनु पति सुत आधीन रहि पतित होइ स्वाधीन ॥|” 

(६) 
वातोल्लसित कल्‍लोल घिक ते सागर गज्जितम्‌ । 
यस्य तीरे तृपाक्रात पान्थ पृच्छुति वापिकाम्‌ ॥।४ 
(रे सागर, हवा के थपेडे से उठी हुई लहरो द्वारा गजंना करने वाले तुम्हे 
घिक्कार है, क्योकि, तुम्हारे तट पर श्राकर बटोही को पानी के लिए वावली की खोज 
करनी पडती है ।) 
गरज वातन ते कहा घिक नीरधि गम्भीर । 
विकल विलोके कूप पथ तुषावन्त तो तीर । 
तृषावन्त तो ततीर फिर तुहि लाज न आव । 
भवर लोल कल्लील कोटि निज विभौ दिखावे 
वबरने दीनदयाल सिंघु तोको को बरजे | 
तरल तरंगी ख्यात वृथा वातन ते गरजे ।3 
(७) 
न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्प स तस्य निन्‍्दा सतत करोति। 
यथा किराती करि कुम्म जातामुक्ता परित्यज्य विभति ग्रु जाम ।४ 
(जो जिसका ग्रुण नही जानता वह उसकी निन्‍्दा सदा करता है । जैसे भीलनी 
गजमुक्ता छोड कर गुजा पहनती है ।) 
नहिं जानत ग्रुन जासु कौ जो तिहि निदत जाइ । 
गजमुक्ता तजि के श्रधम ग्रुजा लेत उठाइ ॥४* 


पालि और हिन्दी-- 


१ 


(१ 
नारी के स्वभाव एवं मन को प्राय. लोगो ने अ्रगम्य और अवोधगम्य आदि 
कहा है । तुलसी ने माचस मे लिखा है-- 


१ रत्न०, ३७। 
२ सु० रत्व० भां०। 
है दोनदयाल गिरि | 
' है स्फूट। 
५ विक्रम सत०, ३३३ । 
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सेत्य कहहिं कवि नारि स्वभाऊ । सब विधि अभ्रगम अ्रगाध दुराक | 
रामचरित उपाध्याय ने ब्रज सतसई में कहा है-- 

विधि गति तियमति सूम बित नृप झरु कुजन विचार । 

जो जन जाने ताहिं की महिमा गही अपार । 

दुराजान जातक' में भी एक गाया में क्री के विषय में यही भाव व्यक्त किया 
गया है-- 

मा सु नन्दि इच्छेति मं मा सु सोचि न इच्छति । 
थीन भावो दुराजानो मच्छस्सेवोदके भरत ॥' 

(मुझे चाहती है, सोच कर प्रसन्न न हो भौर मुझे नही चाहती है सोच कर 
शोक न करो । पावी मे मछलियों की चाल की भांति स्त्रियों के मन की बात जाननी 
दुष्कर है ।) 

(२) 
स्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व है। उसके विना न तो उसकी 'पति' 
रहती है श्र न उसकी गति होती है | हिन्दी कहावत भी है-- 
पति बिचु पति नाहि। पति बिनु गति नाहि ।। 
रत्नावली ने भी कहा है-- 
पति गति, पत्ति बित, मित पति, पति सुर गुर भरतार | 
रतनावलि सरवस पत्तिष्ठि बन्धु बन्द जग सार ॥! 
'उच्छुग जातक' में भी यही स्वर है--- 
नग्गा नदी अ्नोदिका नग्ग रट्ठ अ्रराजिक | 
इत्थीपि नग्गा यस्थापि दस भातरों ॥हे 

(बिना पानी के वदी नग्न होती है, बिना राजा के राज्य नग्त होता है। 
विधवा स्त्री नग्न होती है चाहे उसके दस भाई क्‍यों न हो ?) 

राजा के विषय में तुलसी ने कहा है कि यदि उसमे एक शअवगुण होता है, 
तो प्रजा मे तीन हो जाते हैं, किन्तु यदि राजा सुणी होता है तो प्रजा भी गुणी हो 
जाती है ।* राजोबाद जातक में भी यही वात कही गई है | वहाँ चार गाथाप्रों* का 


१ जातक ९, ए० ३५६ । 

२ रत्तावली, दो० ३० । 

३ जातक १, पृ० रे६८॥। 

४ तुलसी सत०, पु० २४६ | 
५ जातक ३, पृु० २७६-२७७ । 


| ७३ | 


भाव यह है कि जिस प्रकार नदी से तैरने वाली गौवों का नेता यदि टेढा जाता है तौ 
उसके पीछे सभी गायें भी टेढी चली जाती हैं | इसी प्रकार राजा राज्य का नेता है । 
वह जैसा करता है प्रजा भी वैसा ही करने लगती है । 
(४) 
ब्रह्मदत्त जातक मे कहा गया है कि दान माँगना रुदन है श्लौर किसी के माँगने 
पर न देना प्रतिरुदन है-- 
याचन रोदन आहु पग्चालान रथे सभ। 
यो याचन पच्चकक्‍्खाति तमाहु पटिरोदन ॥ * 
रहीम ने भी इसी भाव को अपने ढऊुड़ से व्यक्त किया है । 
रहिमन वे नर मर चुके जे कहेुँ माँगन जाहि । 
उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि ॥ 
(53% ) 
तुलसी का प्रसिद्ध दोहा है-- 
हानि लाभ जीवन मरन जस श्रपजस विधि हाथ । 
श्राश्यय है कि जब वह अपने हाथ मे नहीं है तो इसकी क्या चिन्ता है ? यही 
भाव 'कालबाहु जातक की एक गाथा में है। गाथा है-- 
लाभो श्रलाभौ अ्यसो यसोच । 
निन्‍्दा पससा च सुखग्व दुक्खं | 
एते अनिच्चा मनुजेसु धम्म। 
मा सोची कि सोचसि पोट्ठपाद | 
(अर्थात्‌ है पोट्ठपाद ! लाम-हानि, यश-अपयश, निन्दा-प्रशसा तथा सुख-दुख 
ये मनुष्य के अनित्य धर्म है। क्यो चिन्ता करता है ” चिन्ता मत कर ।) 
(६) 
धम्मपद के 'पण्डित वग्गो' की पहिली गाथाश का भाव यह है कि जो आदमी 
प्रपता दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपे घन दिखाने वाले की तरह समझे” * 


उसका कल्याण ही होता है, अ्रकल्याण नहीं है 'निन्दक' भी दोष दिखाने वाला है 
जिसको कवीर श्रागत मे रखते की सलाह देते है--- 





९ जातक ३, पृ० २४८ । 
२ रहोम, दो० २४० । 
है जातक ३ । 


[ ७४ ] 


निन्दक नेणा राखिए ऑँगरिय कुटी बधाई । 
बिन सावण पाणी बिना तिरमल करे सुभाई ॥" 
(७) 
एकता की शक्ति का लोहा सभी ले माना है । प्राय सभी चीतिकारो ने दो- 
चार छुन्द इस विषय मे लिखे हैं । वृन्द कहते हैं कि कमजोर भी एक होकर शक्ति 
लगावें तो जो कुछ चाहे कर सकते है । तिनको की बनी रस्सी से हाथी बाँधा जाता 
है । 'स्क्खधस्म जातकाई में भी एकता की एक महत्ता गाई गई है। बुन्द ने तो 
कमजोरो को लिया है, पर, उक्त जातक में बलवानो के लिए भी एकता श्रावरयक 
कही गई है । कहा गया है कि महा वृक्ष तक को झकेले खडे होने पर हवा उखाड देती 
है । भ्रत. एकता से रहना सभी के लिए श्रेयकर है । 
(८) 
सन्‍्तोष को सभी ने बहुत वडा घन कहा है । 'धम्मपद' मे एक गाथा है -- 
आरोग्य परमा लाभा रन्तुदढी परण घन । 
विस्सास परमा बआाती निर्वाण परम सुख ॥।४* 
तुलसी का प्रसिद्ध दोहा है-- 
गोघन गजधन वाजिधन भौर रतन घन खान । 
जब झ्ावे सन्‍्तोष घन सब घन छूरि. समान ॥।४* 
इसमे भी सन्‍्तोष को परम घन कहा गया है । 
प्राकृत और हिन्दी-- 
(१) 
चावो सहाव सरल विच्छिवइ सर ग्रुणाम्मि वि पडतम्‌ । 
चकस्स उज्जुअस्स असम्बन्धो कि चिर होइ॥॥* 
(टेढ़े भर सीधे का सम्बन्ध सम्भव नही । घनुष ठेढा है, श्रव- तीर उसके शुण 
पर आता है (प्र्थात्‌ श्राकषित होता है) फिर भी फेंक दिया जाता है ।) 
धुन्द ने भी बिल्कुल इसी बात को दुहराया है-- 


फवीर प्रन्य०, ८२ । 
बन्द सत०, १५६। 
जातक १, पु० ४२७ । 
घम्मपद, २०४ । 
तुलसी सत्०, पृ० १२६ । 
शाधथां, ५ २४ । 
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बाँके सीधे को मिलन निवहै नाहि निदान । 
गुन ग्राही तौऊ तजत जैसे वान कमान !।* 


5) 
बडो या सज्जनों के विपय में एक प्राकृत गाथा है--- 
उदयम्मि वि अत्थमरो वि घरडइ रत्तत्तणं दिवस नाहों। 
रिद्वीसु श्रावईसु अर तूल्च्चिय णूण सप्पुरिसा ॥* 
( सूर्य इबते समय और उगते समय अर्थात्‌ सुख-दुख दोनो मे अपनी ललाई 
रखता है भ्रर्थात एक रस रहता है । बडे भी दुख-सुख मे एक रस रहते हैं । ) 
इसी भाव को रहीम ने भी अपने दो दोहे मे व्यक्त किया है-- 
ऊगत जाही किरन सो अ्रथवत ताही काँति। 
त्यो रहीम सुख-दुख सबे बढ़त एक ही भाँति ॥र 
तथा 
यो रहीम सुख-दुख सहत बडे लोग सह साँति । 
उवत चन्द जेहि कान्ति सो श्रथवन ताही भाँति ।४ 


(३ ) 
दान माँगने वाला बुरा है और माँगने पर देने वाला उससे भी बुरा है । इसी 
भाव को प्राकृत की गाथा तथा रहीम के एक दोहे मे प्रकट किया गया है । 
परपत्थणापवन्न या जणरि जरणेसु एरिस पुत्त । 
मा उयरे वि धरिज्जसु पत्थणमंगो कओ्नो जेण ।* 
( ऐ माँ ऐसे लडके को जन्म न दो जो माँगने मे तेज हो और ऐसे को तो 
प्रपने गर्भ मे स्थान ही मत दो जो माँगने पर ना कर दे । ) 
रहीम कहेते है-- 
रहिमन वे तर मर चुके जो कहें मॉगन जाहि । 
उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहिं ॥* 


वृद सत०, २५० 
प्राकृत, सुभाषित ३ । 
रहीम, दो० १६। 
रहीम, दो० १६५। 
प्राकृत सुभाषित, ४७१ । 
रहीम, दो० २४० । 
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[ ७६ ] 
(४४ 
सग का प्रभाव अ्रवश्यमेव पडता है। इसको हिन्दी श्रौर प्राकृत दोनों ही के 
कवियों ने कहा है। इसके लिए दोनो भाषाओ्रो मे सामान्य उदाहरण स्वाती के जल 
का स्थान-प्रभाव से जहर या मोती होने का है। यहाँ प्राकृत तथा हिन्दी के समान 
उदाहरण लिए जा रहे हैं । 
सा जाईत च जल पत्तत्रिसिसण अन्तर गरुआ । 
भ्रहि मुह पडिझ्म गरलं॑ सिप्पिउहै मुत्तिय होइ ।१ 
( एक ही स्वाती-जल स्थान के सग से विभिन्न प्रकार का हो जाता है, साप 
के मुह मे जहर और सीपी मे मोती | ) 
सूर कहते है-- 
सीप गयो मुक्ता भयो, कदली भयो कपूर । 
झहिफन भयो तो विष भयो सगति को फल सूर ।'* 
तथा 
मुक्ता कर करपूर कर चातक जीवन जोय | 
एतो बडो रहीम जल, ब्याल बदन विष होय ॥ 
(५) 
घेप्पद्द सच्छाण पए झ्रायासे पकिसणों य सय सग्गो 
एक्क लवरि न घेप्पइ दुल्लकख कामिणी हियम ॥४ 
(६ अर्थात्‌ पाती मे मछली के और श्राकाश में पक्षी के पदचिन्ह का पता चल 
सकता है पर र्नी के हृदय का नहीं । ) 
तुलसी कहते हैं-- 
सत्य कहहि कवि नारि सुभाऊ। सब विधि प्रगम श्रगाघ दुराऊ | 
निज प्रतिविब सुकुर गहि जाई। जानि न जाइ नारि गति भाई।४* 
अ्पश्र श और हिन्दी-- 


घन की महत्ता का सभी भाषाश्रों के नीतिकारो ने वर्रान फिया है । प्रपश्रश का 
एक दोहा है-- 


प्राकृत सुभाषित, ४६२॥ 
रहिमन वि०, पृ० १६ । 
रहीम, दो० १५४॥ 

प्राकृत सुभाषित, ७६ | 
तुलसी हित्तोपदेश, प्ू० १०० ।॥ 
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(१) 
रिद्धि विहुराइ माणुसह न कुरणइ कुवि समाणु । 
सउणिहि मुच्चउ फल रहिउ तरुवरु इत्यु पमाणु ।* 


( निर्धत का कोई भी सम्मान नहीं करता। फल रहित पेड को पक्षी 
छोड देते है, यह प्रमाण है । ) 


बंताल ने लिखा है-- 
गुरु बिनु मिले न ज्ञान, द्रव्य विनु मिले न झ्रादर । 
विना पुरुष सिंगार, मेघ विनु कंसे दादुर ॥7* 


५ 
छ्ल्रियाँ- अ्रव्यवस्थित चित्त की और हे लगी होती है । उनका विश्वास 
नही करना चाहिए । अपभ्र श॒ का एक दोहा है-- 
सउ चित्तह सट्ठी मणह बतीसडा हियाह । 
भ्रम्मी ते नर ढड़ढ़सी जें बीससईं तियाह ॥४ 
( सौ चित्त, साठ मन और वत्तीस हृदयो वाली स्तियो पर जो विश्वास करते 
हैं, वे हानि उठाते है । ) 
हिन्दी के कई कवियों ने अपने ढंग से इसे कहा है । वृन्द कहते हैं--- 
काहू कियो न कीजिए, तिय जिय को विश्वास । 
गौरि धरी प्रद्ध ग हर, हरि घर-घर मे वास 
रहीम कहते हैं--- 
उरग तुरग नारी नृपति नीच जाति हथियार । 
रहिमन इन्हे सेमारिए पलटत लगे न बार ॥* 
(३) 
सज्जन बडाई या घन पाकर श्रकडते नही वल्कि नम्नता से भुक जाते हैं । 
किसी हिन्दी कवि का एक सोरठा है-- 
सज्जन जन भ्रुकि जाँय, पाइ बडाई जगत में । 
ज्यो द्रुम विटप कराहि, फल वा फूल ते लद॒रिक ।* 


१ हिन्दी के विकास में अ्रपश्न ञञ का योग, पएू० २७० । 
कविता कौमुदी, भाग १, पु० ४०१। 

हिन्दी के विफास मे श्रपश्न श्ञ का योग, पृ० २७३ । 
व॒न्द सत्त०, १६६। 

रहीम, दो० ५१। 

नीति छुन्द० । 
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प्रपश्न श का भी एक दोहा इसी भाव का है-- 
सुपुरिस कमुद्द झणु हरहि भण कण्जे कवणेण । 
जिवें जिवें बडुत्तणु लहहिं तिवें तित्रें नवहिं सिरेण ।' 

( कद्दों किस प्रयोजन से सुपुरुष कंग्रु (एक धान) का प्ननुसरण करते हैं। 
ज्यो-ज्यो वे धन पाते हैं सिर भुकाते हैं। ) तुलसी ने विद्या के सम्बन्ध में यही बात 
कही है-- 

बर्षहि जलद भूमि नियराए। जथा नर्वाहें बुध बिद्या पाए ।* 
(४ ) 
सन्‍्तो ने मूंड मुडाना तथा पूजा या तीर्थ श्रादि श्राइम्बरों का विरोध किया है, 
जो धमं नीति के भ्रन्तर्गत है । कबीर लिखते हैं-- 

तीर॒थ करि करि जग मुवा, डूंधे पाँणी नहाइ । 
रामहिं रांम जपतडाँ काल घसीस्याँ जाइ।र 
पाहन कूँ का पूणिए जे जनम भ देई जाब । 
श्रॉधा नर आसामुषी यौंही खोबे॑ झाब ।ऐ 
केसों कहा बियाड़िया थे मूँड सौ बार। 
मन कौ काहे ते मू'डिए जामे विछेविकार।* 

रामसिंह ने प्रपने पाहुड दोहे मे भी यही बातें कही हैं-- 
तित्यईं तित्थ भममनन्‍्त यह कि ण्णेहा फल हूव | 
वाहिर सुद्धत पाणियहूं श्रस्वमितर किम हुवे ।६ 

( एक तीथे से दूसरे त्तीर्थ का भ्रमण करने वालो को कुछ फल न हुआ | 
बाहर तो पानी से शुद्ध हो गया पर भश्रम्यन्तर का क्या हुआ ? ) 


देवलि पाहरणु तित्यि जलु पृत्थद सब्बइ कब्बु । 
वत्यु जु दोसइ कु सुमियठ इधर होसइ सब्यु ।४ 


हिन्दी के विकास में ध्रप्ञ ज्ञ का योग, प० २८२ । 
मानस ४ १४ २ (गोता प्रंस)। 
कवीर प्रस्थ०, पू० ३७। 
यही, ए० ४४ | 
वही, छ० ४६। 
पाहुड, पृ० १६२ । 
वही, पृ० १६१। 
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( देवालय मे पाषाण है, तीर्थ मे जल है श्रौर सब पोथियों में काव्य है | जो 
वस्तु फ़ूली-फली दीखती है वह सब ई घन हो जायगी | ) 
मुडिय-मुडिय मुँडिया । सिरु मु डिय चित्त ण मु डिया | 
चित्तहं मु डश जि कियठ । ससारह खडरणा ति कियउ ।* 
( हे मूंड मुडाने वालो मे श्रेष्ठ मु डी | तूने सिर तो मुंडाया है पर चित्त को न 
मूडा। जिसने चित्त का मुण्डन कर डाला उसने संसार का खण्डन कर डाला । ) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यो और उनके नीति-अशो 
ने हिन्दी नीति-काव्य को नीति कहने की प्रम्पराओ, शैलियो, छन्द, पश्रलकार तथा 
भाव आदि सभी क्षेत्रों मे पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है । 


नी ्ित _)_त-+ज__क्‍हलतललत........त.....0.त0त 


१ पाहुड़०, पृ० १३५। 


हप 
हिन्दी नोति काव्य पर यरुग-प्रभाव 


सस्क्ृत, पालि, प्राकृत तथा श्रपश्नद्य से रिक्य रूप में मिली यह त्तीति परम्परा 
हिन्दी मे, जैसा कि स्वभाविक है, युग से प्रभावित होती रही है। पीछे नीति के 
वर्गीकरण मे इस बात का सकेत किया जा चुका है कि तीति की कुछ बातें शाश्वत्त 
महत्त्व की होती हैं शौर कुछ सामयिक या तात्कालिक । सामयिक या तात्कालिक 
महत्व की नीति श्रस्थायी होती है श्रौर युग की परिस्थिति के भ्रनुकूल इसका विकास, 
ह्वास या इसमें परिवतेन भ्रादि प्राय' होता है | स्थायी या शाश्वत नीति में इस प्रकार 
के परिवर्तन प्राय नही होते, हाँ युग विशेष मे उनके महत्व में कमी-वेशी भ्रवदय सम्भव 
ग्रेती है । 
हिन्दी नीति काव्य पर कुछ विस्तार से युग-प्रभाव देखने के पूर्व यहाँ 
उस पर ऐतिहासिक दृष्टि डाली जा सकती है। राजनीति और सामाजिक 
इतिहास के विद्यार्थी से यह बात छिपी नही है कि हिन्दी के श्रादि काल में उत्तर 
भारत में युद्ध और धम के स्वर प्रमुख थे | सामूहिक या राष्ट्रीय वौरता का तो श्रभाव 
था पर वेयक्तिक वीरता अ्रपती चरम सीमा पर थी। इस क्षेत्र के लोग जीवन की 
चरम सार्थकता युद्ध मे लडते-लडते मर जाने में मानते थे । श्राह्मुखण्ड का रुपना बारी 
अपने द्वारा किए गए कार्यो के पुरस्कार स्वरूप कोई वस्तु या धन श्रादि न माँगकर थोड़ी 
देर तक लडाई करने का नेग माँगता है। भ्राल्हखण्ड की प्रसिद्ध पक्ति में उस युग की 
यह भावना जैसे साकार हो उठी है-- 

घरिस ग्रठारह छत्री जीवे, भ्रागे जीवन को घिक्कार । 

दूसरी ओर सिद्धो, नाथों भौर जैनो के सम्पर्क में रहने वाले लोग धर्म के 
विविध रूपो की साधना मे जीवन की सार्थंकता मानते थे । भ्राल्हृुखण्ड की एक दूसरी 
पक्ति ने उस युग की इन दोनो ही विशेषता्रो को बडे सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है--- 

जननी ऐसा बेटा जनिये, क॑ सूरा के भक्त कहाय। 

ऐसी स्थिति मे यह सर्वथा स्वाभाविक है कि तात्कालीन साहित्य के नीति श्रश 
में इन दोनो की प्रधानता हो । प्रथ्वीराज रासो तथा प्राल्द्खण्ड के नीति छुन्द 
तत्कालीन राजनीति तथा युद्ध विषयक भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं तो गोरखनाथ 
के भक्ति विषयक भावना का । रासो का एक छन्द है -- 


(जम «| 


सोडइ ज॒मूरसा श्रम्म, जुग्ग सा श्रम्म न पुज्जे । 
दया दान दम तिथ्य, सबे सा ध्रम मनि रुज्के। 
सामि ध्म्म बर मुगति, तरक बर तिथ्य निवासों। 
मुनि हमीर सा प्रम्म, कर सुरपुर नर वासौ। 
सा ध्रम्म मुगति बधे रवन, सामि ध्रम्म जस सुगति वर । 
अवकित्त कित्त करतार कर, नरक चूक भ्ुरूमोति नर ।" 


छन्द से स्पष्ट है कि युद्ध भौर राजनीति के सम्पर्क मे रहने वाले लोगो के 
लिए दया, दान, तीर्थ, धर्म श्रादि से वढ़ कर स्वामिधर्म या स्वामी के लिए युद्ध मे 
मर मिटला था। अन्तिम पक्ति मे कवि स्पष्ठत कहता है कि 'अपकीति और कीर्ति, यो तो 
विधाता के हाथ मे है पर नरक से वचने का उपाय युद्ध में लड मरना हैं। इस 
प्रकार की नीति के श्रन्य भी बहुत से छनन्‍्द रासो में हैं। आाल्हुखण्ड मे उस समय की 
युद्ध नीति के सम्बन्ध मे एक स्थान पर कहा गया है-- 

भज सिपाही कौ ना मारे ना श्रौरत पर डारे हाथ । 

तत्कालीन साघु-सन्‍्तो एवं धारक व्यक्तियों मे श्राचार-विषयक श्रष्टताएं 
बहुत भ्रधिक प्रचलित थी | इसी कारण गोरखनाथ मे जो धर्म श्रौर श्राचार नीति है, 
उसमे इन भ्रष्टताशो के विरोध की ही प्रधानता है । 

भक्तिकाल श्रात्ते-प्राते देश मे भक्ति के वातावरण का प्राधान्य हो गया, पर 
उसके आदर रूप और धार्मिक व्यक्तियो की यथार्थ स्थिति मे बहुत अन्तर था । इसी 
कारण कवीर श्रादि सन्‍्तो के नीति अ्श् मे व्यर्थ के धार्मिक आडम्बरो के प्रति विद्रोही 
स्वर का प्राधान्य है । तुलसी का दृष्टिकोण कुछ भिन्न है| उन्हे भारतीय संस्कृति के 
श्रनुकूल हिन्दू समाज नही दिखाई पडा श्रत उस दृष्टि से उन्होने उसकी आलोचना 
करते हुए, उसे उचित पथ पर लाने के लिए, अपने नीति और उपदेश के छन्दो को 
विविघ सन्दर्भो मे रचना की । तत्कालीन नीतिकारो का तीसरा वर्ग रहीम, देवीदास, 
नरहरि, टोडरमल, बीरवल तथा गग श्रादि का है। इन सभी का सम्बन्ध उच्च शिष्ट- 
समाज तथा राज्य-दरवारो से था श्रत इनके नीति काव्य मे तत्कालीन व्यवहार- 
नीति, समाज-नीति तथा राजनीति के सामान्य सिद्धान्त मुखरित हुए हैं । इस काल मे 
राजनीति और युद्ध का श्रादिकालीन वातावरण नही था, श्रत उस प्रकार की नीति 
का दर्शन प्राय. नही होता । 


रीतिकाल तक श्राते-प्राते भक्तिकालीन भक्ति का यथार्थ रूप लगभग तिरो- 
हित हो चुका था, यदि कही कुछ अवशेष था तो वह यथार्थ न होकर प्राय छाया मात्र 


१ पृथ्वीराज रासो, छुं० ६६३, स० ६६॥। 
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रसनिधि ने भी लिखा है-- 


हिन्दू मैं क्या भशौर है, मुसलमान मैं श्रौर। 
साहिब सबका एक है, व्याप रहा सब ठौर ॥" 
हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनो ही में अपने धर्म को दूसरे से बडा समभने की 
भावना थी। सूफी कवि दीन दरवेश ले इसकी ओर लक्ष्य करके कहा हैंड 
हिन्दू कहैं सों हम बडे, मुंसलमाच कहूँ हम्म। 
एक मूंग दो फाड है, कुण जादा कुण कम्म ॥ 
कुण जादा कुण कम्म कमी करना नही कजिया । 
एक भगत हो राम दुजा रहिमान सो रजिया । 
कहै दीन दरवेश दोय सरिता मिल सिद्धू । 
सबका साहब एक एक सुसलिम एक हिन्दू ॥। । 
हिन्दू और मुसलमानों के धर्माडम्बर--- 
इस युग में हिन्दू और मुसलमान दोनो ही अपने घर्मो की मूल भावना भूल चुके 
थे भ्ौर बाह्याउम्बरों को ही धर्म की श्रात्मा मान बैठे थे । हिन्दी के तत्कालीन नीति- 
कारो ने विशेषत सन्‍्तो ने इसका घोर विरोध किया है । 
हिन्दू के वाह्यडम्बरों मे माला फेरना, तीर्थ, क्त, केश बढाना, वाले मुडाना, 
रगे कपडे पहनना, मूर्ति पूजना तथा हवन आदि करना अ्रघान हैं। इनके तत्व को 
समभकर इनके श्राधार पर आराध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है, पर उस युग के 
हिल्दू तथा साधु झादि इनको ही सब कुछ मान बंठे थे और इस प्रकार साधन को 
साध्य मानने की परय्रष्टता मे समी तिरोहित हो रहे थे । हिन्दी नीति काव्य से इसके 
विरोध सम्बन्ची कुछ छन्द यहाँ उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं । 
माला-- 
माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर । 
करका मन का छाडि दे मन का मन का फेर ।३ 
मूति-पूजा-- 
किरतिम देव न पूजिए, ठेस लगे फुटि जाय । 
कहे मलूक सुभ श्रातमा चारो जुग ठहराय [४ 


१ सतसई सप्तक, पृ० १७८ । 

२ सूफी काव्य सप्रह, पृ० २२०-१ | 
३ कबीर ग्रन्य, पृ० ४५। 

४ मभलूक बा०, पृ० ३६ । 
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जेती देपों श्रातमा तेता सालिगराम । 
साधू प्रतषि देव है नही पाथर सूं काम ॥।” 


कोई दौडे द्वारिका कोई कासी जाहि। 
कोई मथुरा को चले साहिब घट ही माहि ॥* 


ब्रत तथा कर्मकाड--- 


तीय॑ ब्रत तप करहिं बहु विधि होम जग जप दान । 

याहि माँ पचि रहत निसि दिन धरचो नाही ध्यान ॥४ 
कथादि सुनना-- 

कैसेहु मुक्ति न होयगी कोटिक सुनो पुरान ।४ 

इस प्रकार के सभी आडम्बर रीतिकालीन युग मे भी थे । बिहारी ने इन पर 

व्यज्भ किया है ।* इस प्रकार की कुछ बाते अश्रपश्र श काल में भी थी, इसी कारण 
वहाँ भी इसके कुछ चित्र मिलते हैं। पर मध्य युग में ये पराकाष्ठा पर पहुँच गई 
भौर वही दशा प्राय श्रव तक है। मुसलमानों में भी कुरवानी चढाना, नमाज पढना 
तथा मवका-मदीना की तीर्थ यात्रा करना भ्रादि आडम्बर थे | इसका भी हिन्दुश्नो के 
प्राइस्वरो के साथ ही तत्कालीन नीति काव्य में विरोध हुआ ॥ 


तीथ-- 


तीर्थ - 


मक्का मदिना द्वारिका, बद्री और केदार । 
बिना दया सब कूठ है कहें मलूक विचार ॥* 


गाय की कुरबानी-- 


हज कावें हो जायगा आगे मिलया खुदाई । 
साईं मुभस्यों लर परया तुर्क किन फुरमाई गाइ ॥९ 


कबीर प्रन्थ०, पु० ४४। 

दादू बा०, पृ० १४८॥। 

जगजीवन शब्द, पृ० १४। 

मलूक बा०, पृु० ३६। 

जप माला छापा तिलक सर न एकौ काम । 

सन कांच नाखचे वूथा साँचे राँच राम | --बिहारी सत०, ६८० । 
'६ मलक बा०, पृ० ३७। 

७ कबोौर ग्रन्य०, पु० २६२। 


सट ०६ छा 0 >> 
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मुल्ला की बॉग-- 

मुल्ला मुनारे क्या चढहि, साँई न बहरा होइ। 

जाँ कारन तू* बाँग देहि दिल ही भीतरि होइ।॥* 
शैव और वैष्णव-- 

हिन्दुओं मे उस समय वैष्णव, शैव झौर शाक्त ये तीन सम्प्रदाय थे । शवों 

श्रौर वेष्णवो मे भी हिन्दू और मुसलमानो की ही भाँति बहुत विरोध था | इस विरोध 
को दूर करने के लिए ही मानस मे तुलसी ने राम के हाथ से शिवलिंग की स्थापना 
कराई है तथा राम के मुख से धर्मनीति के सम्बन्ध मे कहलाया है-- 

सिव द्रोही मम भगत कहावा। 

सो नर सपनेहूँ मोहिं न पावा ॥ 

सकर विमुख भगति चह मोरी । 


सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥* 
शाोक्त--- 


शाक्त लोग उस युग में बहुत घुरित हो गए थे | मद्य, मास श्रादि को उनकी 
उपासना में स्थान मिल चुका था। इसीलिये सन्‍्तो ने भ्रपनी साखियो मे न केवल मद्य 
मांस का विरोध फिया प्रपितु शञाक्तो को भी फटकारा । कबीर कहते हैं-- 
चन्दन की कुटकी भली ना ववबूर की श्रवराउं । 
बेदनों की छपरी भली ना सापत का बड़ गाँउ ॥3 
साषत से सूकर भल्रा सूचा राखे गाँव ॥४ 
भारी मरों कुसग की केले निकटि जु बेरि । 
बह भूल उह चीरिये साकत सग्ु न हेरि ॥* 
हिन्दू धर्म सम्बन्धी सामान्य स्थिति -- 
तुलसी ने मानस लथा दोहावली मे कलियुगी धर्म की हूपरेखा प्रस्तुत करने के 
बहाने भी लोगो को यथार्थ धर्म का उपदेश दिया है तथा त्तत्कालीन धार्मिक विश्यू खलता 
पर व्यग्य किया है | कहना न होगा कि इसी प्रकार के सभी वरुंन तत्कालीन युग से 
म केवल प्रभावित हैं, अपितु पूर्णाई्पेण उस पर ही आधारित हैं। छुलसी के कुछ इस 
प्रकार के छन्‍्द यहाँ उदाहरणायं देखे जा सकते हैं-- 





कबीर ग्रन्य०, प॑० २५८। 
सानस, ६ ३ ४॥ 
कवोर प्र०, पु० ५२। 
वही, १० ३६। 

बही, पु० २१५७ । 
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नारि मुई ग्रह सपति नासी । 
मुड मुडाय होहि सनन्‍्यासी ॥ * 


साखी सबदी दोहरा कहि किहनी उपखान | 
भगति निरूपहि भगत कलि निदहि वेद पुरान।'े 


निराचार जे श्रूतिपथ त्यागी । कलियुग सोड ग्यानी सो बिरागी ॥ 
जाकें नख भ्ररु जटा बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
असुभ वेष भूषन धरे, भच्छाभच्छ जे खाहि। 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पुज्य ते कलियुग माहि ॥४ 

ब्रह्मययान बिनु नारि नर कहहिं न दूसर बात । 

कौडी लागि लोभ वस करहिं विप्र गुर घात ॥ 

वादहि सूद्र हिजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछु घाटि । 

जानइ ब्रह्म सो विप्र वर भ्रांखि देखावहिं डाटि ॥४ 


स्नति समत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति विबेक। 
तेहि परिहरहि बिमोह बस कल्पहि पथ अनेक ॥५ 


सकल धरम विपरीत कलि कल्पित क्रोटि क्ुपथ । 
पुन्य पराय पहार बन दुर पुरान सुग्रथ ॥४* 


सुर सदननि तीरथ पुरिन निपट कुचालि कुसाज । 
मनहेँ मवासे मारि कलि राजत सहित समाज ॥५ 


बरत धर्म नहिं श्राश्नम चारी | श्रुति विरोध रत सब नर नारी 5 


मानस, ७, १०० ३। 
तुलसी, दो० ५५४ | 
मानस ७ €८। 
मानस ७ ६६। 
तुलसी दो०, ५५५ । 
चही, ५५६ । 

घही, ५५८ । 

सातस ७ €८ १। 
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धर्म की इस भ्रवनति का कारण था लोगो मे भ्रविद्या का प्रचार | जब 
क्षाह्मणा ही निरक्षर थे, तो और लोगो के सम्बन्ध मे कहना ही नया ? 
विध्र निरक्षर लोलुप कामी । तिराचार सठ बृषली स्वामी |” 
इसीलिए कबीर ने इस युग के ब्राह्मणों पर बहुत व्यग्य किये हैं-- 
ब्राह्मण शुूू जगत का साधु का ग्रुरु नाहि। 
उरभि पुरफ्िि करि मरि ररुया चारिछ वेदाँ माहि।। 
तथा 
कलि का ब्राह्मण मसकरा ताहि त दीजे दान । 
स्पौ कूटउ नरकहि चले साथ चल्या जजमान ॥४ 
समाज--भर्म की माँति ही तत्कालीन समाज भी बडा विश्यद्भुल हो गया 
था । तुलसी ने मानस के उत्तरकाड3, दोहावली३ तथा सत्तसई के सप्तम सर्ग* मे 
कलियुगी समाज के चित्र द्वारा सामान्य लोग, सघवा, विधवा, गुरु, शिप्य, पुत्र, 
धनी, गुणी, पंडित, माता-पिता, अ्रसत्यभाषी तथा दोष-दर्शक श्रादि के सस्बन्ध से 
जो नीति की बातें व्यग्य रूप से कही हैं पूर्णात तत्कालीन समाज से ही उद्भूत है । 
इस प्रकार के कुछ छन्द यहाँ देखे जा सकते हैं । 
प्रीति लगाई सकल विधि बनिज उपाय श्रन्तेक । 
कल बल छल कलिमल मलिन डहकत एकहि एक ॥४* 
दभ सहित कलि घरम सब छल समेत व्यवहार । 
स्वारथ सहित सनेह सब रुचि अनुहरत भ्रचार ॥४ 
चोर चतुर, वबटमार, नठ, प्रग्प्रिय भेंडुवा भड। 
सब भक्षक परमारथी, कलि सुपथ पाषड ॥* 


सानस, ७ १०० ४॥ 

कबीर ग्रन्थ, ए० ३६ । 

सानस, ७. €८5 १०२॥ 

तुलसी दो०, ५४३७-७३ | 

तुलसी सतृ०, ७ ६१-६४, १२००-३ । 
तुलसी दोहा०, ५४७१ 

चही, ५४८ | 

८ तुलसी दोहा०, ५४६ । 
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जे भ्रपकारी चार, तिनकर गौरव मान्य तेड। 
मन बच करम लवार, ते वकता कलिकाल मेंह ।* 


सोइ सयान जो पर घन हारी । जो कर दभ सो वड आचारी | 
जो कह भूठ मसखरी जाना । कलिजुग सोइ ग्रुनवत बखाता ।* 


गुन मन्दिर सुन्दर पति त्यागी | भजहिं नारि पर पुरुष श्रभागी । 
सौभागिनी विभूषनत हीना । विधवन्ह के सिंगार नवीना। 
हरइ सिख्य धन सोक न हरई । सो गुर घोर नरक महूँ परई | 


बहु दाम सँंवारहिं धाम जती । धिषया हरि लीन्हि न रहि विरती ४ 
तपसी घनवत दरिद्र गही । कलि कौतुक तात न जात कही । 


सुत मानहिं मातु पिता तबलौं। भ्रवलानन दीख नहीं जब लौ ।॥* 


कलि काल बिहाल किए मनुजा । नह मानत को अनुजा तनुजा । 
नहिं तोष विचार न सीतलता | सब जाति कुजाति भए मगता ॥* 
समाज की यही दशा रीतिकाल में भी थी, यद्यपि उस युग मे लिखित वहुत 
कम नीति के छन्दो मे इसके प्रतिबिम्ब हैं। दो उदाहरण यहाँ देखे जा सकते हैं । 
ऊपर तुलसी की 'सुत मानहि"*"****** ! भ्रर्दाली उद्धृत है । 
गिरिधर ने भी प्राय यही बात कही है-- 
बेटा बिगरो बाप सो करि तिरियन को नेहु । 
लटा पटी होने लगी मोहिं जुदा करि देहु। 
मोहिं जुदा करि देहु घरी मे भाया मेरी। 
लेहों घर अरु द्वार करों मैं फजिहत तेरी । 


१ तुलसी वोहा०, ५५१ । 
२ मानस, ७. ६८. ३। 
३ वही, ७ ६६. २-४ । 
४ वही, ७. १०१ १। 
५ वही, ७ १०१ २. । 
६ मानस, ७, १०२, ३। 
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एवं उसकी पृष्ठभूमि से बहुत से भशो मे भिन्न है। सत्‌ १६३० के पूर्व पूरा श्राधुनिक 
युग घामिक, सास्कृतिक और राजनीतिक आ्रान्दोलनों का था । काग्र स, श्रायेसमाज 
एवम्‌ पश्चिम के प्रभाव तथा भन्य छोटी-मोटी बहुत सी सस्थाओं शौर सुधारवादी 
श्रान्दोलनों के कारण इस युग मे जीवन के हर क्षेत्र मे सुधारो के स्वर तीब थे, 
जिसके फलस्वरूप इस युग का साहित्य भी इन्ही भावनाश्नो से ओत-प्रोत था भ्रौर 
प्राय साहित्यकार 


डा 


केवल मनोरजन न कचि का कर्म होना चाहिए । 
उसमे उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ॥।” 
के मानने वाले थे। बीसवी सदी के भारम्मिक दो-तीन दशको की वहुंत सी 
कविता पुस्तकें तथा सरस्वती, मर्यादा, विद्यार्थी, प्रभा, लक्ष्मी, इन्दु, मनोरजन एव 
प्रताप आदि की बहुत सी कविताएँ उपदेशात्मक तथा नीतिपरक हैं। ये युग की 
सामाजिक श्रावश्यकता को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं, भ्रत युग से पुर्णंतया सम्बद्ध 
हैं । इनमे युग की पुकार है। युग ने इनको प्रभावित किया है भौर बाद का युग 
इनसे प्रभावित हुमा है । 
प्राधुनिक नीति साहित्य पर युग के प्रभाव को देखने के लिए 
(भर) धर्म 
(श्री) राजा तथा कर्मचारी 
(इ) राष्ट्रीयता 
(ई) समाज 
(उ) व्यवसाय 
(ऊ) शेष 
ये छ शीषंक लिए जा सकते हैं। यहाँ इन पर निम्नाकित उपशीप॑कों के भ्रन्त्गंत 
विचार किया जा रहा है । 


(अ) धर्म -- 

विश्व की सच्चाई--हिल्दू धर्म ग्रत्थो मे विश्व को विव्त भौर भ्रम कहा गया 
है | इसी के फलस्वरूप मध्ययुग मे 'धुर्वाँ के से घौरहर' कह कर इसे भ्रस्तित्वहीन भशौर 
माया-जाल आदि कहा गया । भक्ति श्रोर रीतिकाल मे इस भाव के सहस्नों छन्‍्द मिल 
सकते है, पर प्राधुनिक युग मे यह भाव वदल गया और विश्व को जजाल मात्र कह 
कर उससे दूर भागना पलायनवाद कहा गया | जिस चिए्व में रह कर हम कम करते 


१ मंथिलीशरण गुप्त, इन्दु, कला ५, किरण १, पृ« ६५ | 
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हैं, उसे श्रपने जीवन काल में सत्य मानना ही होगा। श्रीधर पाठक ने अपनी 
“जगत सचाई सार” कविता मे इसी भाव को व्यक्त किया है-- 

कहो न प्यारे मुझसे ऐसा भूठा है यह सब ससार | 

थोथा झंगडा जी का रगडा केवल दुख का हेतु श्रपार ॥ 


जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद । 
पीग्नो, खाझ्मे, सब सुख पाश्नो, कभी न लाझो मन में खेद ॥'* 
वियोगी हरि ने भी श्रपनी “वीर सत्तसई” में विश्व को क्रूठा मानने का 
विरोध किया है श्रौर जगत को मिथ्या कहने वालो को फटकारा है-- 
परखतु जीवन जौहरी प्रान रत्न जहें गढ़ । 
ता साचे ससार को कहत असाँचों मूढ ॥ 


जा जग की रोटीन तें सूभतु श्रलख श्रनत । 
भिथ्या ताको कहृत ए निलज निठल्ले सत ॥४ 
साधु--एक समय था जब साधु साधना मे लीन श्र ससार से विरक्‍्त रहते थे, 
पर भ्राज उनकी दक्षा बिल्कुल ही उलटी है। यही कारण है कि झाज का प्राय पूरा 
शिक्षित समाज उनका विरोधी है । कई भ्राधुनिक नीतिकारो ने भी साधुभो पर व्यग्य 


किये हैं। श्राज के बहुत्त से साधु रंगा वस्त्र पहनते हैं तथा शरीर पर राख मलते 
हैं | हरिश्रौध ने लिखा है-- 


रँंगा जो रग मे उसके बना जो धूल पावो की । 
रंगेगा वह वसन क्यो राख तन पर वह मलेगा क्या ?3 
ये साधु बात तो वेदान्त की करते हैं पर इनका कर्म श्रत्यन्त निश्व है। 
वियोगी हरि कहते हैं--- 
कथत मथत बेदात पै रचत मद छर-छन्द | 
वहु किमि काम्ानन्द ए ब्हैहे रामानन्द हें 


जगत सचाई सार, पु० १। 
चीर सतसई, पु० ६३। 
काव्य वाठिका, पृ० २२३। 
चीर सत०, पु० ६३। 
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एक प्रन्य कवि ने भी कहा है-- 
जाति-पाँति सब व्यर्थ है, एक पिता भगवान | 
सब उसके ही पुत्र है, सब हैं एक समान ॥" 

जाति का विरोध मध्य युग मे भी सतो ने किया था। प्रसिद्ध है-- 

जाति पाँति पूछे ना कोय । 
हरि को भजे सो हरि का होय ॥ 

सर्व धर्मं-ससभाव--सर्व ध्में समभाव आधुनिक युग की चीज है। ब्रह्म 
समाज, थियासाफिकल सोसाइटी तथा गाधी जी के कारण इसका भारत मे प्रचार 
हुआ है | गाघी जी इसके दर्शन को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-- 

“सब घममं ईदवरदत्त हैं, पर मनुष्य-कल्पित होने के कारण, मनुष्य द्वारा 
उनका प्रचार होने के कारण वे श्रपूर्ण हैं । ईइवरदत्त धर्म भ्रगम्य हैं। उसे भाषा मे 
मनुष्य प्रकट करता है, उसका अर्थ भी मनुष्य लगाता है। किसका प्रर्थ सच्चा माना 
जाय ? सब श्रपनी-अ्रपनी दृष्टि से, जब तक वह दृष्टि बनी है, तव तक सच्चे हैं। पर भूठा 
होना भी भ्रसम्भव नही है । इसीलिए हमें सब धर्मो के प्रति सममाव रखना चाहिए । 
इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नही श्राती बल्कि स्वधर्म विषयक प्रेम अन्धा न रह 
कर ज्ञानमय हो जाता है। सब घर्मो के प्रति समभाव श्राते पर ही हमारे दिव्य चक्षु 
खुल सकते है । धर्मान्धता श्रौर दिव्य दर्शन में उत्तर दक्षिण जितना श्रन्तर है । धर्म 
ज्ञान होने पर श्रन्तराय मिट जाते हैं श्लौर समभाव उत्पन्न हो जाता है | इस समभाव 
के विकास से हम श्रपने धर्म को श्रधिक पहिचान सकते हैं ।''* झ्राधुनिक नीति काव्य 
में भी स्व घर्म समभाव की भावना को प्रभिव्यक्ति मिली है 

ईसाई हिन्दू जबन ईसा राम रहीम । 

वैबिल वेद कुरान मे जगमग एक झसीम ॥| 
तथा 

एक पिता के पुत्र सव सभी घमं सम जान । 

यदि यथार्थ रति धर्म मे श्रौर सत्य-पहचान ४ 

भहिसा --भहिंसा को प्राचीन साहित्य में भी स्थान मिला है, पर गाघी जी 
की अश्रहिसा उससे भी भागे है | पहले हिंसा का अ्र्थ किसी का जीव-हनन लिया जाता 
तोति छुन्द०। ह 
घमंनोति, पृ० १५६। 
दुलारे दो०, ११३। 
नीति छुन्द० | 
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रहा है, पर गाधी जी ने इसकी वडी व्यापक व्याख्या की है। वे अहिंसा के बारे मे 
लिखते हैं-- 

“यह अ्रहिसा वह स्थूल वस्तु नही है जो आज हमारी दृष्टि के सामने है। 
किसी को न मारना इतना तो है ही । कुविचार मात्र हिंसा है। द्वेप हिंसा है | किसी 
का दुरा चाहना हिंसा है । जगत के लिए जो आरावश्यक वस्तु है उस पर कब्जा रखना 
भी हिंसा है ।* 

आधुनिक नीति काव्य मे गाधीजी की इस नवीन हिसा को ही अ्रपनाने का 
उपदेश दिया गया है। महेशचन्द्र प्रसाद अपनी “स्वदेश सतसई” मे लिखते है-- 


टारहु हिंसा हिय सो गाधी टेर। 
ग्रादि अ्रन्त यह उनके मृदु-मत केर। 
मानव तियम अहिसा धर्म निधान। 
हिंसा लियस पश्ुन को पाप प्रधान ।'े 


अ्रस्तेय--भ्रस्तेय का श्र्थ है चोरी न करना । गांधीवाद में सत्य तथा अहिंसा 
भ्रादि की भाँति ही इस शब्द का भी व्यापक अर्थ है। गाधी जी ने अपने “मगल 
प्रभात” में इसकी विस्तृत व्याख्या की है । उनके श्रनुसार किसी की कोई चीज चोरी 
से ले लेना मात्र ही चोरी नही है, अपितु श्रपनी श्रावश्यकता से श्रधिक किसी भी 
चीज का प्रयोग या उसे अपने पास रखना भी चोरी है । गाधी जी ने लिखा है-- 

“वस्तुत अपनी आवश्यकता की मात्रा को मनुष्य हमेशा जानता नहीं है 
ओर प्राय हम सब भ्रपनी जरूरतो को आवच्यकता से अ्रधिक बताते और इससे 
प्रतजाने ही चोर वन जाते हैं। विचारने पर मालूम होगा कि हम अपनी बहुतेरी 
जरूरतो को घटा सकते हैं । भ्रस्तेय ब्रत पालन करने वाला उत्तरोत्तर अपनी श्रावश्यकता 
क्र करता जायगा ।3 

गांधी जी ने इस प्रसंग मे सवसे महत्त्वपूर्ण बात यह कही है कि इस संसार मे 
अधिकतर दरिद्वता अ्रस्तेय के भग से पैदा हुई है ।* 

इसका आशय यह है कि आज के बहुत से लोग और प्रधानत सभी धनिक 

चोर हैं । 

श्रस्वाद के लिए उद्धृत किए गए छन्द में श्रस्तेय के सम्बन्ध में भी उल्लेख 





घरंनीति, पू० १९२ । 
स्वदेश सत०, पु० २५, २६ । 
घर्मनीति, पृ० १३६ । 

चहो, पृ० १३६ । 
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एक अन्य कवि से भी कहा है-- 
जाति-पाँति सब व्यभ है, एक पिता भगवान | 
सब उसके ही पूत्र है, सब है एक समान ॥ 

जाति का विरोध सध्य युग मे भी सतो ने किया था। प्रसिद्ध है-- 

जाति पाँति पूछे ना कोय । 
हरि को भजे सो हरि का होय ॥ 

सर्व धममं-समभाव--सर्व धर्म समभाव आधुनिक युग की चीज़ है। 7 
समाज, थियासाफिकल सोसाइटी तथा गाधी जी के कारण इसका भारत में प्रक् 
हुआ है | गाधी जी इसके दर्शन को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-- 

“सब धर्म ईबवरदतत हैं, पर मनुष्य-कल्पित होने के कारण, मनुष्य हा 
उनका प्रचार होने के कारण वे श्रपूर्ण हैं। ईश्वरदत्त धर्म भगम्य हैं। उसे भाषा 
मनुष्य प्रकट करता है, उसका अर्थ भी मनुष्य लगाता है। किसका अर्थ सच्चा मा 
जाय ? सब प्पनी-प्पनी हृष्टि से, जब तक वह दृष्टि बनी है, तव तक सच्चे हैं। पर भू 
होना भी श्रसम्भव नहीं है । इसीलिए हमे सब धर्मो के प्रति समभाव रखना चाहिए 
इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं भ्राती बल्कि स्वधर्म विषयक प्रेम अन्धा न 
कर ज्ञानमय हो जाता है। सब धर्मो के प्रति समभाव प्ाने पर ही हमारे दिव्य च 
खुल सकते है। धर्मान्धता और दिव्य दर्शन में उत्तर दक्षिण जितना भ्रस्तर है । ६ 
ज्ञान होने पर अ्न्तराय मिट जाते हैं और सममाव उत्पन्न हो जाता है। इस समम 
के विकास से हम अ्रपने घर्म को अधिक पहिचान सकते हैं ।'* झाधुनिक नीति का 
में भी सर्व धर्म समभाव की भावना की अ्रभिव्यक्ति मिली है 

ईसाई हिन्दू जबन ईसा राम रहीम | 

वैविल वेद कुरान मे जगमग एक भ्रसीमस ॥३ 
तथा 

एक पिता के पुन्र सब सभी घर्म सम जान । 

यदि यथार्थ रति धर्म में और सत्य-पहचान ॥। 

अहिसा--अरहिसा को प्राचीन साहित्य मे भी स्थान मिला है, पर गाघी ० 
की भ्रहिसा उससे भी प्ागे है। पहले हिंसा का अर्थ किसी का जीव-हनत लिया जार 


तीति छुन्द०। सर 
घरंनीति, पृु० १५६ १ 

बुलारे दो०, ११३॥ 

नीति छुन्द० | 
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रहा है, पर गाधी जी ने इसकी वडी व्यापक व्याख्या की है। वे अहिंसा के बारे मे 
लिखते हैं-- 

“यह श्रहिसा वह स्थूल वस्तु नही है जो श्राज हमारी दृष्टि के सामने है। 
किसी को न मारना इतना तो है ही । कुविचार मात्र हिंसा है । टेप हिंसा है। किसी 
का बुरा चाहता हिंसा है। जगत के लिए जो झ्रावश्यक वस्तु है उस पर कब्जा रखना 
भी हिसा है |! 

आधुनिक नीति काव्य मे गाधीजी की इस नवीन हिंसा को ही भश्रपनाने का 
उपदेश दिया गया है । महेणशचन्द्र प्रसाद श्रपनी “स्वदेश सतसई” मे लिखते है-- 

टारहु हिसा हिय सो गाधी ठेर। 
आदि अन्त यह उनके मृदु-मत केर। 
मानव तियम अहिसा धर्म निधान। 
हिंसा नियम पशुन को पाप प्रधान ।* 


श्रस्तेय--श्रस्तेय का अर्थ है चोरी न करना । गाधीवाद में सत्य तथा अहिंसा 
भ्रादि की भाँति ही इस शब्द का भी व्यापक अथे है। गांधी जी ने अपने “मगल 
प्रभात” से इसकी विस्तृत व्याख्या की है। उनके श्रनुसार किसी की कोई चीज चोरी 
से ले लेना मात्र ही चोरी नही है, श्रपितु अपनी श्रावश्यकता से श्रधिक किसी भी 
चीज का प्रयोग या उसे भ्रपने पास रखना भी चोरी है । गाघी जी ने लिखा है-- 

“वस्तुत अपनी आवश्यकता की मात्रा को मनुष्य हमेशा जानता नहीं है 
और प्राय हम सब श्रपणी जरूरतों को आवश्यकता से श्रधिक बताते और इससे 
अनजाने ही चोर वन जाते है। विचारने पर मालूम होगा कि हम अश्रपनी बहुतेरी 
जरूरतों को घटा सकते हैं । अ्रस्तेय त्रत पालन करने वाला उत्तरोत्तर अपनी श्रावश्यकता 
कमर करता जायगा ।??3 

गांधी जी ने इस प्रसग मे सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कही है कि इस ससार मे 
अधिकतर दरिद्वता अस्तेय के भग से पैदा हुई है ।* 

इसका आजय यह है कि झ्राज के बहुत से लोग और प्रधानत सभी घनिक 
चोर है। 

श्रस्वाद के लिए उद्धुत किए गए छन्द मे श्रस्तेय के सम्बन्ध में भी उल्लेख 





घमंनीति, पृ० १२२! 

स्वदेश सत्त०, पु० २५, २६। 
घमंनीति, पृ० १३६ । 

वही, पृ० १३६ । 
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महेशचन्द्र प्रसाद ने भी भ्रपनी स्वदेश सतसई में इसी श्लोर लक्ष्य करके शासन 
से कहा है-- 
विष बिटपी काटत श्रति उपजत मोह । 
प्रजा पुज पाठत महि तनिक न छोह ॥' 
सरकारी कर्मचारी --सरकारी कर्मचारी गण अ्रव तो कुछ सुघर गए है, नही 
तो भारत की स्वतन्त्रता के पृव॑तक उनकी मनोदझ्या बडी विचित्र थी। स्वार्थ, श्रह, 
राष्ट्द्रोह तथा अ्रन्याय की वे साक्षात प्रतिमृति थे श्ौर घूस तथा वेगार आदि लेना 
उनकी शोभा थी । आधुनिक नीति काव्य मे इस विपय की शोर सकेत किया गया 
है । भारतेन्दु की एक मुकरी है-- 
मतलब की ही बोले बात । 
राखें सदा काम की घात। 
डोले पहिने सुन्दर समला। 
क्यो सखि साजन नह सखि अमला ।।* 
महेगचन्द्र प्रसाद ने श्रपती स्वदेश सतसई मे लिखा है-- 
राजा इक बर चाहत चर चर चार। 
निसि अ्रधियार बढावत निसिचर कार । 
सरकारी सेवक श्रौ स्नेह स्वदेश । 
कप्फन ढक्यो मृतक जनु लख नभ-भेस । 
घधिक चाकरि जहें जननी चरचा पाप । 
देस दास दुर बादक जहें नित जाप 
एक कुण्डलिया मे सरकारी नौकरों का बडा सुन्दर चित्र है-- 
सरकारी नोकर हुए जंसे हैं सर्वेश । 
अपनी मनमानी करें भोगें नित नव ऐश । 
भोगें नित नव ऐड ग्रह में रहते साने। 
नियम दया भ्रर सत्य न्याय का नाम न जाने । 
खाना जाने घूस श्रौर लेना बेगारी। 
घन्य अमा को राज्य घन्य कौसिक सरकारी। ४ 


१ स्वदेश सत्त०, ४०८ । 

7 भारतेन्द ग्रन्यावली, पु० ८5११॥ 
३ स्वदेश सत०, ६३४-३६। 

४ नीति छुन्द० | 
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भ्रथार्थत सरकारी कर्मचारी को इन अ्रवगुणों से रहित होता चाहिए | 


पुलिस--ऊपर “सरकारी कर्मचारी” पर लिखा जा चुका है। पुलिसो के 
सम्बन्ध में नीति काव्य मे श्रलग भी कहा गया है ।" श्राज की पुलिस अपनी असत्य- 
वादिता तथा घूतंता आदि के लिए प्रसिद्ध है। प्रजा का भक्षण करती है । भारतेन्दु 
की एक मुकरी है-- 
रूप दिखावत सरवस लूटे । फन्दे मे जो पडे न छूटे । 
कपट कटारी हिय मे हुलिस। क्यो सखि साजन नहिं सखि पुलिस। * 
पाटन ने अपने ज्ञान सरोवर मे पुलिस से स्वंदा सतक रहने को कहा है-- 
सूम, सोनार, पुलिस को चाकर पातक विप्र लबार जुआरी । 
पाटन भूलि करो न प्रतीति रखो इन बीसहेुँ ते हुसियारी ।२ 
एक अन्य कवि ने पुलिस के सारे गुणों को एक ही दोहे मे दिखला दिया है-- 
घूस, घृतंता भूठ श्ररु राक्षसीय व्यवहार | 
सबने मिल कर लिया है पुलिस रूप श्रवतार ।४ 
आओंग्रेजी शासन पुलिस के ही बल पर था श्रोर पुलिस के व्यक्ति प्राय भारतीय 
ही थे, श्रत , उनका राष्ट्रविरोधी व्यवहार देशद्रोह था। एक नीति के कवि ने इस 
पर बडा सुन्दर व्यग्य किया हैं । 
पुलिस पाद प॑ ही इक ठहरो राज । पुलिस-भ्राड पर ही भ्रवलम्बित साज । 
चुटकी भर सेन्दुर को नारि निवाहु | भर माथा को तुम्हरो | करहु न काहु। 


अर्थात्‌ नारी तो अपने स्वामी के चुटकी भर सिन्दूर को इतना ,निभाती है 


तो पुलिस के सिर पर तो स्वामी द्वारा दी गई पूरे माथे की लाल पगडी है फिर भला 
वे क्यो न निभावे ?* 


! (६) राष्ट्रीयता-- 


देश-प्रेम श्रोर उसके उद्धार की भावना--'जननी जन्म भूमिश्चस्वर्गादपि 


१ सुधा, जनवरी १६३० में शिवमद्धूल पाण्डेय लिखित एक श्रज्ञात फवि' शोक 
लेख । 


भारतेन्दु प्रन्थावली, पृ० ८११ । 
ज्ञान सरोवर | 

नीति छुन्द० । 

स्वदेश सतसई, ६५७-५८। 


नकद ० >चएण जे 


[ १०२ ] 


भरीयसी' रूप मे मातृभूमि या स्वदेश के प्रति विशेष स्नेह पहले भी प्रकट किया जां 
चुका है, पर आधुनिक युग में जब से हमे अभ्रपनती परतन्त्रता तथा देश की हीन दशा 
का ज्ञान हुआ, पूरे देश मे देश-प्रेम की एक अ्रप्रतिम लहर दौड गई । श्राघुनिक नीति 
काव्य भी इस लहर से श्रछृता नही रहा है । ग्रुप्त जी लिखते हैं-- 
ऐसा करो जिसमें तुम्हारे देश का उद्धार हो। 
जजंर तुम्हारी जाति का वेडा विपद से पार हो ।* 
सनेही जी कहते हैं कि, जिसने देश से प्रेम करके मातृभूमि का ऋण नही 
चुकाया, उसने कुछ भी नहीं किया -- 
करके देझ-प्रेम मातु भू ऋण न पटाया। 
बन कर जीवन समर सुर निज सर न कठाया ॥ 
उस कुल कपूत से क्या हुआ कुचल काल बल ने दिया । 
इस कर्म भूमि में श्रापह्दी कहिए उसने क्या किया ?* 
वियोगी हरि देश-विमुख के सग से नरक का वास श्रच्छा मानते हैं-- 
भूलेहें कबहें न जाइए देश-विमुख जन पास | 
देश विरोधी सग ते भलो नरक कौ बास ॥ह 
स्वतन्त्रता तथा परतन्त्रता--पराघीन सपनेहुँ सुख नाही' कह कर तुलसी ने 
सदियो पूर्वे स्वतन्त्रता के महत्व का ज्ञापन किया था, तथा परतन्त्रता की निच्दा की 
थी, पर आधुनिक युग मे काग्रेस के कारण इन दोनो के भेद का भारत के कण-कण 
ने वडी गहराई से भ्रनुभव किया । इस युग की भारत की यह सम्भवत सबसे वडी 
तथा महत्वपूर्ण श्रनुभूति है। नीति काव्य मे भी इस युगातुभूति का प्रतिफलन हुआा 
है | वियोगी हरि अपनी वीर सतसई मे कहते हैं-- 
जो श्रघीन तौ छाडिये स्वगेंहु विभव विलास । 
जो पै हम स्वाघीन तौ भलो नरक कौ बास ॥४ 
गाघी जी के अनुसार बहुत से देश-मक्त धीरे-धीरे स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 
पक्ष में थे, और इसी प्रकार स्वतन्त्रता मिली भी, पर कुछ लोग इस विचार के भी 
थे कि थोडी-थोडी भीख की तरह माँगने से स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती | गरमदल 
वालो का यही मत था । नीति का एक दोहा है-- 





भारत भारती, पु० १६४ । 
काब्य वाटिका, पु० २१८-१६। 
चवीर सत०, पु० ६१ । 

वही, पूृ० ४८ । 


७ ० 0 ०७ 


[ १०३ ] 


भीख सरिस स्वाघीनता कन कन जाचत सोधि | 
श्ररे मसक की पाखुरिन पाठ्यो कौन पयोधि ॥* 
श्रीधर पाठक ने भी स्वतन्त्र लोगो को वन्दतीय और परतन्त्र को निन्दनीय॑ 
कहा है-- 
वन्दनीय वह देश जहाँ के देशी निज अधिमानी हो । 
वाघवता मे बँघे परस्पर परता के श्ज्ञानी हो। 
निन्‍्दनीय वह देश जहाँ के देशी निज अज्ञानी हो | 
सब प्रकार परतन्त्र पराई प्रश्नुता के अभिमानी हो ॥।'* 
एकता-- एकता की श्ञक्ति का उल्लेख तो प्राचीन नीति के कवि भी कर चुके 
है, पर, आधुनिक युग मे स्वतन्त्रता प्राप्ति की दृष्टि से विभिन्न धर्मावलम्बियों, जातियो 
तथा वर्गों की एकता को बहुत महत्त्व दिया गया । श्राधुनिक नीतिकारो मे प्रायः सभी 
ने इस दृष्टि को अभिव्यक्ति दी है। रूपनारायण पाण्डेय लिखते हैं-- 
जैन बौद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख ईसाई । 
कोटि कण्ठ मिल कर कह दो हम सब है भाई-भाई ॥३ 
स्वतन्त्रता के पृव॑ शोर कुछ अशो में बाद मे भी हिन्दू और मुसलमानों में 
एकता का श्रभाव रहा है। इस साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण ही हमारी स्वतन्त्रता 
बहुत दिनो तक खटाई मे पडी रही । श्री मेथिलीशरण ग्रुत्त कहते हैं-- 
आओझो मिलें सब देश बाघव हार बन कर देश के । 
साधक बनें सब प्रेम से सुख शान्तिमय उद्देश के | 
क्‍या साम्प्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो । 
बनती नही क्‍या एक माला विविध सुमनों की कहो ?४ 
पूर्ण जी ने भी कहा है--- 
बन्दे हो सव एक के नहीं बहस दरकार। 
है सब कौमो का वही खालिक श्रौ करतार | 
खालिक भौ करतार वही मालिक परमेश्वर | 
है जवान का भेद नही मानी में अन्तर | 





१ बोर सतसई, पु० ४८। 

२३ पद्च संग्रह, पृ० १६५॥ 

३ सरस्वती, भाग १४ संख्या ६ ।॥ 
४ भारत भारतो, पु० १५७ | 


[ १०४ ) 


हो उसके वरभकक्‍्स करो मत चर्च गन्दे। 
कह कर राम रहीम मेल रखो सब वन्दे |१ 


देश की उन्नति के लिए न केवल घाभिक अपितु सभी प्रकार की 
आवश्यक है। पूर्ण जी ने इसे बडे सुन्दर रूप मे व्यक्त किया है। वे कहते हैं-- 
पुर्जे किसी मशीन के हो कहने को साठ । 
बिगड़े उनमे एक तो हो सब वारह बाद । 
हो सब बारह वाट बन्द हो चलना कल का । 
छोटा हो या बडा किसी को कहो ने हलका । 
है यह देश मशीन लोग सब दर्जे-दर्जे । 
चलें मेल के साथ उ्डे क्यो पु॒जें-पुर्जे ॥* 
स्वाभिमान--स्वाभिमान मनुष्य का एक बहुत महत्त्वपूर्ण झुण है । प' 
को वेडी मे बहुत दित तक जकड़े रहने के कारण भारत में स्वाभिमान का 
हो गया था । यही कारण था कि हर बात में हम पश्चिम का बिना किसी स 
अ्रनुकरण करने लगे थे । स्वदेशी तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन ने हममे स्वाभिः 
भी लहर दौडा दी । इस आ्राधुनिक हिन्दी नीति काव्य का इस विपय का सबसे 
छन्द आचाय॑ महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखित है, जिसे कानपुर से प्रकाशित होरे 
प्रताप ने अपने भिद्धान्त-वाक्य के रूप मे श्रपना लिया था । 
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अ्रभिमान है । 
वह नर नही नर पद्मु निरा है और सृतक समान है । 
श्रीघर पाठक ने भी स्वाभिमानी व्यक्तियों के देश को वन्दनीय कहा है 
चंदनीय वह देझ्ष जहाँ के देशी निज अभिमानी हों २ 
स्वाभिमान के अन्तगंत अपनी सभी चीजो का अश्रभिमान आता है। 
मानी च्यक्ति ही यथार्थत स्वतन्त्र है ( इसीलिए स्वाघधीनता पर लिखते हुए 
हरि ने लिखा है-- 
लिज भाषा निज भाव निज झ्रसन बसन निज चाल | 
तजि परता निजता गहें यह लिखिया विधि भाल ॥४ 


१ पूर्ण सग्रह, पृ० २१२। 
२ चहो, पु० २११॥ 
३ पद्च संग्रह, प० १६५ । 


[ १७५ ] 


और स्वाभिमानहीन व्यक्ति को परतन्त्र कहा है--- 
पर भाषा पर भाव पर भूपन पर परिधान । 
पराधीन जन की अहै यह पूरी पहिचान ॥”* 
स्वदेशी त्रत--गाधी जी द्वारा चलाए गए स्वदेशी ब्नत ने हमारे देश की 
उन्नति मे बडी सहायता की है | इसे गाधी जी ने “सगल प्रभात” में इस युग का 
महाव्रत कहा है। श्राधुनिक नीति काव्य मे भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल 
दिया गया है । कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं | लक्ष्मीधर वाजपेयी कहते है--- 
दशा देश की देखो मित्र । क्या से क्या है हुई विचित्र । 
उसका भी कर खूब विचार । भारत का तुम करो विचार। 
देशी चीजो का अ्रनुराग । वस्तु विदेशी का कर त्याग ॥४ 
आचाय॑ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है-- 
स्वदेशी वस्त्र को स्वीकार कीज । विनय इतनी हमारी मान लीज॑ । 
शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागों । न जाश्नों पास उससे दूर भागों ॥॥3 
इसके अतिरिक्त वालमुकुन्द ग्रुप्त तथा प्रतापनारायण मिश्र आदि और 
भी कई लोगो ने इस विषय पर लिखा है । पर, सबसे सुन्दर अ्रभिव्यक्ति राय देवी 
प्रसाद “पूर्ण” की है । उन्होने इस विषय पर वहुत लिखा है । उदाहरण के लिए एक 
छुन्द लिया जा सकता है-- 
खारा श्रपना जल पियो मधुर पराया त्याग । 
सीठे को मीठा करें 'पूर्णा| देश अनुराग ॥। 
पूर्ण देश अनुराग सकल सज्जनों निवाहो | 
है जो ह्माँ पर प्राप्त अधिक उससे मत चाहो। 
बिना विदेशी वस्त्र नहीं क्‍या ग्रुजर तुम्हारा । 
काफी है जो मिले होय गाढा या खारा ॥ं 
नेता--यो तो प्राचीन नीति साहित्य मे भी “मुखिया” आदि के रूप मे नेता 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है और बुद्ध, कवीर, नानक तथा शिवाजी आदि 
भी अ्रपने युग के नेता ही थे पर आधुनिक युग मे नेता शब्द एक विश्षेप श्रर्थ मे 


प्रयुक्त हुआ है और हो रहा है। इन नवीन नेताश्रो को देखकर श्राघुनिक नीति मे 
बहुत सी बाते कही गई हैं । 


१ बोर सतसई, पु० ४६। 

२ सरस्वती, भाग ८, सख्या ११ । 
हे सरस्वती, जुलाई १६०३।॥ 

४ पूर्ण संग्रह, ४० २१५। 


[ १०६ )] 


हमारे देश की सारी राजनीत्तिक और सास्क्ृतिक उन्नति का बहुत कुछ श्रेय 
इन विभिष्त क्षेत्र के नेताओं को ही है। इसका प्रनुभव श्री मैथिलीशरण शुप्त ने 
प्राज से कई दद्यक पूर्व किया था । उन्होने भारत भारती मे लिखा है-- 
हे देश नेता तुम्ही पर सब हमारा भार है। 
जीते तुम्हारे जीत है हारे तुम्हारे हार है॥"* 
हमारे कुछ नेताओं को छोड कर शेप में प्रधान रूप से चार भवगुण देखे 
जाते हैं । नीति काव्य मे चारो के विषय मे चेतावनी दी गई है-- 
पहली बात तो यह है कि बहुत से नेता भाषण मात्र से सम्बन्ध रखते हैं। 
वे केवल भाषण तथा नारो से ही देश की दक्ा सुधारना चाहते हैं । रामचरित 
उपाध्याय ऐसो के लिए कहते हैं-- 
गला फाडने से न कभी भारत सुघधरेगा। 
सोदक मोदक रटो कभी क्या पेट भरेगा ॥।* 
दूसरे, बहुत से नेता, नेता बनकर श्रहं मे हृब जाते हैं श्रोर श्रपने को शासक 
सा समभने लगते हैं। भगवानदीन कहते हैं कि यथार्थ नेता वही है जो श्रपने को 
हारा हुआ समझे भ्र्थात्‌ भ्रह से शुन्य भर विनीत हो ! 
झौरो का मन जीतकर हारा समभे श्राप । 
वह नेता नेता नही सत्य प्रजा का बाप ॥3 
कुछ नेता स्वार्थ में इतने डूबे रहते हैं कि उनके सारे काये शन्ततोगत्वा देश 
के लिए या जनता के लिए न होकर श्रपने श्राप के लिए ही होते हैं । नीति का एक 
छुन्द है--- 
स्वार्थ न जिसके कोष में वह नेता है साँच ।४* 
ऐसे भी नेता कम नहीं होते जो सत्य बोलने, सादगी से रहने, देशी वस्तुग्रो 
का प्रयोग करने तथा सबको श्रपना भाई समभने आ्रादि का उपदेश तो देते हैं पर 
स्वय ऐसा नही करते । ये नेता दीपक की भाँति हैं जो अपने नीचे का प्रघेरा दूर 
नही कर पाता पर झौरों को प्रकाश देता है। 
जिस दीपक ने तम न हटाया निज पैरो का । 
उसने क्या उपकार किया घिक्‌ घिक्‌ गैरो का ।५ 


१ भारत भारती पृ० १७०। 

२ सरस्वती, भाग १७, संख्या ६। 
३ नीति के दोहे। 

४ नीति छुन्द० । 

५ सरस्वती, भाग १७, सत्या ५। 


मु 
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(ई) समाज-- 
ब्राह्मण--अग्रजन्मा' ब्राह्मण श्राज अत्यन्त पतित हो गए हैं। दामोदर सहाय 
सिंह कहते है--- 
कलि कौतुक द्विज कुल कुपूत की सुनौ कहानी | 
झब केवल उपवीत ग्राइके रही निसानी । 
गयी सुद्ध व्यवहार रह्यो पाखण्ड विडबन । 
सघ्या वन्दन गयो रह्यो इक खण्डन मण्डन | 
मंथिलीशरण गुप्त ने भी इनकी अ्रवनतावस्था का चित्र खीचते हुए 
कहा है-- 
कुछ शीघ्र बोध रटा कि फिर वे गणुक-पुगव बन गए । 
पचाग पकड़ा और बस सर्वेनज्रता में सन गए। 
सकलप तक भी शुद्ध वे साद्यत कह सकते नही । 
विन पखरवाए पाद पकज किन्तु रह सकते नही । 
जिन ब्राह्मणों ने लोक को सतत तिरस्कृत था किया । 
देखो उन्ही के वशजो को श्राज उसने ग्रस॒ लिया ॥ 
ग्रव॒ आप उनकी दक्षिणा पहले नियत कर लीजिए । 
फिर निद्य से भी निद्य उनसे काम करवा लीजिए ॥* 


है ब्राह्मणों फिर पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो | 
भूलो न श्रनुपम आत्म गौरव धर्म के ध्यानी बनो ॥ 
यो ब्राह्मणों की मध्ययुग में भी प्राय यही दशा थी । इसी कारण तुलसी झादि 
मध्ययुगीन कवियो मे भी इनके ये चित्र कही-कही मिल जाते हैं । 
क्षत्रिय-- ब्राह्मणों की भाँति ही क्षत्रियो की दशा भी विगड गई है । वियोगी 
हरि लिखते हैं-- 
जोरि नाम सग सिंह पदु कियो सिंह बदनाम । 
हूहै क्योकरि सिंह यो करि अआगाल के काम ॥४ 


१ सूधा सरोवर, पृ० ५७। 

२ भारत भारती, पु० १३० ।! 
३ चही, पु० १६७ । 

४ वीर सत्त०, पृ० १२। 
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शुप्त जी कहते हैं--- 
जो देश के प्रहरी रहे घर फूंकने वाले बने। 
जो वीर वर विख्यात थे वे स्त्रैशाता मे हैं सने ॥| 
सुरकार्य साधक जो रहे अब दुव्येसन मे लीन हैं । 
जो थे सहज स्वाघधीन वे ही आज विषयाघधीन हैं ॥' 


वीरो उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो । 
निज देश को जीवन सहित तन मन तथा घन भेंठ दो ॥*१ 
वेश्य---भ्राज के वैश्य 'बनिए! कहे जाते हैं श्रौर कम तौलना, घोखा देना तथा 
धन के लिए सब कुछ करने के लिए त॑यार रहता ही उनका प्रमुख कार्य रह गया है ! 
गुप्त जी कहते हैं-- 
वे वैश्य भी श्रव पतित होकर नीच पद पाने लगे ! 
बनिए कहा कर वैश्य से वककाल कहलाने लगे ॥। 


कौशल्य उनका श्रव यहाँ बस तोलने में रह गया। 

उद्यम तथा साहस दिवाला खोलने मे रह गया ॥। 

बस हाय पैसा |! हाय पैसा कर रहें हैं वे सभी । 

पर गुणा विना पैसा भला क्या प्राप्त होता है कभी ॥ 

नारी--अआ्रधुनिक युग के पूर्व के नीति काव्य मे नारी की बडी भत्सेना को 

गई है, पर श्राधुनिक नीति साहित्य की दशा इससे विभिन्न है। सुधारवादी दृष्टिकोण 
के कारण इधर युग ने इस बात का अनुभव किया कि नारी स्वभावत बुरी नही हैं, 
अपितु समाज ने उसे अशिक्षित रखकर बहुत शभ्रशो मे बुरा बनने को वाघ्य किया है । 
नीति साहित्य में भी यह भावना व्यक्त की गई है । 

क्या दोप उनका किन्तु जो उनसे गुणों की है कमी | 

हा क्‍या करें वे जव कि उनको मूर्ख रखते है हमी ॥॥४ 


ऐसी उपेक्षा नारियों की जब स्वयं हम कर रहे। 
ग्रपत्ता किया श्रपराघ उनके शीक्ष पर हैं धर रहे । 





१ भारत भारतो, पु० १३२। 
२ वही, पृ० १६८। 

३ वही, पृु० १३२-३३। 

४ बहा, पृ० १३५ ॥। 
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भागे न क्यो हमसे भला फिर दूर सारी सिद्धियाँ। 
पाती र्त्रियाँ श्रादर जहाँ रहती वही सब ऋद्धियाँ ॥” 
और साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि स्त्रियाँ शिक्षित बनाई जाये तो 
सभी गुणो से सम्पन्न हो सकती हैं-- 
क्या कर नही सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियाँ | 
रण रण राज्य सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियाँ। 
लध्मी, अ्रहल्या, वायजाबाई, भवानी, पद्चिनी । 
ऐसी अनेको देवियाँ हैं आज जा सकती गिनी ।* 
इसके साथ ही इस बात का भी अनुभव लोगो ने किया कि नारियो की अव- 
नति का कारण श्रशिक्षा के भ्रतिरिक्त पुरुषो के अवगुण भी है। पुरुषों के ससर्ग से 
ही प्राय स्तियाँ भली या ब्रुरी बनती है। प्राचीन युग में इस बात का अनुभव केवल 
रत्नावली ने किया है। उसने कहा है--- 
सस्त्र, सास्र, वीना, तुरग, वचन लुगाई लोग । 
पुरुष विश्ेपहिं पाई के वनत सुजोग अजोग ॥४ 
श्राधुनिक युग मे ग्रुप्त जी ने भी इसे स्वीकार किया है-- 
हम डूबते हैं श्रापतों अघ के अँधेरे कूप मे । 
हैं किन्तु रखना चाहते उनको सती के रूप में | 
निज दक्षिणाग पुरीप से रखते सदा हम लिप्त है । 
वामाग में चन्दन चढाना चाहते विकज्षिप्त हैं।४ 
एक अन्य कवि ने भी लिखा है--- 
नारी पवन है शुद्ध जैसा पुरुष मिलता है यदा । 
वेसी 'सु' 'दुर' से युक्त गन्ध प्रदान करती है सदा ॥* 
सारी के सम्बन्ध में दो अ्रन्य नवीन बातें भी झाधुनिक नीति काव्य मे मिलती 
हैं। एक तो है दहेज सम्बन्धी और दूसरी विधवा सम्बन्धी | कहना न होगा कि आज 
भी हमारे समाज के लिए ये दोनो ही बातें कलक स्वरूप है | ये दोनो समस्याएं हैं 
तो पुरानी पर कभी भी नीति के कवियों ने इधर घ्यान नहीं दिया। यदि कुछ ने 


१ भारत भारतो, पु० १३६ | 
२ वही, पृ० १३७ ॥ 

३ रत्नावली दो०, ६२ । 

४ गारत भारती, पु० १३६। 
५ नीत्ति छुन्द० | 


[ ६१० | 


विधवा की और ध्यान भी दिया तो उसे विरक्त आदि रहने का झादेश मात्र दिया। 
हमारी नई मनीषा ने विधवा-विवाह का समर्थेन किया तथा दहेज का विरोध किया । 
भाधुनिक नीत्ति काव्य मे भी ये दोनों विचार ब्यक्त किए गए हैं। एक-एक उदाहरण 
पर्याप्त होगे--- 
दहेज--- 
शिक्षित भी बन गए सभ्य भी हैं कहलाते । 
बना सुधारक कभी सभापति भी बन जाते। 
करते हुए कुक्ृत्य नहीं जी में शरमाते। 
हो जो पुत्र विवाह हजारों ही ठहराते। 
मिले भुनासिव मोल तभी होते हैं राजी । 
तुर्की कोई पुत्र॒ बना कोई है ताजी ।' 
विधवा-विवाह-- 
पुरुष व्याह अगरशित करें नारी करे तो एक । 
शास्त्रों की या न्याय की घिक यह कैसी ठेक ॥* 
धनिक--आधुनिक युग के घनिको की दक्या बडी विचित्र रही है ओर बहुत 
भशो मे तो आज भी बसी ही है। मानवता तो जैसे उनमे नाम मात्र को भी नही 
है । उनके बगल में कोई दीन भूख से तड़प कर मर जाय पर वे एक कोडी नहीं दे 
सकते । यो ऐश, श्राराम तथा इस प्रकार के श्रन्य व्यर्थ के कामो में वे रुपए को पानी 
की तरह बहाने मे नही हिचकते । बालमुकुन्द गुप्त लिखते है-- 
है धनिको क्या दीन जनो की नहिं सुनते हो हाहाकार । 
जिसका भरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को घिक्कार ॥२ 
मंधिलीवारण जी भी कहते हैं-- 
दुविघ प्रजा का द्रव्य हर कर फूँकले हैं व्यर्थ वे । 
सत्काये करने के लिए हैं सवेधा असमर्थ वे ॥ 
चाहे श्रपव्यय मे उडे लाखो करोड़ों भी श्रभी । 
पर देश हित में वे न देंगे एक कौडी भी कभी ॥४ं 


१ सनेही . फाव्य वाढिका, पृु० २१६ । 
२ नीति छुन्द० । 

३ श्राघुनिक काव्यधारा, पृ० ५४ ॥ 

४ भारत भारती, प० ११२।॥ 
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इतने पर भी लोग इन्हे 'गरीब-परवर” कहते हैं। वियोगी हरि ने अ्रच्छा 
व्यग्य किया है -- 
चूसि गरीबनु को रकतु करत इन्द्र सम भोग । 
तउ गरीब परवर' उन्हें कहत कहो ए लोग |” 
बहुत से धनिक भक्त भी बनते है श्र पूजा आदि करते हैं। ऐसे लोगो की 
भक्ति व्यर्थ है--- 
दीनन देखि घिनात जे नहिं दीननु सो काम । 
कहा जानि ते लेत हैं दीनवन्धु को नाम ॥'* 
साक्षी--शआजकल के साक्षी प्रायः भूठे होते हैं और वकील की राय तथा 
अपने पक्ष के श्रनुसार तरह-तरह के भूठ बोलते हैं । झ्राधुनिक नीति काव्य ने भी 
इसका विरोध किया है--- 
साखी ऐसो चाहिए नन्‍्यायाधिप के पास ।॥ 
सत्य सत्य वर्णन करे त्यागि आस श्ररु त्रास ॥ 
त्यागि आस अरू त्रास प्रश्न को उत्तर देव । 
सुयश्ष लहै जगवबीच धर्म की नौका खेवे॥ 
दीन कहै हो साखि कपट जो उर मे राखी । 
श्रयश लहै जग वीज नीच सो भ्रूठा साखी ॥३3 
पड़ोसी का ध्यान--तागरिक शास्र का यह प्रथम सिद्धान्त है कि पडोसी की 
सुख-सुविधा का ध्यान रखते हुए अपने पर फैलाना चाहिए । बिना इसके समाज उचित 
उज् से नही चल सकता । आधुनिक नीति काव्य मे कहा गया है-- 
जो पडोस मे के ही सुख को मना नही पावेगा । 
सोचो उसका दुख मनाने कौन कहाँ श्रावेगा ॥ 
ओझरो को भी वह सुविधा दो जो भ्रौरो से चाहो। 
यही नागरिकता ग्रहस्थता सबसे निभौ निबाहो ॥४ 


सहनञीलता--सहनशीलता का महत्व यो तो भारतीय सस्क्षति मे बहुत 
पहले से गाया गया है पर आधुनिक युग मे गाधी जी के 'सत्याग्रह' के कारण इसका 





वीर सत०, पु० १०२१॥ 

चही, पु० ६६ | 

सामास्य-नीति काव्य, पु० ६२ | 
गृहस्थ गीता, पृ० ६३ । 


न 0० 0 “७ 
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महत्व बहुत बढ गया और इसी कारण आधुनिक नीति काव्य मे इसको बडी प्रतिष्ण 
दी गई । कुछ छन्द देखे जा सकते हैं -- 
बूता भरि जूता सहि छमहु सुसील। 
कृष्ण हि भुगु लातहुँ लहि का भा ढील ॥ 
पावी आग बुकावबत जान जहान। 
झस विचारि सीतल रहु नित मतिमान ॥* 
सहनशीलता के लिए क्रोध का न आना आवश्यक है। गांधी जी का कहनो 
था कि पुलिस या शासन के लाठी-डण्डे खाकर भी सत्याग्रही को क्रोध न कर उसे 
चुपचाप सहना चाहिए । नीति में भी कहां गया है-- 
उत्पीडन अन्याय. कही हो, 
हृढता सहित विरोध करो। 
किन्तु विरोधी पर भी अपने, 
कष्रणा करो न क्रोध करो ॥४ 
गांधी जी के साथ ही आधुनिक नीतिकारो का भी विश्वास है कि ऐसा करने 
पर विरोधी अ्रपने श्राप कुकेगा--- 
बाधक स्वय बनेंगे साधक, 
यदि तुम हो दृढन्नत घारी ! 
सहनशीलता वह है जिससे, 
छके श्राप गत्याचारी ॥४३ 
(उ) व्यवसाय--- 
कोई जीविका खोटी नहीं--श्राघुनिक युग के पूर्व तक ग्रपनी जीविका के 
लिए छोटे काम करना बुरा समझा जाता था तथा छोटे काम करने वाले अ्रनादर 
की दृष्टि से देखे जाते थे, पर भ्राघुनिक युग मे पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव तथा श्रन्य 
कारणो से यह भावना बदल गई झौर लोगो ने इस वात का श्रनुभव किया कि 
सच्चाई श्रौर ईमानदारी के साथ किया जाने वाला कोई भी काम छोटा नही है। 
ग्राघुनिक नीति काव्य मे भी यह भावना व्यक्त की गई है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
खोटी नही जीविका कोई खरे रहे यदि गेही । 
छोटे काम जिन्हें कहते हो वडे वस्तुत वे ही । 


१ स्वदेश सत०, २२-३१ पर 


२ श्रनघ, पु० प्र्६-६०॥। 
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कोरी या चमार या धोवी कौत नही मिज अंगी । 
महतो से वढकर मेहतर है जन समाज के सभी ॥।' 


ब्् 


साहित्य-सुजन--आधुनिक युग के पूर्व रीतिकाल में शज्जार-रस-म्रधान 
साहित्य की रचना हुई थी, श्रत उसकी प्रतिक्रिया हुई और आ्राघुनिक युग मे उसका 
विरोध होने लगा। इसके अतिरिक्त हमने श्रपती पराधीवता का भी अनुभव किया 
श्रतः उसके लिए वीर रस की आवश्यकता प्रतीत हुई जो हमारे स्वतस्त्रता-सग्राम मे 
सहायक हो । साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के सास्कृतिक श्र सामाजिक आन्दोलनो ने 
हमारी भावना को सुधारवादी बना दिया | इन तीनो कारणो से साहित्य के विपय में 
हमारे हृष्टिकोश में परिवर्तन हुआ ओर श्वज्भार-विहीन, इलील, वीर रस प्रधान, 
स्वतन्त्रता-सग्राम मे सहायक तथा समाज का सुधार कर उसे ऊपर उठाने वाले 
साहित्य की हमे झ्रावश्यकता प्रतीत हुई । श्राघुनिक नीति-उपदेशपरक काव्य में इसके 
स्पष्ट प्रतिविम्ब है । ग्रुप्त जी लिखते हैं--- 
श्रुति, शास्त्र, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत हटे । 
ये नायिका भेदादि उनके स्थान मे हैं आ डटे। 


हा उच्च भावों को वही क्रम आज भी है खो रहा। 
अइलील ग्रल्यों से हमारा शील चौपट हो रहा। 


उदद बय कविता का प्रमुख शज्भार रस ही हो गया। 
उनन्‍्मत्त होकर मन हमारा भ्रव उसी मे खो गया। 


वे रुचि विघातक ग्रन्थ ज्यों ही सेर करने को छुए । 
स्वीया हुई कुलटठा बहुत अनुकूल बहुधा शठ हुए । 
लिक्खाड ऐसे ही यहाँ साहित्य रत्न कहा रहे । 
वे वीर वैतरणी नदी का हैं प्रवाह वहां रहे । 
वे हैं नरक के दूत क्रिवा सूत है कलिराज के । 
वे मित्र रूपी वात्रु ही हैं देश और समाज के ।* 





१ गृहस्थ गीता, पु० ७८ । 
२ भारत भारती, पृ० १२०-२ । 
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तत्कालीन दशा को इस रूप में चित्रित करने के वाद वे कहते हैं -- 
केवल मनोरजन न कवि का कर्म होना चाहिए । 
उसमे उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। 
व्यो आज रामचरिश्रमानस सब कही सम्मान्य है। 
सत्काव्ययुत उसमे परम श्राद्श का प्राधान्य है॥) 
वियोगी हरि ने भी देश की दक्षा देखते हुए कवियों पर व्यग्य किया है-- 
बरषत विषम अगार चहूँ भयौ छार वर वाग । 
कवि कोकिल कुहकत तऊ नव दम्पत्ति रति राय || * 
भ्रौर उन्हें क्रान्तिकारी कविता करने के लिए कहा है-- 
ले बल विक्रम बीन कवि किन छेडत वह तान । 
उठे डोलि जेहि सुनत ही घरा मेरे ससि भान ॥* 
इस प्रकार के भ्राद्वान के बहुत से छन्द भ्राधुनिक कविता में मिलते हैं-- 
कवि कुछ ऐसी तान सुनावो जिससे उथल-पुथल मच जावे।४ 
त्तथा 
कवि रेगा दे वह झनल गान । 
यह घरा झाज थरथरा उठे। 
फट उठे श्राज यह आझ्रासमान |* 
वियोगी हरि ने कवियों के ग्रतिरिक्त उन श्रोताओं पर भी व्यग्य किया है जो 
पश्यूद्भार रस की कविता सुनता ही पसन्द करते हैं-- 
काहि सुनावतु वीर रसु वृथा करत चित खेद । 
हैं ए रसिक पस़िगार के सुनत नायिका भेद ॥ 
वक्ालत--वकालत ग्राधुनिक युग की चीज है। वकीलो के विपय मे दो 
वातें प्रधान रूप से कही जा सकती हैं। एक तो यह कि गवाहो से ये लोग मुकदमे 
में अपनी विजय के लिए भूठ वोलवाते हैं श्लौर दूसरे यह कि श्राजकजल वकीलो की 
सख्या वढ गई है इस कारण सवको पर्याप्त मुकहमे नहीं मिल पाते, जिसके फलस्वरूप 
बहुत से वकील झपनी जीविका भी ठीक से नही चला पाते । नीति-काव्य मे इन 


जि 


भारत भारती, पृ० १७१ ) 
योर सत०, पू० ७६ | 
वही, पृ० १८५। 

बालकृष्ण शरर्मा नवीन । 
घवकती-ज्वाला, पृ० २। 
वीर सत्त ०, पु० ८१ | 


जाए #4द ४: 40 >0 ४3 


[2०० ८3 


दोनो ही बातों पर व्यग्य है। दामोदर सहाय सिंह अपनी पुस्तक 'युधा-सरोवर' के 
नीति-मिचय' भाग में कहते है-- 

ये पद है अतिसय भरे भ्रधिक-अधिक अधिकात । 

याते याकी ओर ते बच्चियों युव जन तात। 

पढन समय मासिक खरच सो नहिं सकत कमाय | 

हाथ लिए कागज ख़बर रह जाते मुह बाय ॥ 

तथा 
इमि मोखतारी हें समुझि सोखतारी पाखण्ड | 


सिखवत साखी झूठ ही डरत न नरक प्रच॒ण्ड। 
तर जाके उपदेस ते करे पुस्य वा पाप। 
सो तेहि मे भागी अ्रवर्सि निस्चित सास्त्र कलाप ।* 
कुछ वकील इजलास में ठीक से बोल ही नहीं पाते । उनके सम्बन्ध मे भी 
तीति-काव्य मे कहा गया है-- 
एम० ए० बी० एल० हैं यद्यपि मुह ते कढे न बोल। 
ग्रवा कवा समला दिए फिरते डामाडोल ॥|* 
चकील सच का भूठ और मूठ का सच सिद्ध करा देते है, श्रत उनके कारण 
भंगडे बढते हैं । गाधीजी इसी कारण वकालत पेशे के पक्ष मे नही थे । नीति का एक 
दोहा है-- 
झरंगरा बढ्वावत फिरे मरें अर्थ के अर्थ । 
ये वकील स्वारथ सने इनकी विद्या व्यर्थ ॥४ 
खेत्ती--भारत क्ृपि-प्रधान देश रहा है और यो भी खेती हर दृष्टि से उत्तम 
है, यही कारण है कि हमारे यहाँ खेती को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है-- 
उत्तम खेती मध्यम वान | 
निखिद चाकरी भीख निदान | 
पर आधुनिक काल में प्राय लोग खेती को सबसे चीचा भ्ौर नौकरी को सबसे 
ऊँचा समभते हैं । इस दशा पर भाधुनिक नीति-काव्य मे व्यर्य है -- 
खेती निधन गंवार कर चतुर चाकरी लोग । 
भारत के दुर्भाग्य बस पश्रस सिद्धान्त प्रयोग 


सुधा सरोवर, पृ० ३४-६ | 
घही । 

नीति छुन्द०। 

सुधा सरोवर, पु० ४० । 
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इस स्थिति को दूर करने के लिए नीतिकारो ने कृषि की श्रोर भुंकने के लिए 
भी उपदेश दिए है-- 
खेती घन को मूल है खेती जीवन प्रान । 
याते खेती कीजिए पढ़ि के क्ृषपि-विज्ञान ।* 
ब्लेती की झोर से नवयुवकों के विमुख होने का प्रधान कारण यह है कि खेती 
करने वाले आज सदियों से हर दृष्टि से बहुत कष्ट में हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने 
किसानो द्वारा ईश्वर को सम्वोधन करके ठीक ही कहलाया है-- 
बनता है दिन रात हमारा रुघिर पसीना । 
जाता है सर्वस्व सुद मे फिर भी छीना । 
हा-हा खाना शोर सर्वदा भाँसू पीता । 
नही चाहिए नाथ हमे भ्रव ऐसा जीना ॥।* 
व्यापार--प्राचीत काल मे भारत विश्व के सभी समुझ्नत देशो से व्यापार करता 
था । गुप्त जी ने भारत-भारती के वर्तमात खण्ड मे हमारे प्राचीन व्यापारिक गौरव 
की सक्षिप्त पर भ्रच्छी कलक दी है | श्राधुनिक युग मे भारतीय व्यापार नष्ट हो जुका 
है । पश्चिम के सम्पर्क मे श्राने पर भारत को पता चला कि यूरोप वालों के सुखी 
एवं घन-घान्य से पूर्ण होने का प्रधान कारण है उनकी व्यावसायिक उन्नति, अत 
यहाँ भी लोग व्यापार को पिछले दो-तीन दर्शकों से महत्व देने लगे हैं। प्राधुनिक 
कविता भी इस भावना से अ्ृती नहीं है । गुप्त जी लिखते है--- 
वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का | 
सब घन विदेशी हर रहे हैं पार क्या है क्लेश का । 


भ्रव॒तो उठो है बन्धुमओ निज देश की जब बोल दो । 

बनने लगें सब बस्तुएँ कल कारखाने खोल दो। 

जावे यहाँ से और कच्चा माल अब वाहर नहीं। 

हो 'मेड इन' के बाद वस अब “इण्डिया' ही सब कही ।४ 
दामोदर सहाय सिंह व्यापार का महत्व दिखलाते हैं-- 

यहि विधि या व्यापार में जिन-जिन दीन्हो चित्त | 

तिन-त्तिन थोडहि काल में बहुत बदोरो वित्त ।ऐ 


सुधा सरोवर, पृष्ठ ४० । 
किसान ! 

भारत भारती, पृ० १६८ | 
सुधा सरोवर, प० ४७ । 
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भौकरो--पदिचमी सभ्यता के सम्पर्क मे श्राने के बाद से भारत में ऐसी हवा 
चली भौर बहुत अशो मे तो आज भी है कि पढे-लिखे लोग खेती आदि स्व॒तन्त्र काम 
करना न पसन्द करके नौकरी पसन्द करते हैं । झ्राधुनिक नीति-काव्य मे इस मनोवृत्ति 
पर भी व्यंग्यात्मक वा उपदेशात्मक छुन्द बहुत से हैं । दामोदर सहाय सिंह कहते हैं-- 
लिखि-पढि जो घर मे रहै करे खेत-व्यापार । 
हँसे लोग विन चाकरी ऐसे निपट गेंवार। 
याते बहुधा चाकरी सिच्छित करत पसन्द । 
प्रवसता-वेडी वडी पडी हथकडी बन्द। 
पर, परवस में नौकरी जैसे छाँह खजूर । 
करी खुसामद रात-दित जी सरकार हजूर ।* 
रामचरित उपाध्याय "नौकर के लिए कहते हैं-- 
मात, लज्जा कोप ये रहते न उसके पास हैं । 
है पड़े जिसके गले मे दासता के पाश हैं। 
बस इसी से शव-बरावर भृत्य को कहते सभी। 
भस्म भें क्या भस्मकारक शौर्य होता है कभी ।* 
हरदीन त्रिपाठी मे अपने एक छन्द में इन्हीं बातो के कारण नौकरी का 
विरोध किया है ॥2 
बेकारी--विकारी' इस युग की सबसे बडी समस्या है | इस समस्या का 
आरम्भ भारतेन्दु के समय मे ही हो इुका था । उनकी एक भुकरी है -- 
तीन बुलावें तेरह आवें, निज-निज विपदा रोह सुनावें | 
आ्राँखी फूठे भरा न पेट, क्यो सखि साजन नहीं ग्रेजुएट ।४ 
भगवानदीन जी वेकारी की निल्‍्दा करते हुए लिखते हैं-- 
वेकारी सबसे बुरी निपट निराशा खान ! 
आशा वसती कर्म में, कम॑ करें विद्वान |[* 
दुख है कि भारत मे यह अभिशाप चढता ही जा रहा है। 
ऊ) मिश्रित-- 
बुरा और वुराई---प्रव तक विहव मे घुरे श्रोर बुराई दोनो से घृणा की जाती रही 
सुधा सरोबर, पृ० ३-३२, ३५। 
फाब्य वादिका, प० २३४ | 
सामान्य नीति-काव्य, पु० ३४ ।॥ 


भारतेन्द प्रस्यावली, पु० 5९० ॥ 
नीति के दोहे | 


नर ०९ >ाण रा हा 


[ १२० | 


प्रौर ठोस कार्य करने की भर उसका व्यान अपेक्षाकृत कम रहता है । इसीलिए 
भाय लोग तरुणो को ख्याति से यथासाध्य दूर रहने का आदेश देते हैं । नीति-काव्य 
में भी यह आ्राधुनिक भावना प्रतिबिम्बित है। महात्मा भगवान दीन ने अपनी अप्रका- 
शिंत पुस्तक “नीति के दोहे” मे ख्याति या प्रसिद्धि के विरोध मे कई दोहे लिखे हैं। 
एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
मुख प्रसिद्धि का रोकते कर्मठ झ्ौर सुजान। 
नही सम्रता यह निरी किन्तु कर्म कल्यान |" 
एक अन्य कवि ने भी लिखा है-- 
ठोस कार्य की शक्ति, ख्याति घटा देती सदा। 
हुई ख्याति मे भक्ति, समझो कर्मठता गई ॥* 
यथार्थत भाज के युग में रुयाति के प्रलोभन में जाने कितने तरुणों ने अपने 
ठोस कार्य करने की क्षमता खो दी है। विशेषत साहित्य के क्षेत्र में तो ख्याति के 
रोग ने हमारी बडी ही हानि की है | एक कवि ने उचित ही व्यर्थ किया है-- 
हाथ मे लेखनी आई नहीं कि रूयाति की साध जगी मन में । 
छप जाय सुपन्नन मे रचना बस दृष्टि है ताम-प्रकाशन में । 
रेडियो में कुछ प्रोग्राम मिले वाह वाह हो कवि सम्मेलन मे | 
बिना साधना तेल के दीप से ये बुक जाते हैं नव कवि दो छत मे ।) 
ख्याति पाने के लिए झाज के युग में योग्यता या ठोस कार्य की आवश्यकता 
नही है । खूब बडबड करने से ही इसकी प्राप्ति हो जाती है। हास्य रस के कवि बेढब 
ने कहा है-- 
तुलसी बड-वड करत ही रोब जमत चहूँ ओर । 
नाम करत कों अस्त्र है खूब मचाप्नरो शोर [४ 
अस्थाव--ससार मे मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो खाने के लिए 
जीते हैं ओर दूसरे जीने के लिए खाते है । कहना न होगा कि जीने के लिए ही खाने 
घाले यथायेत मनुष्य कहलाने के भ्रधिकारी हैं। ऐसे लोगो के लिए “्रस्थाद” ब्नत 


१ नीतिके दोहे | वियोगी हरि ने भी कहा है-- 
भीर छिपावतु जीव ज्यो फृपनु छिपावतु दाछु । 
सूर छिपावतु शक्ति ज्यो धतुर छिपावतु नामु ( घीर सत०, पु० १००। 
२ मोति छम्द० । 
३ नीति छुन्द० । 
४ साप्ताहिक संप्तार, ३० नवम्बर १६४४ । 








[ १२१ | 
को पालन आवश्यक है। अस्वाद का भ्र्थ है शरीर की श्रावश्यकतानुसार, स्वाद की 


ओर ध्यान दिए बिना, भोजन करना । दूसरे शब्दों मे श्रस्वाद का ब्नती मनुष्य 
दवा के रूप में ही भोजन का सेवन करता है। गाधी जी लिखते है-- 


'श्रस्वाद का श्र है 'स्वाद न लेना” । स्वाद मानी रस | ज॑से दवा के खाने में 
इसका विचार न रखते हुए कि वह स्वादिष्ट है या कंसी, शरीर को उसकी 
आवश्यकतानुसार समभकर उचित परिमाण मे ही सेवन करते है, वही बात श्रन्न के 
विषय में समभनी चाहिये । अन्न से मतलब समस्त खाद्य पदार्थों से है! । 


श्रस्वाद विपय के केवल एक छन्द आ्राधुनिक्र नीति-काव्य में मिल सका है । 
मत खाने के लिए जियो तुम मत रसना के दास बनो । 
खाश्नो जीवन के हित केवल यह है सच्ची सीख सुनो । 
करण भी एक जगत का लेना श्रावश्यकता से ज्यादा । 
चोरी है चोरी प्यारे भत इस पातक मे कभी सनो।* 


श्रस--उद्योग के रूप मे श्रम करने की नीति प्राचीन साहित्य मे भी मिलती 
है पर कायिक श्रम रूप मे यह श्राधुनिक युग की चीज है । सन्‌ १९३० में गाघी जी से 
कहा थार कि "गीता के तीसरे भ्रध्याय मे यज्ञ किए बिना खाने वाला चोर कहा गया 
है। वहां यज्ञ का श्रर्थ कायिक श्रम ही है / कायिक श्रम का भाव गाघी जी ने टाल- 
स्टाय के एक निवन्ध एवं रस्किन के 'भ्रन्द्ु दिस लास्ट' से ग्रहणा किया था। उनके 
कहने के बाद भ्रपने देश मे कायिक श्रम को विशेष महत्त्व दिया जाने लगा श्रौर अब 
तो श्रम-सप्ताह भी मनाए जाने लगे हैं । 


आधुनिक नीतिकारो ने भी इसके महत्त्व को स्वीकार किया है। लोचनप्रसाद 
पाडेय * ने मधुमक्खी के उदाहररा द्वारा इसे समभाया है | 


इसी प्रकार पूरांजी* ने चीटी का उदाहरण लिया है। भगवान दीन कहते हैं-- 
श्रम से बढ कर कर्म, कर्म श्रौर पावन नही | 
यही धर्म का मर्म, पूजा गुरु श्रुत देव यह ।६ 





धर्म नीति, पृ० १३१ । 

नीति छुन्द ० । 

घ॒र्म नीति, पृ० १५३ | 

काव्य बाटिका, पु० ३०२-३ | 
कविता कौमुदी, भाग २, पृ० २५५। 
नीत्ति के दोहे । 


नी स्व ०६ 0 0 ०७ 
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उन्होंने श्रागे भी कहा है-- 
लोहा चमके घिसे से लकडी रगड़े शझ्राग! 
सोना चमके ताप से श्रम से चमके भाग । 
सचमुच परिश्रमी व्यक्ति बहुत, उन्नति कर सकता है | दूसरी ओर उन्नति 
प्राप्त व्यक्ति भी आलसी होने पर प्रभागा बन सकता है ५ भगवान दीन श्रम को पापों 
का नाश करने वाला भी मानते हैं-- 
भजन कुल्हाडी मार मत, पाठ गठीले काठ । 
श्रम श्रग्ती में कोक दे, यही सुगम नव पाठ ।* 
और वे बिना श्रम के प्राप्त ज्ञान को भी व्यर्थ मानते हैं-- 
श्रम से उपजा ज्ञान, उपादेय होता सदा ! 
ज्ञान नही श्रज्ञान, पडे पडे जो प्राप्त हो ।* 
कहना न होगा कि श्रम करना ही मानव जीवन की उपयोगिता है श्रौर इस 
कारण इसकी जितनी भी प्रशसा की जाय थोडी है । पर साथ ही श्रम उचित पथ 
पर होना चाहिये । उचित पथ का श्रम जितना उपादेय है, भ्रचुचित पथ का श्रम उससे 
भी भ्रधिक हानिकर है । 
सम्पादक-द्विवेदी-युग के बहुत से सम्पादक 'सदसद्दिविकहीनता के कारण 
सुन्दर रचनाओं का बहिप्कार भर श्रसुन्दर का स्वागत' करते थे । तत्कालीन नीति- 
उपदेश काव्य मे इस पर भी व्यंग्य है। महावीरप्रसाद द्विवेदी की एक “गर्देभा पर 
प्रन्योक्ति है, जिसमे ऐसे सम्पादको को ऐसा गर्दभ कहा गया है जिसे हरी घास (सरस 
रचनाएँ) और दाना (सारगर्भित लेख) तो नहीं रुचते श्रौर अ्रसार (नीरस रखत्ताएँ) 
तथा चीथडे (रही लेख) मोहन भोग की भाँति अच्छे लगते है। उदाहरणा्थ वह 
प्रन्योक्ति यहाँ देखी जा सकती है-- 
हरी घास खुरखुरी लगे श्रति भूसा लगे करारा है। 
दाना भूलि पेट यदि पहुँचे काट श्रस जस झारा है । 
लच्छेदार चीथडे कूडा जिन्हे बुहारि निकारा है । 
सोई सुनो सुजान शिरोमरिय मोहन भोग हमारा है ।* 
पभ्रांचुनिक नीति-काव्य पर युग-प्रभाव देखने के लिए यहाँ कुछ प्रतिनिधि विषय 
लिए गये है श्रौर उनसे सम्बन्धित कविताएँ उद्धू त की गई हैँ । इस प्रकार की श्र भी 
अनेकानेक विपयो पर लिखी गई आधुनिक नीति कविताएं युग से प्रभावित मिलती हैं। 
१ नीति के दोहे । 
२ टिखेदी काच्यमाला, पु० २१६ । 
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(ए) उदाहरणो पर युग प्रभाव-- 


यहाँ तक हिन्दी नीति-काव्य मे वर्णित विचारों पर युग प्रभाव की सक्षिप्त 
रूपरेखा प्रस्तुत की गई, पर विचारों के श्रतिरिक्त नीति-काव्य मे विषय की स्पष्टता 
के लिए लिए गए श्रप्रस्तुतो या उदाहरणो पर भी कुछ युग का प्रभाव पडा है। दूसरे 
शब्दों मे परम्परागत उदाहरणो के श्रतिरिक्त कुछ कवियो ने श्रपने युग से नए उदा- 
हरण भी लिए हैं । इन नवीन युगानुकूल उदाहरणो की सख्या वहुत अधिक नही है। 
यहाँ कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं | 
ससार में भेडिया-घसान चलती है श्रर्थात एक को कुछ करते देख प्राय दूसरे 
भी भेड की भाँति विना सोचे-समभे वेसा ही करने लगते है । इस बात को तुलसीदास 
कहते हैं-- 
लही श्रांख कब आँधरे बाँफ पूत कब ल्याय | 
कब कोढी काया लही जग बहराइच जाय ।* 


इसमे कवि ने वहराइच' का उदाहरण लिया है। बहराइच उत्तर प्रदेश का 
एक जिला है । सहमूद गजनवी का भाजा सैयद सालारजग गाजी बनने के लिए श्रपनी 
सेना के साथ यहाँ बढ श्राया था और यही श्रावस्ती के जैन राजा सुहृददेव द्वारा मारा 
गया । उसका मृत्यु स्थल "गाजी मियाँ की दरगाह” के नाम से प्रसिद्ध हुआ | यहाँ ज्येष्ठ 
के महीने मे बहुत बडा मेला लगता है श्रौर लोग अपना दुख दूर करने के लिए जाते 
हैं । लोगो का विश्वास है कि वहाँ दर्शन करने तथा पूजा (भांडी, निशान, रोट, चने 
की दाल, गुड) चढाने से अन्धे आँख पा जाते हैं, वध्या पुत्रवत्ती हो जाती हैं तथा 
कोढी आदि श्रच्छे हो जाते हैं । 'बहराइच' की इस रूप मे प्रसिद्धि तुलसी के समय से 
भी थी। वें उपयुक्त दोहे मे उसी का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जनता बडी 
विचिन्न है, उसने यह सुन रखा है कि वहराइच मे जाने से ये दुख दूर हो जाते हैं 
अतः बिना यह जानने का प्रयत्त किए हुए कि सचमुच वहाँ जाने से किसी का कुछ 
लाभ हुम्ना या नही, भेडो की भाँति एक दूसरे को देखकर जाती है । 

तुलसी की स्त्री रत्नावली ने भ्रपने बहुत से नीति के दोहो में अपने जीवन को 
ही उदाहरणस्वरूप लिया है। उदाहरणार्थ एक स्थान पर वे कहती हैं कि शरच्छी 
बात भी यदि प्रकरण-विरुद्ध कही जाय तो विप के समान हो जाती है जैसे मैंने ईश्वर 
प्रेम की ही वात कही जो किसी भी प्रकार वुरी नही थी पर श्रवसर या प्रकरण का 
ध्यान नही रखा श्रौर फल यह हुआ कि मेरे लिए वह॒ विष बन गई | दोहा यो है-- 


१ तुलसी दोहा०, ४६६। 
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सुभहु वचन भप्रकृति गरल, रतन प्रकृत के साथ | 
जो मो कहें पति प्रेम संग ईस प्रेम की गाथ।' 
इसी प्रकार एक और भी दोहा है, जिसमे परिणाम विचार कर बात करने 
की नीति है-- 
कहि अनुसगी वचन हें परिनति हिये विचारि | 
जो न होइ पछिताउ उर रतनावलि श्ननुद्ारि 
अकबर के समय में राजा टोडरमल ने एक प्रथा चलाई थी, जिसके अनुसार घोडे 
को वेचते समय उसके शरीर पर बिक्री की छाप लगाई जाती थी श्रोर चह छाप सवार 
को सही का काम देती थी श्रर्थात उस दाग का घोडा बिक्री का समझा जाता था ) 
रहीम ने यही उदाहरण लेते हुए कहा है-- 
यों रहीम गति बडन की ज्यो तुरग व्यवहार | 
दाग दिवावत प्रापु तनु, सही होत असवार।३ 
श्र्थात्‌ जिस प्रकार घोडा स्वयं कष्ट सहकर सवार का उपकार करता है उसी 
प्रकार बडे लोग भी करते हैं । 
ये श्राघुनिक युग के पूर्व के कुछ उदाहरण हैं। भ्राघुनिक युग में भी कुछ 
तीतिकारो से कुछ इस युग के उदाहरण लिए हैं। राजेश झपनी दोहावली मे गाली 
के विघय में कहते हुए लिखते है कि गाली त्तो 'मनीश्रार्डेर' के समान है। जिस प्रकार 
मनीशभ्रार्डर यदि स्वीकार न किया जाय तो भेजने वाले के पास लौट जाता है, ठीक 
उसी प्रकार गाली जिसे दी जाय यदि वह उस पर घ्यान न दे तो गाली देने वाले के 
पास स्वभावत' लौट जाती है--- 


झापु जु प॑ नहिं लीजिए गारी गारी खाय। 
लौटि देनहारेइ ढिंग बित श्रायसु (मनीशप्रार्ड र) लौं जाय ।ऐ 
दुलारेलाल भारंद अपनी दोहावली मे बिजली घर (पावर हाउस) का डदा- 
हरर लेते हुए कहते हैं--- 
एक ज्योत्ति जग जगमग जीव-जीव के जीय । 
बिजुरी विजुरीघर निकसि ज्यो जारति पुरादीय ।५ 


रत्नावली, ११२। 

घही, ११३ । 

नव सतसई सार, पु० ४६ | 
राजेश दोहा ०, १५३ । 
बुलारे दोहा०, १२० । 
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भार्गव जी एक प्रन्य दोहे मे हाकी खेल का उदाहरण लेते हुए लिखते हैं--- 
सत-इसटिक जग फील्ड ले जीवन-हॉकी खेलि । 
वा अनन्त के गोल मे श्रातम-बालहिं मेलि |" 
एक नीति-छन्द में सुई (इनजेक्शन) का उदाहरण गुरुजनो की कद्वाणी के 
लिए दिया गया है-- 
गुरुजन के कट्ठु वैन, सुई हैं श्रोषधि सुखद। 
छन भर को दुख-ऐन, भ्रौर वाद मे स्वास्थ्यकर | 
महेश चन्द्र प्रसाद ने 'भाग्य-फेर! के सम्बन्ध मे कहते हुए चरखा श्रौर तकली 
के उदाहरण लिए हैं--- 
एकहि वस्तु कहूँ पर हंस कहूँ रोय | 
भाग फेर ते सुख-दुख पावत सोय। 
कहूँ काठ औषधि वबनि जीवन देत । 
कहूँ काल बनिक सो जारनहिं लेत। 
काठ एक चरखे मे चमकत भाय | 
काठ एक लाठी में लानत लाय। 
काठ एक तकली में कली खिलाय | 
काठ एक वन्दृक्हिं मचवत लाय ३ 
शिवरत्न शुक्ल 'सिरस' ने अपनी 'तीति-सतसई' मे रेल, मोटर, वायुयान श्रादि 
बहुत सी श्राघुनिक वस्तुओं से नए उदाहरणो का प्रयोग किया है । 
इस प्रकार के उदाहरणो के श्रतिरिक्त कुछ आधुनिक कवियो ने नवीन 
वस्तुओ्नो को लेकर अन्योक्तियाँ भी लिखी हैं। इस प्रसग में गौचरण गोस्वामी की 
'रेल का 'सिग्नल ४ तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण की इंजन की शिकायत आदि 
ग्रत्योक्तियाँ उल्लेस्य हैं | पूर्ण जी की 'इ जब की शिकायत” यहाँ देखी जा सकती है 
बल ना करत काठ दल है कतार सारी, 
गिनती गिनन ही को साथी ये धनेरे हैं | 
देखिके चढाई श्रागे पीछे को करत खीच, 
जानिके॑ उतार वृथा ठेलत करेरे हैं। 


दुलारे बोहा०, ५६। 
नोति-छन्द० | 
स्वदेश सत०, पु० ५० । 
सरस्वती, भाग १४, सल्या ५। + 
पूर्ण-सग्रह, पु० २७२ । 
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इ जने सबल वीर धुम सो कहत बात, 
एक लो विधन मग माहि बहुतेरे है। 
तापे ये भ्रलाल बिनु बुर बिनु सूभवारे, 
डब्बे मुरदार यार पीछे परे मेरे हैं।* 
अन्त में युग प्रभाव की दृष्टि से कहा जा सकता है कि प्राधुनिक काल के पूर्व 
का नीति-काव्य अपने युग से श्रपेक्षाकृत कम प्रभावित है। उसमे सस्क्ृत, पाष्ति, 
प्रात धौर अपभ्र श॒ साहित्य मे परम्परागत रूप से कही गई बातो को ही विज्येपत 
अभिव्यक्ति मिली है। पर, आधुनिक नीति-काव्य पर युग का पर्याप्त प्रभाव है। यह 
स्थिति विपय की दृष्टि से है। उदाहरणों के क्षेत्र मे प्राचीन भौर ग्राधुनिक दोनो ही 
नीति-काव्य युग से कुछ ही प्रभावित हैं। 


१७७८" -/७ए"शनशननशणशाणणााणमा मय 
१ पूर्ण सग्रह०, पृु० २७२। 


"आती आय 
तीति-काव्य के प्रतिपाद्य विषय 


नीति-काव्य के प्रतिपाद्य विपय धर्म, समाज," राजनीति, शकुन एवं व्यापार, 
स्वास्थ्य तथा खेती आदि विपयक सामान्य ज्ञान है। श्रागे इत सभी पर अलग- 
श्रुनग शीष॑को के अन्तर्गत विचार किया गया है । स्त्री के विपय मे कही गई बातें यो 
तो समाज-नीति के पअन्तगंत ही भ्ार्वेगी पर नीति-काव्य में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान 
होने के कारण उन पर अलग प्रकाश डाला गया है । 
(क) धर्म और आचार-- 

हिन्दी नीति-काव्य मे धर्म और आचार विपयक वे बाते दी गई हैं जिनसे 
व्यक्ति को श्राध्यात्मिक उन्नति हो पर ॒ साथ ही जिनसे उसकी लौकिक उन्नति में एवं 
समाज या परिवार के विकास में कोई व्यवधान न उपस्थित हो । भारतीय संस्कृति 
का भ्रादर्श केवल अपने परिवार को ही नही अ्रपितु पूरे विश्व को ही कुठ्ुम्ब मानने 
का रहा है । यहाँ “वसुध॑व कुद्ठम्वकम” केवल श्राद्शेवाक्य ही नही रहा है, बल्कि हमारे 
चुद्ध तथा गाघी जैसे महापुरुपो ने इसे श्रपने जीवन में उतारने का भी सफल प्रयास 
किया है । यहाँ के श्रार्प ग्रन्थ, भहापुरुषों द्वारा निदिष्ट पथ, एव वात्तावरण सभी मे 
यह भावना पूर्ण रूप से भरी है। ऐसी स्थिति में इसके अनुकूल नीति का विकसित 
होना सर्वथा स्वाभाविक है । यही कारण है कि हमारी धामिक और आाचारिक नीति 
बहुजन सुखाय बहुजन हिताय' है । व्यप्टि और समष्टि दोनो ही की उदच्नति के लिए 
उसमे प्रशस्त पथ .है। इस परिधि मे आ्ञाने वाली नीति की सभी बातें देहरी दीपक 


की तरह हैं, जिनसे व्यक्ति और विश्व दोनो को ही यथोचित प्रकाण का सम्बल 
मिलता है। 


१ धामिक शभ्रौर सामाजिक नोतियो को पूर्णत, एक दूसरे से अलग करना सम्भव 
नहीं है। क्रोध तथा दया श्रादि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दोनों हो के श्रन्तगेंत 
श्राती हैं। भ्रागे इस प्रकार के विषयों को किसी एक के प्रन्तर्गंत स्थान दिया 
गया है पर इसका श्राशय यह नहीं है कि उनका दूसरे से सम्बन्ध नहीं है । 


सम्बन्ध की प्रधानता के कारण ही ऐसे विषय किसी एक के श्रम्तर्गंत रखे 
गए हैं । 


8 


धर्म और आचार विपयक नीति को मोटे रूप से दो वर्गों मे रखाजा 
सकता है । कुछ तो ऐसी है जिनका सम्बन्ध प्रमुखत केवल व्यक्ति से है। जैसे ईदवर 
में चिद्वास, ससार एवं शरीर को अस्थायी मान कर उनके प्रति भ्रधिक ग्रासक्ति न 
रखना एवं मादक द्रव्यो का सेवन न करना झादि । इस प्रकार की नीति वैयक्तिक 
कही जा सकती है । दूसरे वर्ग की घामिक एवं श्राचारिक नीतियाँ वे हैं जो व्यक्ति से 
सम्बद्ध या उस पर श्राश्नित होते हुए भी “व्यक्ति से इतर पर' या 'समाज' पर अधिक 
ग्राश्नित हैं । राग-द प, ईर्ष्या, क्षणा, दया, सत्य तथा अक्रोध आदि इसी श्रेणी की है । 
इन्हें सामाजिक (या पराश्नित) घ॒र्म एव झ्राचार नीति कहा जा सकता है। 
धर्म एव आचारनीति का यह वर्गीकरण वस्तुत तात्त्विक न होकर झ्ौपचारिक 
या व्यावहारिक मात्र है। वैयक्तिक नीतियाँ।भी अपरोक्षत समाज से सम्बन्धित हैं । विश्व 
का कोई भी काये या सिद्धान्त पूर्णंत वेयक्तिक नहीं हो सकता। व्यक्ति समाज का अग 
है, वह अपने भ्ञाप से सीमित होते हुए भी समाज की इकाई है, श्रतएव उसकी वेयक्तिक 
बातें भी धीरे-धीरे समाज से प्रभावित होती हैं तथा समाज को प्रभावित करती हैं | 
उदाहरणस्वरूप मादक द्वव्यो का सेवन वेयक्तिक नीति के भन्‍्तर्गत है, पर, मादक- 
द्रव्य-सेवी के भ्नुकरण से प्र्य लोग भी मादक द्र॒व्यो के सेवी हो सकते हैं, या वह 
स्वय सेवनोपरान्त उन्मत्त होकर समाज के नियर्मो की झवहेलना कर सकता है एवं 
अन्य हृष्टियो से भी समाज के लिए कष्टकर सिद्ध हो सकता है। दूसरी भोर 
सामाजिक घर्म एव आचार नीतियाँ भी जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है व्यक्ति 
पर ही अवलम्बित है। उनके अनुकूल या प्रतिकूल आचरण व्यक्ति ही करता है। 
साथ ही इनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व मे भी क्लास या विकास होता है| दया तथा क्रोघ का 
सम्बन्ध समाज से है पर दयालु या प्रक्रोधी व्यक्ति जिस मानसिक शान्ति एवं सच्तुलन 
से लाभान्वित होता है, अदयालु तथा क्रोधी उसकी छाया का भी स्पर्श वही कर 
पाता । उलठे इनके झाधिक्य से उसे अपने स्वास्थ्य की भी हानि उठानी पडती है । इस 
प्रकार दोनो ही वर्गों के विषय एक सीमा तक श्पने से इतर वर्ग मे भी भा जाते हैं । 
यहाँ हिन्दी नीति-काव्य के धर्म एव आचार प्रश् पर एक विहगम हृष्टि 
डालने के लिए ईश्वर, धमम, गुर, साधु, माया, मन तथा दया आ्रादि कुछ प्रमुख 
शीर्षको को अलग-पगलग लेकर नीत्तिकार कवियो द्वारा निर्दिष्ट विधिनिषेधमय बातें 
सक्षेप मे दी जा रही हैं । 
धमें--किसी वस्तु या व्यक्ति की वह वृत्ति जो उसमे सदा रहे, उससे कभी 
अलग न हो 'धर्' है। जैसे भ्रांख का धर्म है देखना । यहाँ धर्म का प्र्थ स्वभाव या 
नित्य नियम है। ऋग्वेद (९ २२ १८) मे धर्म शब्द का इसी प्र॒र्थ मे प्रयोग है। 
धर्म का यही प्राचीनतम ग्रर्थ है। पर प्रस्तुत श्रध्याय मे धर्म का यह अर्थ हमे भभीष्ट 
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नही है। आाचारयों तथा आप ग्रन्थों हारा निर्दिप्ट वे कर्म जिनका लक्ष्य पारलौकिक 
आनन्द या मुक्ति की प्राप्ति है 'धर्म' के अन्तर्गत आते हैं। पर यह एक सामान्य 
परिभाषा है। सभी आप॑ ग्रस्थ इस विपय मे पूर्णात एक मत नहीं है। मीमासा के 
अ्रतुसार वेद विहित जो यज्ञादिकर्म है, उन्ही का विधि-पूर्वक भ्रनुष्ठान 'धर्म' है। यहाँ 
“धर्म! कमंकाड के समीप है । स्मृतियों मे श्राचार को ही परम धर्म कहा गया है, और 
वर्ण तथा आश्रम के अ्रनुसार उसकी व्यवस्था का निर्देश किया गया है। ज॑से ब्राह्मण 
के लिए गअ्ध्ययन-अध्यापन, दान लेना-देना तथा यज्ञ करना-कराना आदि, क्षत्रिय के 
लिए प्रजा की रक्षा करना तथा दान देना आदि, वैद्य के लिए व्यापार तथा शुृद्र के 
लिए सेवा भ्रादि, इसी प्रकार ब्रह्मचारी के लिए गुरुसेवा, स्वाध्याय तथा भिक्षा माँग 
कर भोजनादि, गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञ एवं अतिथि, भिक्ष॒ तथा साधु श्रादि की 
सेवा, वानप्रस्थी के लिए ग्रहाग्नि लेकर वन में वास, वाल तथा नख श्रादि रखना, 
भूमि पर सोना तथा बलिकर्म श्रादि करना एवं समन्यासी के लिए सर्वस्व त्याग भौर 
केश तथा नख श्रादि कटा कर दड-कमडलु धारण करना आदि । 

स्मृतियों मे इस वर्ण और आश्रम धर्म के श्रतिरिक्त सामान्य धर्म का भी 
वर्णन है, जिसका पालन ब्राह्मण से लेकर छुद्र तक सभी के लिए श्र यस्कर है । इसमे 
ऐसी बातो का उल्लेख है, जिनसे व्यक्ति और समाज दोनो की मर्यादापुर्वक॑ रक्षा 
ही । इस प्रसंग में मनु द्वारा बतलाए गए घ॒र्म के दस लक्षणों का उल्लेख किया जा 
सकता है| उन्होने कहा है-- 

धृति क्षमा दमोडस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्नह । 
धीविद्या सत्यमक्नोधो दशक धर्मेलक्षणम्‌ ।* 

अर्थात्‌ वृति (धृति का श्र घंय॑ है, पर, श्री नग्रेन्द्रनाथ वसु ने अपने हिन्दी 
विश्वकोष* में इसका अर्थ सन्‍्तोप दिया है। धर्म के लक्षण के प्रसग मे यह श्रथे 
भ्रधिक समीचीन लगता है), क्षमा, दम अर्थात्‌ वाह्य विषयो से मन को रोकना, 
प्रस्तेय प्र्थात्‌ चोरी न करना, शौच अर्थात्‌ वाह्य तथा आन्तरिक शुद्धता, इन्द्रियो 
को रोकना, बुद्धि, विद्या, सत्य और भ्रक्रोध ये दस धर्म के लक्षण हैं । 

पुराणों मे भी धर्म पर प्रकाश डाला गया है। महाभारत का अहिसा परमो- 
धर्म ' प्रसिद्ध ही है। पह्मपुराण में धर्म के दस अंग ब्रह्मचय, सत्य, तपस्या, दान, 
नियम, क्षमा, पवित्रता, अहिंसा, शान्ति तथा अ्स्तेय कहे गए हैं ।? मत्स्य पुराण में 





९ भनृस्मृति, ६ ६२ | 
२ हिन्दी विद्वकोष, भाग ११, पृ० १०२॥ 
हे वही, पृ० १०३। 
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भ्रद्रोह, मलोभ, दम, जीवो के प्रति दया, बह्मचये, सत्य, भ्ननुक्तोश, क्षमा और धृति 
सनातम धमम के मूल कर्तव्य कहे गए हैं ।' सामान्य धर्म के इस प्रकार के लक्षण या 
भ्रग॒ भ्रन्य पुराणों मे भी पाए जाते है । 
हिन्दी के एक नीतिकार कवि ने धर्म को परिभाषा मे बाँधने का प्रयास करते 
हुए कहा है-- हु 
जाके अनुदित अनुसरत जन मन विकसत जाय । 
वर विचार उर विमलता बिलसि बिलसि अधिकाय । 
पावत जाते मन्ुज है पूत्र प्रेत को पन्‍्ध। 
कहत धर्म ताको विवुध निरखि सकल सदंग्रन्य । 
वेशेषिक में भी घर्मं को अम्युदय और निश्रेयस्‌ की प्राप्ति करने वाला कही 
गया है । 
हिन्दी नीति-काव्य मे वरशणित घर्म के अ्न्तग्गंत ऊपर कही गई स्मृतियों एव 
पुराणों की वातो का ही एक मिश्रित रूप मिलता है जिनमे प्रधान ईश्वर (उसमे 
विश्वास तथा उससे भय श्रादि), नामस्मरण, माया (उससे बचना), मत (उसको वश 
में रखना), सत्य, भ्रक्रोध, सन्‍्तोष, दया, क्षमा तथा परोपकार आदि हैं। झागे के पृष्ठों 
में ग्लग-अ्रलग शीर्षको मे इन पर विचार किया गया है । 
हिन्दी के नीति-कवियों ने धर्मे के पालच पर बडा वल दिया है। तुलसी 
कहते हैं-- 
सहि कुबोल साँसति सकल, श्रेगइ श्रतनट अपमान । 
तुलसी घरम न परिहरिय, कहि, करि गये सुजान ॥४ 
रत्नावली कहती हैं--- 
रतनावलि घरमहिं रषत, ताहि रखावत धर्म । 
घरमहि पातति सो पतति, जेहि धर्म को मर्म ॥* 
मनुष्य को धर्म-चिमुख नही होना चाहिए | यदि कोई हो तो नीतिकारो ने 





हिन्दी विध्वकोष, भाग ११, पु० १०३) 
सदाचार सोपान ११६-२० । 
मतोञ्म्युदय निश्चे यस सिद्धि' स घममे । 
तुलसी दो०, ४६६ । 
रत्नावली दो०, ८० । इसी भाव का एक सस्कृत इलोक भी है-- 
'घर्मं एवं हतो हृति, घ॒र्मो रक्षति रक्षित, । 
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उसे दण्ड देने का आदेश दिया है । रामचरित उपाध्याय ने तो यहाँ तक कहा है कि 
नारी, गुरु, पिता, माता, पृत्र, मनी, राजा, मित्र, भाई शौर बाह्मण भी यदि धर्म- 
विमुख हो तो उन्हे दण्डित किए बिना नही रहना चाहिए-- 
नारी, गुरु, पितु, मातु, सुत, सचिव, महीपत, मीत । 
बन्धु विप्रहूँ दण्डिये धर्म-विमुख यह नीत |” 
भ्राशय यह है कि धर्म से व्यष्टि भौर समष्ठटि की रक्षा होती है, श्रतएव उसका 
अनुसरण कष्ट सह कर भी करना चाहिए | इसके विपरीत श्राचरण समाज के लिए 
अश्रेयस्कर होता है, इसी कारण अपने से छोटे या बराबर को कौन कहे अपने से श्रेष्ठ 
भी यदि धर्म-विमुख श्राचरण करें तो नीतिकारो ने उन्हे दण्डित करने की श्राज्ञा 
दी है। 
ईदवर-- ईश्वर का हिन्दी नीति काव्य में तात्त्विक विवेचन आदि नहीं 
मिलता । यहाँ उसके ग्रुण एवं कार्य आदि के विषय में केवल कुछ सामान्य वाते ही 
दी गई हैं । गिरिधर कविराय 'ईइवर? या 'राम! की परिभापा देते हैं--- 
माया मोह मंद राग पुन ममता दभरु कास । 
यह जामे नहिं पाइये सो परमेश्वर राम । 
सो परमेश्वर राम सर्व का जानन हारा। 
०० भ्न्न न ३००० ] आ्रादि |] ्‌ 
यहाँ गिरिधर ने यह दिखाने का यत्न किया है कि हिन्दू धर्म की दृष्टि से 
संसार लिप्त व्यक्ति मे जो बुराइयाँ होती हैं, ईश्वर उनसे शून्य है और साथ ही वह 
सर्वज्न है 
ईइवर के गुणो एवं स्वरूप आदि को लेकर भी हिन्दी नीति काच्य मे बहुत 
सी वातें कही गई हैं। कबीर कही तो उसे 'भारी' और 'हलका' दोनो ही से परे 
कहते हैं--- 
भारी कहौ त बहु डरो हलका कहूँ त भूठ । 
मैं का जानों राम कूँ नैनूँ कबहुँ न दीठ ।॥3 
श्रौर कही “'निरगुन सरगुन तें परे! एवं 'पुहुप बास थे पातरा' श्रादि। ग्राशय 
यह है कि उसके विषय में निश्चय के साथ कुछ नही कहा जा सकता श्रौर वह 
प्रनिवंचनीय है । 





१ ब्रज सत्त०, पु० ३६ । 
२ गिरिधर कुड०, १६५ | 
है. कबीर ग्रन्थ०, पु० १७। 
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विश्व के सारे गुणो का आधार ईववर ही है, इसी के कारण उसके गुण 
अ्रनन्त है-- 
सात समद की मसि करौ, लेखनि सब बनराइ। 
धरती सब कागद करों, तऊ हरि गुण लिखा न जाइ ।* 


उसने ही सारे ससार को बनाया है भौर जो कुछ, जितना, जंसा पभौर 
जो भी बनाया है उससे न तो रत्ती घट सकता भौर न तिल वढ सकता है । कबीर 
कहते हैं-- 
जाको जेता निरमया ताकौं तेता होइ । 
रती घर्द न तिल बढ़े जौ सिर कूटे कोइ।* 
ईदवर की भक्ति एवं उसके प्रति प्रेम पर सभी नीतिकारों ने बल विया है। 
तुलसी उसके भजन बिना मुक्ति को सम्भव नहीं मानते-- 
बारि मथे घृत होइ बढ, सिकता तें बढ तेल । 
विनु हरि-भमजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त भ्रपेल ।३ 
कंचीर उसकी भक्ति बिना जीवन को व्यर्थ चतलाते हैं--- 
कबीर हरि की भगति बिन प्रिग जीमए ससार । 
घूर्वां केश घोलहर जात न लागे बार 
ईश्वर की दयालुता भ्रादि के विषय में भी नीति-काव्य मे कहा गया है। 
विहारी कहते हैं कि जिसका कोई भी ससार मे रक्षक नही है उसकी भगवान रक्षा 
करता है-- 
जाके एकौ एकहू जग व्यवसाय न कोय । 
सो निदाघ फूल-फले श्राक डहडहो होय ।* 
मलूक का दोहा प्रसिद्ध ही है जिसमे उन्होंने ईश्वर को ही सब का ध्यान 
रखने वाला तथा दाता माना है--- 
भ्रजगर॒ करे न चाकरी पछी करे न काम । 
दास मलूका कह गए सबको दाता राम । 


कोर ग्रन्थ०, पृ० ६२) 
वही, पृ० ५८ । 

तुलसी दोहा०, १२६ ६ 
फवीर ग्रन्य०, पृ० २३ । 
बिहारी सत०, ६६६ । 
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लोक साहित्य मे “निर्धन के घन राम देवेया' तथा निर्वल के वल रार्भ 
गीसैया! प्रादि मे सी यही भावना व्यक्त की गई है । 


अपने सारे काम को ईश्वर पर भरोसा रखकर करने का श्रादेश भी नीति 
काव्य में है-- 


झ्ास भरोसा खंद़ा औ विश्वास । 
रखहु राम पर जो सबकी है स्वास । 
झ्यौर करहु तव अपने नयमय काम । 
सफल बनहु जीते जी मरने पर हरि-धाम । 
वृन्द ने ईश्वर के सम्बन्ध मे एक विचित्र वात कही है | वे कहते हैं कि ईश्वर 
उसी को कुछ देता है, जिससे कुछ पाता है--- 
देत न प्रभु कछू विच दिए, दिए देत यह बात | 
ले तन्दुल धन दुर्जाह मुनि तृपत कियो भखि पात ।* 
वृन्द का यहाँ श्राशय सम्भवत श्रद्धा, भक्ति था प्रेम श्रादि देने का है । ठीक 
भी है। विना इसके कोई उससे कुछ पा भी नहीं सकता । 
इसके श्रतिरिक्त हिन्दी नीति-काव्य मे ईद्वर को घ॒र्मं तथा धामिको का रक्षक, 
अ्रधार्मिको को नष्ट करने वाला, दयालु, न्‍्यायी, भ्रनन्त एवं श्रनादि, शरणागत तथा 
भक्तवत्सल आदि भी कहा गया है । 
साधु--ससार से विरक्त होकर साधना और भजन करने वाले साधु 
कहलाते हैं-- 
साधु वही जो काया साधे। 
सव कछु छाॉडि ईस आराघधी ।३ 
साधु होना सरल नहीं है । उसे ससार के बीच पानी में तैलविन्दु सा रहना 
पडता है। राग श्ौर द्वेप दोनो ही से वह दूर रहता है । साधु का लक्षण बतलांति 
हुए सुन्दरदास कहते है-- 
कोउक निन्‍दत कोउक बन्दत कोउक प्राइक देत है भक्षन। 
कोडक भ्राइ लगावत चन्दत कोठक डारत घूरि ततक्षन | 
कोउ कहै यह मूरप दीसत कोउठ कहै यह श्राहि विचक्षन । 
सुन्दर काहु सो राग त हेप सुभे सब जानहुँ साधु के लक्षन । 


नीति छुन्द० । 

वृन्द सत्त०, ४७० | 

नीति छुम्द० । 

सुन्दर : सुन्दर ग्रन्थावली, पृ० ४६३ 
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धनादि के श्राक॒षंण उसके लिए ऐसे ही हैं जैसे हाथी के लिए मच्छर की 
लति । श्रर्थात्‌ ऐसी चीजो से वह तनिक भी प्रभावित नही होते । रामचरित उपाध्याय 
का एक दोहा है-- 
क्यों हें साँचो साधु नही कचन लखि ललचात । 
गिरि न मरत करिवर कि हूँ, लगे मसक को लात |” 
“राजेश' साधु को पूरांख्पेणा पका हुआ फल कहते हैं जो सासारिकता रूपी 
पेड की डाल को स्वभावत छोडकर अलग हो जाता है-- 
जे जन साँचे सन्त भे तिनन्‍्हें कहाँ ससार। 
पाके फल राजेस ज़ू रहैं न तरु की डार ।* 
सतो का सबसे बडा गुण यह है कि वे केवल श्रपता भला नही करते । उनके 
समीप जो भी जाता है उनसे लाभान्वित होता है। कबीर सच्चे सन्त को चन्दन का 
पेड कहते हैं? जो श्रपने समीप के ढाक जैसे सामान्य पेडो को भी अपनी गन्ध से 
सुगन्धित कर देता है । यही नही सन्त इतने उदार होते है कि उनकी बुराई करने के 
सकलप से भी जो उनके पास जाता है उसका भी वे भला ही करते हैं, जिस प्रकार 
पन्दन श्रपने काटने वाली कुल्हाडी को भी सुगन्धित कर देता है। दुष्ठो के कठोर 
वचन शाल्तिपूर्वक सह लेना -- 
खूदन कौ धरती सहै बाढ़ सहै बनराइ । 
कुसवद तो हरिजन सहे दूर्ज सहा न जाइ ।४ 
केवल अपने पेट भर ही लेना,“ किसी से घृणा न करना तथा क्षमा एव 
अहिसा की मूर्ति होता भ्रादि उनके श्रन्‍्य गुण हैं । इन्ही ग्रुणों के कारण साधुझो की 
सगति को पूरे नीति काव्य मे बडा महत्वपुरां कहा गया है। तीन उदाहरण 
पर्याप्त होंगे । 
मथुरा जावे द्वारिका भावे जावे जगनाथ ! 
साधु सगति हरि भगति विन कछू न आ्रावे हाथ । 


कै तज+नज+--+++० - >...0ह0... 


१ ब्रज सतसई, पु० ४३। 

२ राजेश दोहा०, ३५। 

हे कबीर ग्रन्थ०, पु० ५०। 

४ यही, १० ६३। 

५ फबीर ग्रस्थ०, पृ० ५८ १० । 
६ वही, पृ० ४६ । 
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संत समागम कीजिए तजिए और उपाइई। 
सुन्दर  बहुते उद्धे सत सगति में आइ।* 
दारिद सुरतरु ताप ससि हरे सुरसरी पाप। 
साधु समागम तिहु हरे पाप दीनता साप ।* 
सन्‍्तो के ग््य शुणों भे उनका मद, मसत्सर, अहकार, क्रोध, काम, 
श्रस॒त्य, निर्दयता, असस्तोष तथा क॒द्गरुवचनउ आदि से दूर रहना है। यही 
कारण है कि-- 
घोवत है ससार सव गगा माहे पाप । 
सुन्दर सनन्‍्तनि के चरण गगा बछे झाप ।४ 
सनन्‍्तो मे इन गुणो के होने के साथ ही नीति के कवियो ने इस बात का भी 
अनुभव किया है कि इस प्रकार के यथार्थ साधु बहुत कम होते हैं। इस विपय के 
छन्द नीति-काव्य में भरे पडे हैं। गरीवदास कहते हैं-- 
साधु ढूंढन नीकलूं वहु विध काछू' काछ ।* 
दीनदयाल गिरि कहते हैं-- 
साधु रहें नहि सकल थल कविजन कहैँ बखानि। 
चन वन चन्दन होहि नहिं गिरि गिरि सानिक खानि ।६ 
इधर-उघर घुमने वाले साधु वस्त्र, जटा, टीका तथा इस प्रकार के श्रन्य 
वाह्याडस्वरो तक ही साथु होते हैं। यथार्थत उनमे साधुता नही होती । मध्ययुगीन 
सन्‍्तो ने इस प्रकार के शआराडम्बरपूर्ण साधु-सन्‍्तो को बहुत फटकारा है। कवीर 
कहते हैं-- 
कबीर भेप श्रूतीत का, करतूति करे श्रपराधु । 
वाहरि दीसे साध गति माँहै महा भ्रसाधु |» 
भाजकल के बहुत से महन्त नामधारी साधु सम्पत्तिवान बने बैठे हैं तथा 


सुन्दर ग्रन्थ०, पु० ७४१। 
दृष्टान्‍्त तरगिणी, १६१॥ 
चही, पु० ७४४ । 

वही, पु० ४७५ । 

गरोबदास की बानी, पु० ८७ । 
वृष्ठटान्त तरमिरती, १४० । 
कबीर ग्रत्थ०, पु० ४६। 
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दासियाँ भ्रादि रखते है| नीति साहित्य मे इन दोनो बातो का घोर विरोध है। 
कामिनी और कचन भक्ति के प्रबलतम शन्नू है । तरहरि कहते हैं-- 

कुलवन्त पुरुष कुल विधि तर्ज बधघु न माने बघु हित । 

सल्यास घारि घन सग्रहै थे जग में मूरख विदित ।' 


घाघ ने कहा है-- है 
झालस नींद किसाने नासे चोरें नासे खाँसी । 


श्रखियाँ लीवर बेसवे नासे बावे नासे दासी ।* 
भैथिलीशररण सुप्त ने भारत-भारती मे श्राजकल के महन्तो श्रौर साधु-सन्तो 
पर बडे सटीक व्यग किये हैं | 
साधु के सम्बन्ध मे गिरिघर ने एक बहुत ही सुन्दर कु डलिया कही है-- 
बहता पात्ती न्िमेला, पडा गध सो होय। 
त्यो साधू रमता भला, दाग न लागे कोय ॥ 
दाग न लागे कोय जगत में रहै अलंदा। 
राग-द्वष युग प्रेत न चित को करे बिछेदा ॥ 
कह भिरिघर कविराय शीत उष्णादिक सहता । 
होइ न कहेँ श्रासकत यथा गगाजल बहता ॥ऐं 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी नीति-काव्य मे साधु को, धाभिक दृष्टि से 
एक पूर्ण मानव के रूप मे चित्रित किया गया है। इसके द्वारा नीति के कवियों ने 
सम्भवत ससारी व्यक्तियो के श्रनुकरण के लिए एक झादर्श प्रस्तुत किया है । 
गुर--धर्म झोर शिक्षा दोनो ही क्षेत्रों मे गुरु का बहुत वडा महत्व है । हर क्षेत्र 
में जीवन की सफलता-भसफलता बहुत भ्रशो मे गुरु पर ही निर्भर है । तुलसी कहते है-- 
राम नाम कलि काम तर राम भगति सुरघेनु । 
सकल सुमगल मूल जग गुरु पद पंकज रेनु ॥* 








कविता कौसुदी भाग, १, ४० २२७ | 
घाध, ४१। 
भारत भारती, पूृ० १२८-६ । 
गिरिघर फू ड०, १२६ । 
तुलसी दो०, २७। सुन्दर ने भी कहा है--- 

गुरु विनु ज्ञान नर्शहि, गुरु विनु ध्यान नाएहिं, 

गुद बिनु अएमा विचार ने लह॒तु 

अम हू को नाश नाहि, सश्यय रहतु है । 
“+ सुन्दर प्रन्य०, पु० ३८ । 
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इसौलिए गुरु का आश्रय श्रावश्यक है पर गुरु यो ही नही कर लेना चाहिये । 
लोकोक्ति है-- 
गुरु कीजे जान कर । 
पानी पीजे छान कर | 


आशय यह है कि बहुत ही समझ बूक कर ग्रुरु करना चाहिए। गुरु का 
कर्तव्य इतना ग्रुरु है कि सभी लोग उसे नही निभा सकते | श्राज तो कनफु कुंवा ग्रुर 
गली-गली घृमते है, पर ऐसे गुरुओ को ग्लुरु की सज्ञा नही दी जा सकती । सुन्दरदास 
ने श्रपने बहुत से छुन्दो मे गुरु के लक्षण कहे हैं। यहाँ उदाहरण के लिए एक छन्द 
देखा जा सकता है--- 
काहूँ सो न रोप-तोप काहू सौ न राग दोष, 
काहू सो नवैर भाव काहू कीन घात है। 
काहूु सींव बकवाद काहू सौ नहीं विषाद, 
काहू सौ न सद्भ न तौ कोउ पक्षपात है। 
काहू सौंन दुष्ट बैन काह सौ न लैन-दैन, 
बहा को विचार कछु और न सुहात है। 
सुन्दर कहत सोई ईशन को महाईश, 
सोई ग्रुरदेव जाके दूसरी न बात है।* 
यहाँ प्रधान रूप से धर्म-गुरु के लक्षण दिए गए है । 
बहुत से सन्‍त नीतिकारो ने सच्चे और योग्य गुरु को भगवान से भी बडा 
माना हैं। सहजोबाई कहती है--- 
राम तजू पर गुरु न विसारू। 
गुरु के साम हरि कू' न निहारू ॥ ४ 
श्रागे फिर वे गुह की महत्ता प्रतिपादित करती हुई कहती है-- 
हरि मे जन्म दियो जग माही । 
गुरु ने श्रावागमन छुटाही । 
हरि ने करमं-भर्म भरमायो। 
भुरु ने आतम रूप लखायौ। 


न >>. 





१ सुन्दर ग्रत्थ०, पु० ३४७ । 
३ सह॒जो बा०, पृ० ३। 
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हरि ने भोसू श्राप छिपायी। 
गुरु दीपक दे ताहि. दिखायो ।* 
उन्ही के शब्दों मे गुरु चार प्रकार के होते हैं । एक तो दीपक की भाँति होते 
हैं जो हमारे हृदय के भ्रन्धकार को दूर करते या उचित पथ हमारे लिए प्रकाशित कर 
देते हैं। दूसरे मलयागिरि की भाँति होते हैं, श्रर्थात्‌ बुरी (बुरे पेडो) को भी श्रच्छा 
(चदन) कर देते हैं। तीसरे पारस की भाँति अपने सम्पर्क में श्राने वाले शिष्यो को 
स्वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं और चौथे गुरु भुग की भाँति होते है जो शिष्यों 
(कीटो) को भ्रपने सा कर लेते हैं। कहना न होगा कि अपने सा योग्य बना लेने वाले 
गुरु ही सर्वोत्तम हैं । 
गुरु को सर्वग्रुण सम्पन्न होना चाहिए । श्राजकल के गुरु प्राय घन-लोलुप होते 
हैं। तुलली के समय मे भी ग्रुरओ की दशा आज जैसी ही थी, इसीलिए उन्होंने 
इसका विरोध करते हुए लिखा है । 
हरइ सिष्यधन सोक न हरई । 
सो झुह घोर नरक भह परई।* 
इस प्रकार के श्रयोग्य ग्रुरुझो को स्वय गुरु न बनना चाहिए और साथ ही 
शिष्यो को चाहिए कि मली-भाँति समझ-बूककर किसी का शिष्यत्व स्वीकार करें । 
श्रन्यथा करने पर गुरु-शिष्य दोनो ही झ्रघोगति को प्राप्त होते हैं ॥ कबीर कहते हैं-- 
जाका गुरु भी अ्रधला चेला खरा निरध। 
श्रध अधा ठेलिया, दृल्यू. कूप पडन्‍्त ॥हें 
दादू आ्रादि भ्रन्य सन्त कवियों ने भी अ्नाडी श्रौर पाणण्डी श॒ुरुधो का बडा 
विरोध किया है । * 
यदि सच्चा ग्रुर मिल जाय तो उसकी श्राज्ञाओ का पालन आँख मुंद कर करने 
का उपदेश नीति-काध्य मे दिया गया है। तुलसी कहते हैं-- 
मातु पिता गुरु प्रमु के वानी । 
विनहिं विचारि करिय सुभ जानी ।* 


सहजो बा०, पृ० ३। 
मानस सुक्तावली ७३८ | 
कबीर ग्र ०, पु० २ । 
दा|दू चा०, पु० १२॥ 
मानस सुक्तावचली, ५७५ । 


धर 6७ आए 0 ० 


[ १३१६ | 


शिष्य का यह भी पुनीत कर्तव्य है कि वह श्रपनी कोई भी वात गुरु से न 
छिपाए । क्योकि बिना शिष्य के व्यक्तित्व से पूर्शंत परिचित हुए ग्रुरु उसकी उन्नति 
मे पुणंख्पेणा सहायक नही हो सकता | सहजोवाई कहती है -- 

गुरु सूं कछू न दुराइए गुरु सूं कूंठ न बोल । 
बुरी भली खोटी खरी गुरु श्रागे सब खोल ।* 

इस प्रकार नीति के कवियों ने योग्य गुरु को बहुत महत्व दिया है जो सर्वथा 
उचित है । 

ससार--मध्ययुगीन तथा कुछ आधुनिक नीति-कवियों के श्रनुसार ससार और 
इसके सारे पदार्थ श्रतित्य॒ त्तथा असार हैं । इनमे कोई भी सच्चाई नही है । कबीर 
के शब्दों मे-- 

जो ऊग्या सो आाँधव, फूल्या सो कुमिलाइ | 
जो चिरियाँ सो ढहि पड़े जो आया सो जाइ ।* 

तुलसी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न मे भिखारी राजा हो जाता है भ्ौर 
दीन स्वर्ग का स्वामी, पर जगने पर उसे कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार यह 
ससार भी स्वप्नवत॒ श्रर्थात्‌ निस्सार है-- 

सपने होड भिखारि नृप रक नाकपति होय | 
जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपच जिय जोय ।३ 
कबीर कहते हैं-- 
कबीर यहु जग कुछ नही पिन पारा पिन मीठ ।४ 
या 


यहु ऐसा ससार है, जैसा संबल फूल | दिन दस के व्यवहार कौ भूछे रागि न भूल | 
ससार की असारता के कारण ही इसकी ओर से विमुख रहने का उपदेश 
नीतिकारो मे दिया है। तुलसी कहते हैं-- 
जग ते रहु छत्तीस ह्ँ रामचरण छ तीन ।* 
पर आ्राधुनिक युग मे इस प्रकार की भावना प्रतिक्रियावादी कही गयी है। 


सहजो वा०, पृ० ६। 
कबीर प्रन्थ०, पृ० ७३ । 
तुलसी दो०, २४७ । 
कबीर प्रस्थ०, पु० ७३ । 
वही, पु० २१ । 

तुलसी सत्त०, पु० ७७ । 
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श्रीधर पाठक ने भारत की 'ससार की भ्रसारता” विषयक इस प्राचीन काल से झाती 
हुई विचारधारा का श्रपनी प्रसिद्ध केविता “जगत सचाई सार” में विरोध किया है-- 
कहो न प्यारे मुभसे ऐसा भूठा है यह सव ससार । 
थोथा ऋणगडा, जी का रगडा, केवल दुख का हेतु भ्रपार । 


जगत है सच्चा, ततक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद | 
पीझो खाशो सव सुख पावो, कभी न लाभो मन में खेद ॥* 
कहना न होगा कि श्राज के युग मे इसी विचारघारा का झाधिक्य है । 
ससार के सम्बन्ध मे व्यक्त की गई ये दो विरोधी भावनाएं जीवन के प्रति 
दो दृष्टिकोणो के प्रतीक हैं । प्राचीन विचारधारा भारतीयता के निकट है तो 
भाघुनिक यूरोपीय दृष्टिकोण से प्रभावित है ।यो दोनो ही विचार भारत एव 
यूरोपीय दोनो ही देशो मे सभी कालो में खोजे जा सकते हैं पर भारत मे प्रथम 
विचार का प्राधान्य रहा है तो यूरोप मे दूसरे का | तथ्य यह है कि दोनों के समन्वय 
से ही इस दिशा मे स्वस्थ पथ मिल सकता है। 
शरोर---ससार को भाँति ही शरीर भी नोति के कवियों द्वारा प्राय श्रसार 
धुआ का सा धोरहर' तथा श्रनित्य भ्रादि कहा गया है। रहीम कहते हैं-- 
रहिमन ठठरी घूरि की रही पवन ते पूरि। 
गाँठ युक्ति की खुलि गई श्रन्त घूरि की घूरि ।* 
सहजो इसके कारण उदास हैं-- 
यह तन भूठा देख कर सहजो भई उदास ।ह 
गरीबदास तोते द्वारा सेमर के फूल को सेने की भाँति जीवधारियो द्वारा 
शरीर की सेवा को व्यर्थ कहते हैं-- 
सूझा सेमर सेइआ्रा ऐसे नर या देह । 
जम किकर तुक ले गया मुख मे देकर खेह ।४ 
सुन्दरदास इसे बुरा कहते हैं-- 
सुन्दर देह मलीन शभ्रत्ति, बुरी वस्तु को भौन । 
हाड मास को कौथरा भली वस्तु कहि कौन ।५ 


जगत सचाई सार, पृ० ३। 
रहीम दो०, १६७ । 
सहजो बा०, पूृ० १८ । 
गरीब बा०, पु० ३१ 
सुन्दर प्रन्य> पु० ७२० । 
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तथा इसकी अ्शुचिताओं की ओर संकेत करते हुए इस पर गर्व करने वाले 
को फटकारते है-- 

थूक रु लार भर्‌यो मुख दीसत ग्राँखि मे गीज रु नाक में सेढो । 

श्रोरऊ द्वार मलीन रहै नित हाड के मास के भीतरि बेठौ । 

ऐसे शरीर मे बास कियौ तब एक से दीसत वामन ढेंढौ । 

सुन्दर गर्व कहा इतने पर काहे कौ तू नर चालत टेढौ।" 


शरीर के सम्बन्ध में उपयुक्त विचार पुराने लोगों के हैं। श्राधुनिक युग 
शरीर को भ्रनित्य श्रादि मानते हुए भी उसकी उचित सेवा एव उपयोग का उपदेश 
देता है | श्रीधर पाठक कहते हैं-- 


मिट्टी ही तन बदन हमारा सो सब ठीक कहानी है । 
पर जो उलटा समझ के इसको वन श्राप ही ज्ञानी है । 
मिट्टी करता है जीवन को श्ौर बडा शभ्रज्ञानी है ॥। 


आगे उन्होने ऐसा कहने वाले साधुओ पर व्यग्य किया है-- 
समभ के सारे जगत को मिट्टी मिट्टी जो कि रमाता है। 


कभी नही मूरख ऐसा नर सार सृष्टि का पाता है।४े 


कहना न होगा कि संसार की भाँति शरीर के सम्बन्ध मे भी दोनो 
हष्टिकोशों का समन्वय आवश्यक है । 


सन--मन ही वह घुरी है जिसके सहारे जीवन की गाडी चलती है । 
हमारी सफलता एवं असफलता का सारा उत्तरदायित्व मन पर ही है। कहा भी 
गया है-- 
मर मन के हारे हार है मन के जीते जीत--- 
घामिक साधना या व्यावहारिक जीवन दोनों ही हृष्टियों से नीतिकारो ने 
मन को अपनी मुट्ठी मे रखने पर वल दिया है, पर इसे मुट्ठी मे रखना सरल नहीं 
है । इसकी चचलता प्रसिद्ध है। तुलसी ने इसे पीपल का पत्ता? कहा है, जो कभी 
भी शान्त ही नही होता । 
१ वही, पृ० ४३६ | 
२ जगत सचाई सार, पृ० १-२। 
हे तुलसी सुक्त०, ४३४ । 
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गिरिधर ने मन की चचलता की श्रोर लक्ष्य करके कहा है--- 
जानी रे मन चचला सब तेरी करतृत ।* 
तथा 
जैसा यह मन भूत है श्लोर न दुतिय बताल | 
छिन मे चढे श्रकाश को, छिनत में धर्स पताल ।॥।* 
अपनी इस चचलता के कारण ही मन भयावह है। सारी इन्द्रियाँ उसके ही 
वश मे हैं। ऐसी स्थिति मे यदि वह वश मे नही हैं तो इन्द्रियाँ भी कहना न मात 
कर पथश्रष्ट हो जाती हैं । रत्तावली कहती हैं--- 
पाँच तुरग तनु रथ जुरे चपल कुपथ ले जात । 
रत्नावलि मन सारथिहे रोकि रुके उत्पात ॥४ 
दुलारे लाल अपती दोहावली मे मन को ही इस जीवन नौका का मल्लाह 
मानते हैं| प्राशय यह हैं कि यदि वह ठीक है, वश में है तो गन्तव्य स्थान पर पहुँचा 
देगा श्रौर यदि वद्य मे नही है तो चाहे घ॒र्म का क्षेत्र हो या व्यवहार का, श्रपनी 
मनमानी करके मेंकघार मे डुबो देगा । 
जग नद मे तेरी परी देह नाव मेकघार | 
मन मलाह जो बस कर निह्च॑ उतरे पार ॥॥४ 
यह मन, श्रपती चचलता श्रौर ब्रकुशहीनता के कारण जितना भयावह है, 
वश में होने पर उतना ही सहायक भी है, क्योकि, इसके सहारे हम उचित मार्ग पर 
चल सकते हैं तथा भ्रनुचित मार्ग से बच सकते हैं। जान ने अपने “सत्तवाना” में 
/ इस विपय पर एक बडा सुन्दर सोरठा कहा है-- 
सन सौ भित्त न कोइ, जो अपने बस होत है । 
कहे माहि ना होइ, तो ऐसौ प्ररि और ना ॥॥* 
मन को वश में करने का पथ भी वीति-काव्य मे बतलाया गया है झौर बह 
है पुन्य कार्यो मे प्रवृत्त होना, पाप पथ से यथासाध्य बचना तथा भगवान के ध्यान 
में लीन होना आदि । एक कु डलिया हैं-- 
हु पीपर को है पात मन, श्रति चचल पवमान । 
पै पुन्यन में रुके जो, यह गति मरे निदान ॥॥ 





गिरिघर कुड०, ११३। 
वही, ११४॥ 

रत्तावली दो०, १८५ । 
दुलारे दो०, ३६ | 
जान सत्तनावा | 
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यह गति मरे निदान, पाप को पथ न गहिए । 
राम नाम शो ध्यान ग्ग्ति मे मन को दहिए ॥ 
सुद्ध स्वर्ण हो जाय, पतन को देय न श्रवसर | 
ग्और सात हो जाय, आज जो पार्ताह पीपर ॥" 
मन को लेकर नीति-काव्य मे एक बडा मनोरजक प्रश्न उठाया गया है | 
रहीम कहते हैं-- 
जो रहीम तन हाथ है, मनसा कहें किन जाहि । 
जल मे जो छाया परी काया भीजति नाहि ॥* 
रहीम का श्राशय यह है कि घरीर प्रधान है । शरीर यदि श्रपने कहने मे है 
तो मन कही भी जाय श्रादमी बुरा कम नही कर सकता । पर दूसरी श्रोर बीरबल 
का एक दोहा है-- 
तन जावे तो जान दे हृढ कर मत्त वर वीर । 
रोदे बिना कमान के कैसे लागे त्तीर ॥3 


ये दोनो बातें एक दूसरे की विरोधी हैं । रहीम तन को प्रधानता देते है और 
बीरबल मन को । तथ्यतः रहीम की बात का कोई अर्थ ही नही है। मन के वश्ष मे 
न होने पर शरीर के वश्ञ में होने का प्रश्न ही नही उठता । शरीर जो कुछ भी करता 
है उसका उत्तरदायित्व मन पर ही है। मन ही शरीर का सचालक है । ऐसी स्थिति में 
बीरवल की वात्त ही ठीक है और मन ही प्रधान है, शरीर नही ) 


माया--हिन्दी नीति-काव्य मे माया शब्द का प्रयोग सासारिक बन्धनों एवं 
श्राकषंणों के लिए हुआ है, जिनके कारण जीव संसार मे लिप्त रहता है और लाख 
कष्ट पाने पर भी उसे छोडना नही चाहता । तुलसी लिखते हैं-- 
मैं अरु मोर तोर ते भाया। 
जहि वस कीन्हे जीव निकाया। 
गो ग्रोचर जहूँ लगि मन जाई। 
सो सब माया जानेहु भाई॥ऐ 
साथ ही अविद्या, श्रम, मोह श्रादि श्रज्ञानजनित ऐसे श्रन्य विषय भी जो 


नीति छन्द० | 
रहीम दोहा० । 
नोति छुन्द० । 
तुलसी सूकक्‍त०, ५६७ । 
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छोटे से छोटे श्रौर बडे से बडे सभी कामो मे श्रम श्रपेक्षित है। बिना उसके 
कुछ भी सम्भव नही | वृन्द कहते हैं-- 
श्रम ही तें सच मिलत हैं बिन श्रम मिले न काहि । 
सीधी श्रेंगुली घी जम्यो क्‍्योहू निकरे नाहि।। 
श्रमी फे लिए श्रशक्य भी शक्‍य है-- 
जितने उत्तम काम हैं दीखे सभी अशकक्‍्य । 
काम मात्र ससार के सत्य श्रमी को शक्य |॥।* 
भगवानदीन कहते हैं कि श्रम के बदले मे मिलते वाले यश या धन पर ध्यान 
न देकर श्रम के लिए श्रम या प्रनुभव आदि के लिए श्रम करता चाहिए । 
श्रम का फल तो काम हैं, श्रतुभव भ्ातम ग्यान । 
धन जो रूगे मे मिले, घत पर फिर क्‍यों ध्यान ॥३ 
पर यह एक भ्राददं की बात है। फल की प्ोर ध्यान दिए विना यो ही कर्म 
या श्रम व्यावहारिक नही । इस दृष्टि से वृन्द ने एक बडी व्यावहारिक बात कही है ! 
वे कहते हैं श्रम करना चाहिए श्रौर बिना श्रम के कुछ प्राप्य नही, पर श्रम करने के 
पूर्व यह भी सोच लेना चाहिए कि श्रम का फल क्या मिलेगा । यदि श्रम भश्रधिक 
क्ररना हो श्र प्राप्ति कम हो तो कभी नही करना चाहिए। पहाड खोद कर चुहिया 
निकालना कौन चाहेगा ? 
क्यो करिए प्रापति श्रलप जामे श्रम अति होइ । 
कौन गरज गिरि खोदि क॑ चूहों काढे कोइ ॥४ 
उद्योग की भाँति श्रम भी मनुष्य के भाग्य को चमकाने वाला श्रर्थात्‌ उन्नति 
का कारण है-- 
लोहा चमके घिसे से लकडी रगडे श्राग । 
सोना चमके ताप से श्रम से चमके भाग ॥।* 
और इससे मनुष्य को पूर्णाता की प्राप्ति होती है-- 
बस मनुष्य को जगत में श्रम ही करता पूर्ण । 
श्रम द्वारा आपद छिला हो जाती है चूर्ण ॥* 


चुन्द सत०, पृ० १६० । 
नीति के वोहे । 
घबही । 
बन्द सत०, २५० । 
नीति के दोहे । 
नीति के दोहे । 
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फर्म--संसार को कर्मंक्षेत्र कहा गया है! यहाँ मनुप्य का प्रभुख धर्म कर्म है, 
अतएव मनुष्य को कम करते रहना चाहिए । बेकार रहना उचित नही । भगवानदीन 
कहते हैं-- 
वेकारी सव से बुरी निपट निराशा खान । 
ग्राशा बसती कर्म मे, कर्म करें विद्वान ॥* 
तुलसी ने भी “कर्म प्रधान विस्व करि राखा” तथा “कर्म प्रधान सत्य कह 
लोगू” आदि कह कर कर्म करने पर एवं उसकी प्रधानता पर बल दिया है। 
कर्म करना जितना ग्रावश्यक है, कर्म करने के पूर्व भली-भाँति सोच लेना 
उससे कम श्रावश्यक नही । बिना विचारे हुए जो कर्म करता है उसे बाद में पछताना 
पडता है | गिरिधर का प्रसिद्ध छन्द है-- 
विना बिचारे जो कर सो पाछे पछिताय । 
काम विगारे आपनों जग में होत हेंसाय ॥ 
जग मे होत हँसाय चित्त मे चेन न पावे। 
खान पान सन्‍मान राग रंग मर्नाह ने भाव ।। 
कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे। 
खठकत है जिय माहि कियो जो बिना विचार ॥४* 
काम करने के पूर्व सोचने में प्रधान रूप से तीन बातो का ध्यान देना 
चाहिए | एक तो यह कि जो काम करे भश्रच्छा हो-- 
अस करनी तू करि रतन सुजन सराहै तोहि ।7 
बुरा न हो क्योकि बुरा कर्म श्रपना सबसे बडा झत्रु है। गिरिघर कहते है-- 
बरी तेरो और नहिं वैरी इक वदफेल ।४ 
साथ ही भ्रच्छा होते हुए भी काम वे-मेल न हो । वृन्द कहते है--- 
ग्रनमिलती जोई करत ताही कौ उपहास । 
जैसे जोगी जोग मे करत भोग की आस ॥* 


काम अच्छा और मेल का हो, फिर भी यदि अपने स्वभाव एवं सामर्थ्य का 
न हो तो न करे | क्योकि ऐसा काम अपने वश का नही होता । 


१ वही। 

२ गिरिघर कुण्ड०, ६८। 

३ रत्नावली दोहा०, १७५। 
४ गिरिघर क्ुण्ड०, डंण्८ । 
» चन्द सत्त०, २५॥ 


रन प की 


जो जाको करतब सहज रतन करि सक॑ सोय | 
पावा उचरतु झोठ सो हाहा गल सो होय ॥/' 


त्तथा 


भ्रपनी पहुँच बिचारि के करतब करिए दौर । 
तेतो पॉव पसारिए जेती लाबी सौर ॥* 
कर्म के सम्बन्ध में दो और बातों की ओर भी नीतिकारों ने सकेत किया 
है । एक तो यह कि काम करने मे तरह-तरह के लोग तरह-तरह की राय देते हैं 
पर चतुर का काम यह है कि वात सब की सुने पर अपने लाभ के लिये स्वय सोच- 
विचार कर जो उचित समझे करे, साथ ही यदि ऐसा किया जा सके जो किसी को 
बुरा न लगे तो अधिक अच्छा हो । 
सुनिये सब ही की कही करिये स्वहित विचार । 
सर्वे लोक राजी रहै सो कीजे उपचार ॥ 
यद्यपि किसी काम में ऐसा रास्ता निकालना सरल नहीं, जिससे सभी लोग 
प्रसन्न हो। 'बूढे, बच्चे और घोडे” की लोक-प्रसिद्ध कहानी इस बात का 
प्रमाण है । 
नीतिकारों ने यह भी कहा है कि जब तक काम ने हो जाय भरसक उसे 
दूसरों से न कहे । इससे सहायता तो कम मिलती है पर बाधाएं बहुत सी खडी हो 
जाती है । गिरिधर कहते है-- 
साईं अपने चित्त की भूलि न कहिये कोइ । 
तब लग मन में राखिये जब लग कारज होइ ॥ 
जब लग कारज होइ भूलि कबहूँ नहिं कहिए । 
दुरजन हँस न कोय आप सियरे ह्वँ रहिए ॥ 
नौकर और नौकरी-- 
नौकर का धर्म बहुत कठिन माना गया है । छुलसी कहते हैं--- 
सब तें सेवक धर्म कठोरा ।४ 
इस कठिनाई का प्रधान कारण यह है कि मनुष्य को भ्रपनी भलाई पहि- 


रस्नांवली दोहा०, पृ १६३ । 
बन्द सत०, १६ ! 
बही, ५८४ । 
गिरिघर कुण्ड०, ७० । 
मानस सुकत०, ६७६ | 
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चार्नना ही कठिन होता है, फिर पग-पग पर आत्मस्वा्थं, जो मनुष्य की सबसे बडी 
कमजोरी है, को त्याग कर दूसरे की भलाई के उपयुक्त श्राचरण करना कितना 
कठिन है, कहने की श्रावश्यकता नही श्र सच्चे सेवक का कर्तव्य यही है। तुलसी ने 
कहा है-- 
करहि स्वामि हित सेवक सोई ।॥* 
सेवक को अपने प्राण पर खेल कर भी स्वामी का नमक श्रदा करने को 
तैयार रहना चाहिए । सूर्यमलल ने प्रपनी वीर सतसई मे लिखा है-- 
दमगल बिण॒ अपचो दियरा वीर घरती रो घान । 
जीवन धण वाल्हा जिकाँ छोडो जहर समान ॥ ४ 
प्र्थात्‌ चीर स्वामी का अन्न युद्ध विना नही पचता । अ्रत जिन्हें जीवन और 
स्री प्रिय है वे उस श्रन्न को जहर समझ कर छोड दें । वृन्द ने यथार्थ सेवक उसे कहा 
है, जो स्वामी पर विपत्ति पडने पर भी उसका साथ न छोडे-- 
सेवक सोई जानिए रहे विपति में सग । 
तन छाया ज्यो घृप में रहे साथ इक रंग ॥४ 
सर्वदा साथ रहने वाले निजी नोकर के सम्बन्ध में नीति-काव्य मे दो-तीन 
बातो पर विशेष बल दिया गया है | उसे वहरा नहीं होना चाहिए-- 
पति मूरख वेस्था सलज श्रविनय सुत सठ मित्र । 
सूम स्वासि सेवक वधिर सुखद न रामचरित्र ॥४ 
साथ ही उसका चोर होना भी बहुत बुरा है 
चाकर चोर राज वे पीर । 
कहूँ घाघ का घारी घीर ॥* 
ऐसा नौकर भी अश्रच्छा नही होता जो प्रसन्न रहने पर तो काम करें और जरा 
भी अप्रसन्न हो जाय तो काम विगाड दे | 
तुप्टहि निज रुचि काज करि रुष्टहि काज बिगारि। 
तिया, तनय, सेवक, सखा मत के कटक चारि ॥* 








तुलसी हितो०, पृ० १२५ । 
वीर सत, १० । 

चबृच्द सत०, ५११। 

ब्रज सत्त०, पृ० ३६ । 
घाघ, रे० । 

तुलसी सत० ७ २६ | 


अगर थे ८6 ७0 २ +«० 
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सदी साथ रहने वाले तिजी नौकरों के सम्बन्ध में दो अन्य बातो का ध्यान 
भी पत्यावश्यक है । एक तो यह कि उनका यथोचित आ्रादर करना चाहिए ।" 
इससे वे अपने काम को अधिक प्रेम और दत्तचित्तता से करते है श्रौर दूसरे उनसे 
प्रधिक नही बोलना चाहिए । ऐसा न करने से वे भ्रपन्ती भर अपने स्वामी की मर्यादा 
का ध्यान नही रख पाते । रत्नावली कहती है-- 
क्रमचारि जन सो भली जथा काज बंतरानि । 
बहु बतानि रत्तावली, शुनि श्रकाज की पानि ॥* 


नौकर होना या नौकरी करना अच्छा नहीं समझा जाता, यद्यपि बहुत से 
लोग नौकरी करते हैं श्रौर उससे भी अ्रधिक लोग करना चाहते हैं। प्रसिद्ध 
लोकोक्ति है-- 
उत्तम खेती मध्यम वान | 
निक्षष्ट चाकरी भीख निदान | 
प्राधुनिक युग में नौकरी का बहुत अधिक विरोध हुभा है। नीति के 
प्राधुनिक कवियों ने इस सम्बन्ध मे लिखा भी है। दामोदरसहाय सिंह लिखते हैं-- 
लिखि पढ़ि जो घर में रहे करें खेत व्यापार | 
हँसे लोग बिनु चाकरी ऐसे निपट गँवार ॥ 
याते बहुधा चाकरी सिच्छित करत पसन्द । 
परवसता वेडी बडी पडी हथकडी बन्द ॥| 
पर परवस मैं नौकरी जैसी छाँह खजूर । 
करी खुसामद रात दिन जी सरकार हजूर ॥ 


उत्तम खेती जानिए मध्यम है व्यापार । 
श्रधम नौकरी पझ्रथमतम भीख कहावत सार ॥3 
सच्चाई यह है कि परिश्रम और ईमानदारी से किया गया कोई भी उचित 
फार्य बुरा नही है और नौकरी भी इसका अपवाद नहीं। हाँ, यह भ्रवश्य कहा जा 
सकता है खेती या व्यापार ज॑से स्वतस्त्र कामों की तुलना में नौकरी में परतन्त्रता 
प्रौर प्रतिबन्ध अधिक हैं श्रत कुछ कष्ठ भी हैं साथ ही उसकी अपनी अच्छाइयाँ 





१ रत्नावली दोहा०, १५७ | 
२ वही, पृ० १०५४ | 
है सुधा सरोवर, पृ० ४० | 


पर 
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भी कम नहीं हैं। व्यापार की भाँति घाटा लगने का या खेती की भाँति श्रकालादि से 
हानि उठाने का उसमे कोई प्रदन ही नही है । 

श्राय-व्यय-- व्यावहारिक नीति मे प्राय और व्यय का वडा महत्वपूर्ण स्थान 
है । बडा या छोटा चाहे कोई भी क्यो न हो, जो अ्रपनी झ्ामदनी के अनुसार व्यय नही 
करता, उसे पश्चांताप करना पडता है। हिन्दी नीति काव्य मे बहुत से नीतिकारो ने 
इस बात पर बल दिया है। दो उदाहररा पर्याप्त होगे । रत्नावली कहती है-- 

जे न लाभ अनुसार जन भितव्यय करहिं विचारि | 
ते पाछे पछतात अति रतन रकता घारि ॥' 

श्र्थात्‌ जो श्रपने लाभ या आमदनी के अनुसार विचार कर ठीक-ठीक खर्चे 
नही करते, उन्हे दरिद्र होकर पछताना पडता है । 

जान कहते है कि आमदनी के अनुसार अच्छी तरह सोच विचार कर व्यय 
करता ही भ्रच्छा है---- 

मन में भले विचारि के जेसी झ्रामद होड़ । 
तैसो ही करि है खरच भलौ दिखाबे सोंइ ॥।* 

घत--ससार के सारे व्यापार धन के ही वल पर चल रहे है । इसी कारण 
सुख-सुविधाश्रो को प्राप्त करने का एक माध्यम मात्र होने पर भी इसका महत्व 
सबसे अ्रधिक है । सस्क्रत के बहुत से इलोको मे इसका महत्व गाया गया है । और 
यथार्थत यह इस महत्ता का आज श्रघिकारी भी है। हिन्दी नीति काव्य में धन के 
विपय मे दो हृष्टि से छन्द लिखे गए हैं । भक्त तथा कुछ अन्य कवियों ने माया का 
सेनानी तथा पाप का घर आदि कह कर इसका विरोध किया है, पर अन्य नीतिकारों 
ते सस्कृत के नीतिकारो की भाँति इसकी आ्रावर्यकता एवं इसके महत्व को झुले द्वब्दो 
में स्वीकार किया है ) 

कबीर तथा दादू आदि सन्त कवियों ने प्राय “कनक और कामिनी का साथ- 
साथ विरोघ किया है । दादू कहते हैं सामान्य व्यक्तियों की तो वात ही क्या जो धन 
और र््नी के पीछे पागल रहते हैं । ऐसे व्यक्ति जिनका मन 'मृतक' हो छुका है तथा 
इन्द्रियाँ अपने भ्रधीन हैं, उन्हें भी कनमक और कामिनी का साथ नही करना चाहिए | 


रत्तावली दोहा०, १५६ । 
जानः पदनावा । 
हे यरस्यास्ति वित्तंस नर कुलोन , स पडित' स च श्रूतिमान गुराज्षः । 
स॒ एवं बक्‍ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा काचनमाश्नयस्ते ॥। 
टका करता टका घरता टका सोक्षप्रदायक । 
टका सर्वत्र पुज्यन्ते बिन टका टदकटकायते ॥ 
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धपुन्द का दोहा है -- 
धनी होत निरधन बहुरि निरधन तें घनवान। 
बडी होति मिसि सीत ऋतु ज्यो ग्रीपम दिन माने ॥' 
तथा रहीम का प्रसिद्ध छन्द है-- 
कमला थिर न रहीम कहि यह जानत सब कोय । 
पुरुष पुरातन की वधू क्यो चचला होय ॥* 
घन और विद्या या लक्ष्मी श्र सरस्वती मे प्राय बैर देखा जाता है | विद्वान 
लोग प्राय निर्धन होते हैं श्रौर धनवान लोग विद्या-शुन्य । वृन्द ने कहा है-- 
विद्या लक्ष्मी पुरुष पे होय नही इक ठाँय । 
नाहिन सुख हूँ सौति में पिय प॑ एकहि जाय ॥३ें 
ऊपर गिरिघर कविराय की कुण्डलिया भे कहा जा चुका है कि धनी होने पर 
गये नहीं करना चाहिए । रत्नावली ने भी कहा है-- 
तन घन जन बल रूप को गरव करो जनि कोय । 
को जाने विधि गति रतन छन मे कछु-कछु होय ॥४ 
धन के सम्बन्ध मे कुछ अन्य बातें भी सक्षेप से देखी जा सकती हैं। धन 
क्रपणों के यहाँ रहता है-- 
मेह करति तिय नीच सो धत किरपन घर माहि । 
बरसे मेंह पहाड प॑ के ऊसर बरसाहि ॥* 
घन का उचित उपयोग व्यय तथा दान है--- 
खायो जाय जो खाय रे दिया जाय सो देह । 
इन दोनो से बर्च जो सो तुम जानो खेह ॥॥१ 
इसके बाद जो पैसा जोडकर रखा जाता है वह मिट्टी के बरावर है। पर 
बिहारी इसके उलटे कहते हैं-- 
मीत न नीत गलीत ह्व॑ जो घन धरिये जोरि। 
खाए खरचे जो बचे तो जोरिये करोरि ॥५ 





वृन्द सत्त०, ६६० । 
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अधि खाने और खचेने से यदि बचे तो बटोर कर धन रखो । गिरिवर के 
कथन की अपेक्षा विहारी का कथन अधिक व्यावहारिक है। सचित घन विपत्ति के 
समय काम आता है, शत अवश्य हो ग्रसमय के लिए कुछ वटोर कर रखता चाहिये । 
गिरिधर की दोनो ओर से मोमबत्ती जलाने वाली नीति' श्रेयस्कर नही कही जा 
सकती । 


वृन्द कहते है कि घत खरचने-खाने से नहीं जाता वल्कि दिल में बुरी भाव- 
नाप्रो के श्राने पर जाता है : 
खरचत सात न जात बन औसर किए अनेक । 
जात पुन्य पुरन भये थ्रदठ उपजे अविवेक ॥४ 
पर समार को देखते हुए यह बात ठीक नही कही जा सकती । अविवेकी तथा 
पापी व्यक्ति भी ससार में बनवान है और साथ ही कितने ही लोग खरचने और खाते 
के कारण ही निर्धन है । 
घच का व्यय भ्रपती आय के अनुसार करना चाहिए । जितनी वडी चादर हो 
पैर उत्तना ही फैलाना उचित है । तुलसी लिखते हैं--- 
तुलसी सो समरथ सुमतति, सुकृती, साधु, सयान । 
जो विचार व्यवहरइ जग खरच लाभ अनुमान ॥ 
धन के विपय मे नीतिकारों का यह भी कहना है कि इसका स्वभाव छाया 
की तरह बड़ा विचित्र है । यदि छाया की ओर अभिमुख न होकर उसके उलटे कोई 
जाय तो वह भी पीछे-पीछे जायेगी पर दूसरी शोर यदि कोई उसकी ओर अभिमुख 
होकर उसे प्राप्त करना चाहे तो वह भागती जायेगी । तुलसी कहते है--- 
दिये पीठि पाछे लगे सनमुख होत पराय। 
तुलसी सम्पतति छाँह ज्यो लखि दित बैठि गेंवाय ॥४ 
तुलसी की इस बात को पूर्णत ठीक नही कहा जा सकता । इसमें तनिक भी 
सन्देह नही कि बहुत से लोग धन के पीछे पागल रहते हैं, पर उन्हें कुछ भी नही 
मिलता पर दूसरी ओर यह भी कहना अयथा नही है कि बिना चाहे और उसके लिए 
प्रयत्नशील हुए घन नही मिलता । किसी अज्ञात कवि की यक्ति है--- 


किला ल+ 


१ पानी वाढो नाव में घर में बाढ़ो दाम। 
दोनों हाय उलीचिये यही सयानो काम ॥ 
चृन्द सत्त०, ६१५ | 

तुलसी दो, ४७१ । 

चही, २५७ । 
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पुरुष सिंह जो उद्यमी लक्ष्मी ताकी चेरि ।* 
धनौ-- ऊपर घन के सम्बन्ध मे विचार करते समय घनी के सम्बन्ध में भी 
बहुत सी वातें प्रसगवश झा गई हैं। उनके प्रतिरिक्त भी नीतिकारो ने कुछ बातें 
कही हैं। धनी व्यक्ति को श्पने धन का उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए । सूम 
वनकर कौडी-कौडी जोडना व्यर्थ है। ऐसे धव का उपयोग प्राय चोर ही करते हैं। 
युन्द कहते हैं--- 
खाय न खरच सूम धन, चोर सब॑ ले जाय | 
पीछे ज्यों मधु मच्छिका हाथ मले पछताय ॥* 
धनी लोग प्राय कृपण या सूम होते हैं। यदि वे ऐसे न हो तो उनका घनी 
बनना सम्भव नही | वृन्दर का ही एक दोहा है-- 
नेह करति तिय नीच सो घन किरपन घर माहि । 
बरसे मेह पहाड पर, के ऊसर जल माहि ॥ 
धनी व्यक्तियों का ससार आदर करता है। बुद्धिहीन होने पर भी वे भ्रादर 
पाते हैं-- 
निरबुद्ी वसमान को मानत सकल जहान ।४ 
उनका अवगशुरण छिप जाता है और गुर प्रकट होने लगता है-- 
गुन प्रगटे श्रवगुत दुरे, जाके कमला साथ ॥* 
धनी व्यक्तियों के सभी लोग मित्र बनना चाहते हैं-- 
सम्पत्ति में सवकौ सर्व, वनहि मीत श्रकलेस | 
पिय्ये जलधि कुम्मण लखत बिधि-हरिहर-अ्रमरेस ॥।४* 
घनी दो प्रकार के होते हैं) एक तो उच्च कुल के शौर दूसरे नीच कुल के । 
उच्च कुल के घनी नम्र होते हैं पर नीच कुल के घमण्डी । वृन्द कहते हैं-- 
भले बस कौ पुरुष सो निहुर वहु घन पाय। 
नव घनुप सदवश को जिहि &/ कोटि दिखाय ॥% 


नोति छनन्‍्द० । 
चृन्द सत०, ४७७॥ 
बन्द सत०, ४५१७। 
दृष्टान्त तरग०, ७३ ! 
बुन्द सत्त०, ६८८ | 
ब्रज सत० ५४ ॥ 
घृन्द सत० ६२१ 


कू बीत अह ७ नए ता ७ 


| आग: 


जान ने भी धनिको को दो वर्गों मे रखा है। एक तो नए धनी और दूसरे 
पराने । नए घनी, या जो बहुत दीन दक्षा के बाद झभी हाल में घती बने रहते हैं 
अधिकतर बड़े घमण्डी होते हैं--- 
नए बनेसु जो होत हैं अमित गये तिहि होइ ॥* 
तथा 
भिच्छुक लच्छी पाइ है सूघे परे न पाय। 
अनअ्ममली की अमल ते थोरे मे सुधि जाय ॥+ 
पर दूसरी ओर पुराने धनी नम्नर होते है-- 
जो घनेस है आदि लों सो ना करत ग्रुमान | 
जैसे श्रमली को अमल नाहिन खोवत ज्ञान ॥ 
धनी व्यक्तियों को दान श्रवश्य देना चाहिए । यही उनकी शोभा है ! चून्द 
कहते हैं--- 
इसकौ मानुप जन्म दें कहा कियो भगवान । 
सुन्दर मुख वोल न सके दे न सके घनवान ॥ई 
इस बात पर सभी नीतिकारो ने वल दिया है कि घनी व्यक्तियो को गर्व 
नहीं करना चाहिए क्योकि सवंदा कोई धनी नहीं रह सकता । जान कहते हैं -- 
पाँच बात ये जगत मे निवहत नाहि निदान । 
लछी सुप दुप रूप छवि तसनाई कहि जान 
रहीम धनिको का मजाक उडाते हुए कहते हैं 
थोथे वादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात । 
चनी पुरुष निर्धव भए करे पाछिली वात ॥" 
इसका कारण यह हैं कि घन के बढने के साथ उनका मच भी बढ जाता है 
पर फिर घन घटने पर वह नहीं घटता-- 
वढत वढत सम्पति सलिल मन सरोज बढ जाय । 
घटत घटत पुनि ना घटे वरु समूल कुमिलाय ॥ 





जान सिपसागर पन्दनावा | 
बही | 

वही | 

चुन्द सत०, ६४८। 

जानः सिपसागर पन्दसामा | 
बिहारी सत०, ६४३। 
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घृत लहिये जल मथि बरुक श्रनल ख्रवे बस्नीर । 
पर सपनेहु न सुनि द्ववें, सूम पराई पोर ॥"* 
नीतिकार कवियो ने सूम की सेवा को व्यथं कहा है, क्योंकि वे सेवा के बदले 
पुरस्कृत करना नही जानते -- 
दास” वृथा जिन साहब सूम की सेवनि में श्रपनो दिन खोयो । 
तुलसी के शब्दों मे सूम से नीति की बात कहना व्यर्थ है। इस भय से कि 
कहीं उसे कुछ व्यय न करना पडे वह उसके अनुसार भ्राचरण करना नहीं चाहेगा-- 
सठ सन विनय कुटिल जन प्रीती । 
सहज क्ृपिन सन सुन्दर नीती ॥। 


क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । 
ऊसर बीज बये फल जथा ॥? 
दीनदयाल गिरि के शब्दों मे सूम चाहे कितना भी घन वाला हो उससे कभी 
कुछ माँगना न चाहिए-- 
कृपन घनी नहिं जाँचिए वरु निर्धन दातार। 
तजिक कुसुमित झाक भ्रलि करें कमल कस प्यार | ४ 
सूम की सबसे वडी विशेषता यह है कि उसके पास धन ज्यो-ज्यो बढ़ता 
जाता है वह श्रधिकाधिक सूम होता जाता है । बिहारी कहते हैं-- 
जेती सम्पत्ति कृपन को तेती सूमति जोर। 
बढत जात ज्यो-ज्यो उरज त्यो-त्यो होत कठोर |॥॥* 
दान--किसी को अपनी कोई वस्तु बिना उसके बदले मे कुछ लिए या चाहे 
दे देना दान है। माघ के शब्दों मे किसी वस्तु पर से श्रपना स्वत्व हटा कर दूसरे 
का जमा देना दान है ।* दान का नीति काव्य में बहुत महत्व गाया गया है | वियोगी 
हरि श्रपनी “वीर सतसई” में “दान वीर” के विपय मे लिखते हुए दघीचि की प्रस्थि 
पर करोडो सुमेझ वारने को कहते हैं।” दादू भी दान देने पर बल देते हुए कहते हैं-- 


ग्रज सत्त०, पू० ४१ । 

कविता फोमुदोी, भाग १, पृ० ४१० । 
मानस सुकता०, ६६१ । 

दृष्टान्त तरग०, ६२ । 

पघिहारी सत० । 


स्वस्वत्त्व निव॒त्य परस्वत्वोत्पादनंदानम्‌ू--माघ | 
योर सत०, पृ० ८-४४ | 
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दाढू दीया है भला दिया करो सब कोइ ।* 
वे दान को जग मे यशस्वी होने का कारण बतलाते हैं तथा इसे इस लोक 
के बाद परलोक में भी साथ जाने चाला भानते है-- 
दीया जग मे चंदिना, दीया चाले साथ ।* 
हिन्दी नीतिकार कवियों के श्रनुसार दानी व्यक्ति को दान देने के सम्बन्ध मे 
कूछ बातो का ध्यान रखना चाहिए | पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी दे प्रसन्न 
होकर अर्थात्‌ खुशी-खुशी देना चाहिए ।) देते समय यवि देने वाला दुख का अनुभव 
करता है तो वह दान उचित नहीं | दूसरी वात यह है कि बिना माँगे दिया गया 
दान सर्वोत्तम है । इसीलिए रामचरित उपाध्याय ने “ब्रज सतसई” मे ऐसे दाता को 
दुलेंभ कहा है-- 
दुर्लभ सो नर जगत मे मानव कुल सिर नेत । 
जो विनु माँग ही रहे जो बिचु माँगे देत॥र 
दान के सम्बन्ध मे तीसरी वात यह है कि दान उचित व्यक्ति को दे । उचित 
व्यक्ति का श्राशय है ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी श्रावश्यकता हो और साथ ही जो 
उसका सदुपयोग करे | इस बात पर जमाल* तथा वृन्द श्रादि ने बल दिया है | वृन्द 
दान को झ्ौपधि मानते हैं। इसका प्राशय यह है कि जिस प्रकार ठीक तरह से सोच- 
विचार कर श्रावश्यकतानुसार श्रौषधि देनी चाहिए उसी प्रकार दान भी। वृन्द 
लिखते है--- 
दान दीन को दीजिए मिटे दरिद की पीर । 
औषधि वाको दीजिए जाके रोग सरीर ।* 
पर दूसरी ओर वृन्द ने ही एक ऐसा दोहा भी लिखा है जो इस बात का 
विरोधी है। वे “दाता” उस व्यक्ति को कहते हैं जो सबको दे--- 
जो सब ही को देत है दाता कहिए सोइ। 
जलघर वर॒पत सम विपमे थल न विचारति कोइ ॥९ 
बादल भले-बुरे, योग्य-प्रयोग्य, ततालाव (जिसे आवश्यकता न हो) तथा सूखा 


दाद बानी, पृ० ४-३७-८। 
वही । 

ब्रज सत०, पृ० ४० । 

वही, पृ० ३८ | 

जमाल दो०, ३२ 

चुन्द सत०, ४ंफडे । 

वही, १०० । 
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लेत (जिसे श्रावश्यकता हो) आदि का ध्यान न रखकर जल बरसाता है । भगवानदीन 
ने भी अपने एक दोहे मे दानी के लिए सुपात्र, कुपात्र के ध्यान को अनावश्यक 
बतलाते हुए कहा है-- 


देते समय न सोच तु पात्र, कुपातन्न, सुपात्र । 
दान सदेच्छा से दिया करे सुपात्र कुपात्र ॥' 


यह बात तो मान्य हो सकती है कि “दानी को दान सदेच्छा से देना चाहिए 
पर “कुपात्र, सुपात्न परख कर देने की प्रावश्यकता नहीं , यह उचित नहीं | एक 
शराबी को चाहे जितनी भी सदेच्छा से दान दिया जाय वह उसका मद्यपान में ही 
उपयोग करेगा भर दूसरी श्लोर मान लें कि कोई विचारवान दीन व्यक्ति है भौर 
उसके पास अभ्पनी लडकी के विवाह के लिए पैसे नही हैं । ऐसे व्यक्ति को चाहे जिस 
भावना से दान दिया जाय उसका वह सदुपयोग ही करेगा, श्रत दान के विपय में 
दान पाने वाले की सुपात्रता एवं उसकी झावश्यकता का ध्यान अत्यावश्यक है। 

दान के विपय में एक चौथी वात यह भी है फि दान गुप्त रखना चाहिए । 
दान देकर उप्तका ढिंढोरा पीटने से दानी के श्रह को प्रोत्साहन मिलता है । रत्वावली 
ने कहा है-- 

पर हित करि वरनत न बुध गुपत रपहि दे दान । 
पर उपकृति सुमिरत रतन करत न निज गुन गान ॥ 

यो श्राज के युग मे लोग इस सीख को मानते नही । श्रव तो प्राय दान इसी- 
लिए किया जाता है कि समाचार पत्रो मे नाम निकले । 

घूस--उचित या अनुचित किसी भी श्रनुकूल कार्य को कराने के लिए दिया 
गया अ्रनुचित घन (या वस्तु) घुस, श्रकोर, उत्कोच या रिश्वत भ्रादि कहा जाता है । 
घूस समाज के लिए दो दृष्टियो से हानिकर है । एक तो लेने वाले इसके श्रम्यस्त 
होने पर ऐसे हो जाते हैं, कि बिना कुछ पाए उचित से उचित काम भी नही करते, 
प्रत उचित कामो के होने मे वाधा पडती है। दूसरी श्रोर घुस खिलाकर प्नुचित 
काम कराने वाले भी जव इससे लाभान्वित होने लगते हैं तो श्रनुचित काम करवाने 
का उनका श्रम्यास हो जाता है। इस प्रकार घुस से उचित के पथ में व्यवधान खडा 
होता है और अनुचित को प्रोत्साहन मिलता है | हिन्दी नीति काव्य मे घूस का विरोध 


किया गया है| एक उदाहररा पर्याप्त होगा | घाघ श्रकोर खाने वाले को गहरे समुद्र 
में बोरने का आदेश देते हैं-- 


१ भगवानदीन नीति के दोहे । 
२ रत्नावली दो०, १८२ । 
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नारि करकसा कट्टर घोर । 
हाकिम होइके खाइ श्ेकोर | 
कपटी मित्र पुत्र है चोर । 
घघघा इनको गहिरे बोर | 
ऋण--ऋणा का लेना शौर देना दोनों बुरा है। ऋण लेने वाला इसका 
भ्रम्यस्त हो जाने पर धीरे-बीरे इससे लद कर श्रपना सर्वताश कर बैठता है और दूसरी 
ओर ऋण देने वाला ऋण देकर लोगो से व्यथ मे शत्रुता मोल लेता है | हिन्दी नीति 
काव्य मे कई रूपो मे ऋएा का उल्लेख है | रत्नावली कहती है कि पपने सगो से 
ऋण का व्यवहार शअर्थात्‌ ऋण लेना या देना दोनो ही अनुचित हैं । इससे प्रेमभाव 
नष्ट हो जाता है-- 
स्वजन सषी सी जनि करहु कवहेँ ऋन व्यवहार | 
ऋन सो प्रीति प्रतीति तिय रतन होति सब छार ॥।* 
पर यह तो सिद्धान्त की बात है | इसे मानते हुए भी समय-असमय ऋशण 
लेना और देना पडता है। जान कहते हैं कि ऋण के सम्बन्ध मे दो बातो का ध्यान 
रखे । एक तो यह कि जो कोई भी ऋण माँगे, उसे न दे दें | भौर यदि दें भी तो 
उसकी पुनप्राप्ति के लिए लडाई न करे । 
सब काहू कों भूल के करज दीजिए नाहि। 
दीज तो ना कीजिए भंगरो आभापुन माहि॥| 
तुलसी कहते हैं कि श्रधिक व्याज पर ऋण कभी न ले, यह दुख का कारण 
ता है-- 
"० पाही खेती लगन वडि ऋणरा कुव्याज मग्रु खेत । 
बैर भ्रापु ते बडन ते कियो पाँच दुख देत ॥। 
बहुत से लोग किसी से स्वय. ऋण लेकर दूसरो को ऋणा देते हैं। घाघ ते 
इसका विरोध किया है-- 
उधार काढि व्यौहार चलावे छप्पर डार॑ तारो। 
सारे के सग वहिनी पठव तीनि का मु ह कारो ॥* 


घाघ भ्रौर भड्डरी, ४० । 
रत्तावली दो०, १४७ | 
जान, पत्दनासा । 
तुलसी सत०, ७. ११४ | 
घाघ | 


सदर न ०0 >0 ढ० 
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ऋण लेने के भ्रम्यस्त व्यक्ति बडे वेशरम हो जाते हैं। वे किसी दुसरे की 
“प्ररज-गरज” नहीं सुनते । रहीम ने ठीक ही कहा है-- 
प्रज गरज माने नहीं रहिमन ये जन चारि । 
रिनिया राजा, माँगता, काम श्रातुरी नारि।' 
माँगना--यों तो ससार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कभी भी किसी 
दूसरे से कुछ न माँगना पडा हो, पर यह होते हुए भी “माँगना” द्रुरा ही कहा जाता 
है । रामचरित उपाध्याय, रहीम, बृन्द तथा कवि किकर भ्रादि बहुत से नीति के कवियों 
ने बडे बल के साथ इसका विरोध किया है । रहीम 'माँगने” श्ौर “मरने” को बराबर 
कहते हैं--- 
रहिमन वे नर मर चुके, जो कहुँ माँगन जाहि ।' 
वुन्द के शब्दों मे “माँगना” ससार मे सबसे बुरा है भोर इसीलिए माँगने वाले 
को बडा से बडा होने पर भी मगन रूप में भ्रत्यन्त क्षुद्र वनना पडता है । वह “बलि 
धामन” की कथा की ओर श्रगुलि-निर्देश करते हुए कहते है-- 
सब तें लघु है माँगियों यामे फेर न सार । 
वलि प॑जाँचत ही भये बामन तन करतार ॥7 
इसी वात को रहीम ने श्रपने ढग से व्यक्त किया है-- 
रहिमन याचकता गहै बड़े छोट ह्वँ जात । 
नारायन हु को भयो वावन आँग्र गात ॥ईं 


मॉगने से स्वाभिमान घट जाता है भ्रत इसे स्वाभिमान-विरुद्ध कहा गया है--- 
स्वाभिमान प्रतिकूल है मागन पर से मीत ।* 
मॉँगने में श्रपमान भी है 
मांगिवो तें श्रपमान भ्रवस्थहिं मैंने विचार कियो मनमाही ।* 
पर, माँगने को बुरा मानते हुए भी नोतिकारों ने यह कहा है कि यदि कभी 
प्रावश्यकतावश माँगना ही पढे तो अच्छे व्यक्तियों को सूम भौर नीच से नही माँगना 
चाहिए-- 





रहीम दो०, १० | 
रहीम दो०, २४० । 
च॒ुन्द सत०, २२० । 
रहोम दोहा०, ६९२४ । 
नीति छुन्द० । 

सुधा सरोवर, प्‌ृ० ४४ । 
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साधु न जाँचत क्ृपिन सो पर विपम जो भीर | 
बिन घन काहु न जाँचही, चातक प्यासे नीर॥' 


माँगने के विषय में एक भ्रन्य वात का भी ध्यान भ्रावश्यक है। मान लें 
जिससे हम साँगना चाहते हैं वह सूम या नीच न होकर भ्रच्छा व्यक्ति है, पर यदि 
उसके पास हमारी ग्रभीष्सित चीज नहीं है तो भी माँगना व्यर्थ है। श्रत माँगने के 
पूर्व इस वात का भी विचार झ्रावश्यक है कि उस व्यक्ति के पास माँगी जाने वाली 
वस्तु है भी या नही-- 
देखि ठिकानों माँगिये माँग मिले जु होय । 
मुनि घर भीतर काँगही ढूंढे लहत न कोय ॥+९ 
देना--देने के विपय में नीति के कवियों मे प्रधान रूप से एक ही वात पर 
बल दिया है श्रौर वह यह कि किसी के द्वारा कुछ माँगे जाने पर यथासाध्य इनकार 
नहीं करता चाहिए । रहीम के शब्दों में 'माँगना' एक शअत्यच्त क्षुद्र काम है, पर किसी 
के द्वारा मंगि जाने पर न दिता' उससे भी बुरा है--- 
रहिमन वे नर मर छुके जे कहूँ माँगन जाहि । 
उनते पहले वे मुये जिन मुख निकसत नाहि ॥३ 
“दान” का भी देने से ही सम्बन्ध है । इस घिपय मे नीति साहित्य मे वर्णित 
बातें दान शीर्षक के अन्तर्गत भ्रन्यत्ष दी गई है । 
बुद्धि, बुद्धहीन शोर बुद्धितान--मनुष्य बुद्धि-प्रधान प्राणी है। श्रपने बौद्धिक 
विकास के कारण ही वह सुख-समृद्धि का भोक्ता बना हुआ है, एवं सारे जीवो में 
श्रेष्ठ है| 
बुद्धि की इसी महत्ता के कारण नीति के कवियो ने बुद्धि श्रोर बुद्धिमान की 
प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो ही रूपो मे अ्रवेक प्रकार से प्रशसा की है श्रौर इसके विरुद्ध 
बुद्धिहीन या मूर्ख की निन्‍दा की है । 
बुद्धिहीन व्यक्ति इस संसार के लिए भार तुल्य है । वह न तो भ्रपने को सुखी 
रख पाता है भर न दूसरो का भला कर पाता है। इस प्रकार उसका ससार मे पाना 
श्रौर न भ्राता वराबर है। वह ग्रुणो को न तो पहचानता ही हैं भ्रौर न उनका झ्ादर ही 


१ वृष्टान्त तरंग०, ४ । 
२ बृन्द सत०, शेरे८। 
रहीम दोहा०, २४० । 
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ऋण लेने के श्रभ्यस्त व्यक्ति बडे वेशरम हो जाते हैं। वे किसी दूसरे की 
“भ्ररजनारज” नही सुनते । रहीम ने ठीक ही कहा है-- 
अरज गरज माने नहीं रहिमन ये जन चारि | 
रिनिया राजा, माँगता, काम श्रातुरी नारि।१ 
साँगना--यो तो ससार मे शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कभी भी किसी 
दूसरे से कुछ न माँगना पडा हो, पर यह होते हुए भी 'माँगना” बुरा ही कहा जाता 
है | रामचरित उपाध्याय, रहीम, बृन्द तथा कवि किकर झादि बहुत से नीति के कवियो 
ने बडे वल के साथ इसका विरोध किया है । रहीम “माँगने” और “मरने” को वराबर 
कहते हैं-- 
रहिमन वे नर मर चुके, जो कहूँ माँगन जाहिं ।* 
बन्द के छब्दो में “माँगना” ससार मे सबसे बुरा है श्रौर इसीलिए माँगने वाले 
को बढा से बडा होने पर भी मगन रूप मे भ्रत्यन्त क्षुद्र बनना पडता है। वह “बलि 
वामन” की कथा की ओर अग्रुलि-निर्देश करते हुए कहते हैं-- 
सब तें लघु है मांगिवों यामे फेर न सार | 
वलि पे जाँचत ही भये बामन तन करतार ॥3 
इसी बात को रहीम ने श्रपने ढग से व्यक्त किया है--- 
रहिमन याचकता गहै बड़े छोट ह्ँ जात। 
नारायन हू को भयो वावन आँग्रुर गात ॥हं 


माँगने से स्वाभिमान घट जाता है प्रत इसे स्वाभिमान-विरुद्ध कहा गया है-- 
स्वाभिमान प्रतिकूल है मागन पर से मीत ।* 
माँगने में भ्रपमान भी है 
माँगिवों तें श्रपमान अवस्थहिं मैंने विचार कियो मनमाही ।* 

पर, माँगने को बुरा मानते हुए भी नीतिकारो ने यह कहा है कि यदि कभी 
प्रावश्यकतावश माँगना ही पडे तो अच्छे व्यक्तियों को सूम झौर नीच से नही माँगना 
सघाहिए-- 
१ रहीम दो०, १०। 
२ रहीम दो०, २४० । 
३ व॒न्द सत्त०, २२०। 
४ रहोम दोहा०, २२४। 
भर 
४ 





नीति छुन्द० ! 
सुधा सरोवर, पुृ० ५४ । 
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साधु न जाँचत कृपिन सो परे विषम जो भीर। 
बिच घन काहु न जाँचही, चातक प्यासे नीर॥॥ 


माँगने के विषय मे एक अन्य बात का भी ध्याव आवश्यक है। मान लें 
जिससे हम माँगना चाहते हैं वह सूम या नीच न होकर अच्छा व्यक्ति है, पर यदि 
उसके पास हमारी अभीप्सित चीज नही है तो भी माँगना व्यर्थ है। श्रत. माँगने के 
पूर्व इस बात का भी विचार झावश्यक है कि उस व्यक्ति के पास माँगी जाने वाली 
वस्तु है भी या नही-- 
देखि ठिकानों माँगिये माँगे मिले जु होय। 
मुनि घर भीतर काँगही दृंढे लहत ते कोय परे 
देना--देने के विषय मे नीति के कवियों ने प्रधात रूप से एक ही बात पर 
वल दिया है भौर वह यह कि किसी के द्वारा कुछ माँगे जाने पर यथासाध्य इनकार 
नही करना चाहिए । रहीम के शब्दों में 'माँगना' एक अत्यन्त क्षुद्र काम है, पर किसी 
के द्वारा माँगे जाने पर न देवा! उससे भी बुरा है-- 


रहिसन वे नर मर चुके जे कहें माँगन जाहि | 
उनते पहले वे मुये जिन सुख निकसत नाहि ॥5 
"दान का भी देने से ही सम्बन्ध है। इस विषय में नीति साहित्य मे वर्णित 
वा्ते 'दान' शीषेक के भ्रन्तगंत अन्यत्र दी गई है । 
बुद्धि, बुद्धिहीन और बृद्धिमान--मनुष्य बुद्धि-प्रधान प्राणी है। अपने बौद्धिक 
विकास के कारण ही वह सुख-समृद्धि का भोक्ता बना हुआ है, एवं सारे जीवो में 
श्रेष्ठ है । 
बुद्धि की इसी महत्ता के कारण नीति के कवियों मे बुद्धि और बुद्धिमान की 
प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो ही रूपो मे अनेक प्रकार से प्रशसा की है भर इसके विरुद्ध 
वुद्धिहीन या मूर्ख की निन्‍्दा की है। 
वुद्धिहीन व्यक्ति इस ससार के लिए भार तुल्य है । वह न तो भ्रपने को सुखी 
रख पाता है भौर न दूसरो का भला कर पाता है । इस प्रकार उसका संसार में श्राना 


श्रौर न श्रावा वरावर है । वह ग्रुणो को न तो पहचानता ही हैं भौर न उनका श्रादर ही 


१ दुृष्टान्त तरग०, ४। 
२ वृन्द सत०, ३२८ | 
३ रहीम दोहा०, २४० | 
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करता है ।) उसके लिए ज्ञान या ज्ञान की बात लाभकर न होकर विष का काम॑ 
करती है ।* इसीलिए नीतिकारो ने मूर्खो को श्रच्छी बात, उपदेश, विद्या या गुण के 
लिए कुपात्र कहा है ।२ मूर्ख इतने जड होते हैं कि मनुष्य क्या स्वय ब्रह्मा भी उन्हें 
ज्ञान देना चाहें तो नही दे सकते | तुलसी का इस विषय का प्रसिद्ध सोरठा है-- 
फूल फर न वबेंत, जदपि सुधा बरषहि जलद । 
मूरुख हृदय न चेत, जो गुरु मिलें बिरचि सिव ॥४ 
फिर भी वे अपनी बुद्धि को बडी समभते हैं ।* अपने श्रवशुणा उन्हें नही 
सूभते पर दूसरो के प्रवशुणो की वे निन्‍दा करते फिरते हैं ।५ 
रामचरित उपाध्याय ने बुद्धिहीनो के श्राठ लक्षण कहे हैं 
विधि निषेध नहिं जानही कुबचन गरव बिरोघ। 
ग्रपकारी क्रोधी निलज लच्छन श्राठ श्रवोध ॥॥४ 
श्राग लगने पर कुझ्नाँ खोदना,* दूसरो द्वारा ठगा जाना," व्यर्थ मे दूसरो की 
चर्चा करना, * यो ही लोगों को कठ्ठ बचन कहना, बडो की निन्‍्दा करना पर 
छोटो को शीश मुकाना'' झ्ादि मूर्खो के भ्रन्य लक्षण नीतिकारो द्वारा कहे गए हैं । 
बुद्धिहीनो के दोष-दर्शन के श्राधार पर यह कहना अनुचित न होगा कि 
उपयुक्त दोपो का न होकर इनके विरुद्ध गुणो का होना बुद्धिमानों के लक्षण हैं। 
नीतिकारो ने कुछ प्रन्य वातें भी बुद्धिमानो के लिए कही हैं। बुद्धिमान सज्जनों के दुख 
पर द्रवित होकर उन्हे मुक्त करा देते हैं पर दुष्टो पर यह दया नही दिखलाते-- 


१ दादू वानी, पृ० ६५ । 

२ जान सिपसागर पन्दनावा। 

३ तुलसी बोहा० ४१४, वृन्द सत० ५३, ५१, दाहू बानी, पृ० २३१, २८-९६; 
मतिराम सत०, १७२ । 

४ तुलसी दोहा०, ४८४ | 

५ वही ४८०५॥। 

६ जान सिपसागर पन्दनावा। 

७ ग्रज संत० ४७ । 

८ सुधा सरोवर, ए० ५८ । 

६ गिरिधर फुण्ड, ११६ | ५ 
१० चही, १६७। ' 
११ ब्रज सतत , १६२ । 

१३ वही, १००। 
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पर विपति में दुष्ठ को मोचत नाहिं प्रवीन। 
बंधन ते भ्रहि छुटि धरे कर प्रान ते हीन ॥"* 

बुद्धिमान लोग सज्जनों की सभा मे नहीं जाते, क्योकि वहाँ उनका 
नही होता ।* साथ ही वे दुष्टो का साथ या विश्वास नही करते,? मूर्खो के सामः 
रहते हैं,” उनके कठु वचन पर ध्यान नही देते, तथा सोच-विचार कर ल 
अनुसार ही व्यय करते हैं ।* “अग्रसोची सदा सुखी” वाले सिद्धान्त के अनुस 
अपना हर एक पग बहुत सोच-समझ कर उठाते हैं और कोई भी काम हडवर्ड 
नही करते । 

बुद्धिमान और बुद्धिहीन के अतिरिक्त भी स्वतन्त्रत बुद्धि के विषय से 
साहित्य मे यत्र-तत्र कुछ बाते कही गई हैं, जिनमे से तीन उल्लेख्य हैं । बुद्धि ही 
की पथप्रदर्शिका है श्रतः उसी के अनुसार सभी अपने काम या वात श्रादि करे 
ऐसी स्थिति में किसी के करने या कहने का विचार उसकी वृद्धि पर विचार 
करना चाहिए | रहीम ने ठीक ही कहा है--- 

जैसी जाकी वृद्धि है तैसी कहै बनाय। 
ताकौ बुरों न सानिए लेन कहाँ सो जाय ॥४ 

चिन्ता बुद्धि की परीक्षा है,* अर्थात्‌ वही बुद्धि बुद्धि है जो चिन्ता के श्र 
पर घबराती नहीं भौर अपने लिए उचित रास्ते का निर्णाय कर लेती है। पर ६ 
भी एक सीमा है। बुद्धि तभी तक अपना उचित कार्य करेगी जब तक उसके 
सम्भव है । विनाशकाल या विपत्ति के उपस्थित होने पर वह उलट जाती है।स 
की लोकोक्ति है-- 

विनाशकाले विपरीत वृद्धि 





दुष्टान्त तरग०, १० | 
वही, २३ | 

वही, ३६१ 

पज सत्‌०, १०७ । 
ब्रज सत०, १६२। 
तुलसी दो०, ४७१ । 
सोच समझ कर पग घर चाहे लधु ही काम । 

कर कभ्‌ नह हड़बड़ी चुध उनका ही नाम ॥। नोति छुत्द० । 
४ रहीम दो०, ७१। 
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वृन्द ने भी लिखा है--- 
मति फिरि जाय विपत्ति मे राव रक इक रीत। 
हेम हिरन पाछे गए राम गवाई सीत ॥" 
विद्या---ध्यक्तित्व के विकास के लिए विद्या सबसे बडा साधन है। इसके 
सहारे 'दुजेन', 'सज्जन' झर छोटे, “महान्‌' बन जाते हैं । 
विद्या ही ससार में उन्नति को सोपान। 
कुजन सुजन ह्वे जात हैं लघु जन होंथ. महान ॥। 
विद्या बिना मानव जीवन व्यर्थ कहा गया है । रूप, यौवस झौर कुल आदि 
सभी दृष्टियों से पूर्ण होते हुए भी मनुष्य की बिना विद्या के शोभा नहीं होती । 
विद्या विनु सोहं नही छवि जोबन कुल मूल । 
रहित सुगन्ध सजे न बन जेसे समल फूल ॥॥ह 
विद्या सबसे वडा घन है ।४ भ्न्य घन व्यय करने से घटते हैं, पर विद्या के 
सम्बन्ध मे वात उलटी है । इसे जितना ही व्यय किया जाय इसकी वृद्धि होती जाती 
है । वृन्द कहते हैं-- 
सुस्ततति के भडार की बडी अपूरव बात; 
ज्यों खरचै त्यो-त्यो बढ बिन खरे घटि जात ।,* 
सस्कृत का एक इलोक है जिसका भाव यह है कि विद्या ऐसा घन है जिसे न 
तो चोर चुरा सकता है श्रौर न राजा ले सकता है ।९ दीनदयाल गिरि भी इसी स्वर 
में कहते हैं-- 
नहिं धन धन है बुध कहें विद्या वित्त अनूप । 
चोरि सके नहिं चोरऊ छोरि सके नहिं भूप ॥९ 
जैसा कि ऊपर वृन्द के उदाहरण मे कहा गया है, व्यय न करने से विद्या घट 
जाती है। भ्राशय यह है कि विद्यार्जनग के बाद यदि श्रादान-प्रदान या पठन-पाठत द्वारा 





चुन्द सत्त०, २६२ ॥ 

सदाचार सोपान, ३०१ 

दृष्दान्त तरग०, १२० । 

वही, ३१॥ 

बन्द सत०, ६०६ | 

न चोर चोर्य न राजहार्य न अआ्ातृ भाज्य न च भारकारि । 
व्यये कृते बद्ध त्त एव नित्य , विद्या धन सर्वधन प्रधानम्‌ ॥ 
७ दृष्टान्त तरग०, ६६ | 
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उसका अस्यास न रखा जाय तो वह धीरे-धीरे विस्मरण होने लगती है। तुलसीदास 
अन्य कई चीजो के साथ विद्या के विषय मे भी कहते हैं-- 
सत्र तंत्र, तत्री, त्रिया, पुरुष, अइव, घन, पाठ । 
प्रतियुण योग वियोग से तुरत जाहिं ये श्राठ ॥' 
श्रत पठित विद्या को संचित रखने के लिए उसका अभ्यास भशत्यावश्यक है । 
विद्या के सम्बन्ध मे कुछ बड़ी विचित्र वातें देखने से आती हैं। अच्छे या 
सज्जन तो विद्या के कारण विनयी हो जाते हैं,* पर इसके विरुद्ध दुष्टो मे उसके 
कारण गये की वृद्धि होती है-- 
खल जन को विद्या मिले दिन दिन बर्ढ ग्रुमान। 
वढ़ं गरल बहु भ्रुजय को जथा किए पय पान ॥डें 
इसीलिए नीतिकारो ने दुप्टो, नीचो और मूर्खो को विद्या का श्रधिकारी नही 
माना है । वृन्द कहते हैं--- 
मूरख को पोधी दई बाँचन को गुन गाथ । 
जैसे निर्मेल आरसी दई अ्रध के हाथ ॥४ं 
एक और भी दोहा है-- 
सज्जन विद्या ग्रुनवती, दुर्जन विद्या सूल । 
जिमि त्तीरज करियारि को दियो ईस ने फूल ॥* 
श्राशय यह है कि विद्या सज्जन को युणवान बनाती है पर दुर्जन इसे पाकर 
दूसरों के लिए शूल वन जाते हैं। कमल और करियारी दोनो ही पौधो को भगवान 
ने फूल दिया पर कमल का फूल (उसकी सुगनन्‍्ध॒ तथा सौन्दय) सबके लिए सुखद है 
तो करियारी का फूल (करियारी का फूल जहरीला होता है) सब के लिए दुखद है । 
विद्वान व्यक्ति प्रायः निर्धन देखे जाते हैं। लोगो का विश्वास है कि लक्ष्मी 
(धन) भर सरस्वती (विद्या) में बेर है । वृन्द कहते है-- 
कहा कहों विधि की अविधि भूले परम प्रवीन | 
मूरख को सम्पति दई, पंडित सम्पत्ति हीन ॥६ 


तुलसी सत्त,, ७२० | 
विद्या ददाति घिनय' । 
दुष्दान्त तरजड्भर ०, १०२॥। 
वृन्द सत०, ५३ । 
नीति छन्द० । 
वृ्न्द सत०, ६४६ । 
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तथा 
विद्या लक्ष्मी पुरुष प॑ होय नही इक ठाँय । 
नाहिन सुख द्व॑ सौति में पिय प॑ एकहि जाय ॥) 
विद्या इतनी प्रशसित होते हुए भी भक्तो के लिए ईश्वर के प्रेम के बिता 
व्यर्थ है। उनकी हृष्टि मे उसी विद्या का महत्व है जिसके कारण मन भगवद्भक्ति की 
झोर श्रभिमुख हो । कबीर कहते हैं-- 
चारिउ बेद पढ़ाइ करि हरि सू न लाया हेत । 
वालि कबीरा ले गया पडित दूंढे खेत ॥* 
गुए--यो तो गुण के कई भ्रर्थ होते हैं पर यहाँ हम गुण का प्रयोग उस 
विशेषता या अ्रच्छाई के लिए कर रहे हैं जिसके कारण कोई पदार्थ या व्यक्ति भौरो 
को भ्रपेक्षा भ्रच्छा माना जाना है। ग्रुण का गुणगान सर्वन्न ही मिलता है। हिन्दी 
नीतति काव्य भी उसका भ्रपवाद नही है। गिरिधर की प्रसिद्ध कुण्डलिया है-- 
गुण के गाहुक सहस नर विनु ग्रुण लहै न कोय । 
जैसे कागा कोकिला, छाव्द सुने सब कोय ॥ 
शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन | 
दोऊ को यह रग काग सग भए अ्रपावन ॥ 
कह गिरिधर कंविराय सुनो हो ठाकुर मन के । 
विनु गुण लहँँ न कोय सहस नर गाहक ग्रुणु के ॥।३ 
हिन्दी नीति काव्य मे गुणा के कारण होने वाले बहुत से लाभो का उल्लेख 
है | श्रायु मे छोटा होने पर भी ग्रुणी व्यक्ति श्रादर पाता है, तथा श्रपवित्र* एवं 
छोटे कुल या नीच घर* का होने पर भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। विना 
गुण के किसी ऊंचे पद पर बैठता निरर्थक है” पर दूसरी श्रोर गुणी व्यक्ति यदि छोटे 
स्थान पर भी होता है तो उस स्थान की द्योभा बढ जाती है ।* 


दृन्द सत्त०, ६८७ । 
फदीर पग्रन्य०, पु० ३६ । 
गिरिघर कुण्ड०, २७ ! 
बन्द सत्त०, ६७६ । 
तुलसी दो०, ३७० | 
मसज सत०, ०६ | 

चृन्द सत०, १६६ । 

वृन्द सत्त०, ५४१५॥ 
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गुण जितना ही अच्छा होता है उसे सीखना प्राय उतना ही श्रमसाध्य होता 
है । बृन्द कहते हैं कि विना कप्ट सहै कोई गुणी नहीं बन सकता । गुणी बनना या 
गुण सीखना एक साधना है । रे 
दुख पाये बिनहेँ कहें गुत पावव है कोइ । 
सहै वेघ वन्धन सुमन तव गुन संयुत होइ ॥' 
नीतिकारो का कहना है कि गुण अच्छा है पर उसे पहिचानना तथा उसका 
आदर करना सभी का काम नही । ग्रुणवाले या गुणज्ञ ही इसे कर सकते हैं। दास ने 
कहा है-- 
4४ पडित पंडित सो मुख मडित सायर सायर के मन माने । 
सतहि संत अनन्त भलौ ग्रुनवन्तहि को गुनवन्त बखाने ॥* 
इसीलिए नीतिकारो ने कहा है कि मूर्ख यदि आदर न करे तो ग्रुणियों को 
निराश नही होना चाहिए । 
मूरख गुन समुर्क नहीं तौ न गुनी में चूक | 
कहा भयो दिन को विभौ देखी जौ न उलूक ॥ ३ 
कवीर ने भी कहा है--- 
जब गुण कं गाहक मिले तब गुण लाख विकाइ । 
जब गुण कौ ग्राहक नहीं तब कौडी बदल जाई ॥ई 
हिन्दी नीति काव्य मे गुण के सम्बन्ध मे एक विचित्र बात का उल्लेख है 
जिसकी ओर सामान्यत लोगो का ध्यान नही जाता । गुण श्रच्छी चीज है भोर उसके 
कारण गुणी का आदर होता है, पर साथ ही कभी-कभी ग्रुण गुणी के लिए दुख का 
कारण भी होता है । रामचरित उसाध्याय कहते हैं--- 
निज गरुनहूँ कहें देखिए दुखद होत निरधार | 
तेहि घोडे पर सव चढे जो सुठि घावनिहार ॥* 
वृन्द तोते का उदाहरण लेते हुए यही बात कहते हैं--- 
कहूँ कहें गत तें अधिक उपजत दोष सरीर। 
मघुरी वानी वोलि के परत पीजरा कीर ॥* 





चृन्द सत्त०, ६७० । 

कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४०६। 
च॒न्द सत०, १४९१ तथा ४५६ 

कबीर ग्रन्य०, पु० छ८ । 

ब्रज सत०, पु० ५२ 


दुन्द सत०, ४४८॥। लोकोबित भी है “न तीक गोत गाइब, ने दरबार बोलाबल 
जाइ़ब । 
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मीतिकारो ने गुणज्ञ लोगो को इस बात का ध्यान रखने को कहा है कि दुष्टों 
के पास गुण न जाय, श्रर्थात्‌ उन्हे न सिखाया जाय | गुण उनके पास जा कर उलदा 
फल देने लगता है-- 
उत्तम गुनि नहिं भूलिक दीज भ्रधमिन हाथ । 
पा उलठौ मिलि जात ज्यों भसमासुर पसुनाथ ॥ 
श्राशय यह है कि गुण अच्छी चीज है पर उमके पात्र सभी नहीं हो सकते। 
दोष--दोप ग्रुण का उलठा है। ससार ग्रुण-दोषमय कहा गया है। इसमे 
गुण के साथ दोप भी हैं| तुलसी की एक पक्ति है-- 
अतहु कीच तहाँ जहेँ पानी ।* 
पर उसके होने का झ्ाशय यह नहीं कि वह ह्लाध्य या ग्रहणीय है । दोषों 
से बचने का उपदेश नीतिकारों ने दिया है -- 
जड चेतन ग्रुत दोष मय बिरच कीन्ह करतार। 
सत हस गुन गहाह पय परिहरि बारि बिकार ॥|३ 
दोषी था दुगु णी की नीति साहित्य मे प्रत्यक्ष तथा परीक्ष दोनों ही रूपों में 
वडी निन्‍्दा की गई है | रहीम लिखते हैं कि उसका दुगग ण कभी नहीं जाता-- 
रहिमन लाख भली करी भश्रगुनी श्रगुन न जाय | 
राग सुनत पय पियत हु साँप सहज धारि खाय ॥४ 
साथ ही उसके सग से दूसरों में भी उसके दुग्गन॑ण चले जाते हैं, इस प्रकार 
वह ससार मे विप का फेलाने वाला है।" 
किसी में यदि कोई एक भी बडा दोप हो तो उसके कारण उसके गुणों का भी 


प्राय. ना हो जाता है या कप्र से कम उनका महत्व नही रह जाता । दीनदयाल गिरि 
लिखने हैं-- 
आये झोगरुन एक के ग्रुन सब जाय नसाय | 
जथा खार जल रासि को नहि कोऊ जल खाय |॥|* 
कुछ लोग अपने दोप या अवगुर को छिपाना चाहते हैं। नीति साहित्य में 


ब्रज सत०, पृ० ५७ । 
मानस २, १८२ । 
वही, १ ६। 
रहीम दो०, २३५ । 
प्रन्यत्न “सम” शीर्षक में ससर्ग से दोष-गुण से प्रभावित होने के बहुत से 
उदाहरण दिए जा चुके हैं । 
दृष्टान्त तरग०, १३४ । 
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इसका भी विरोध किया गया है। दोप को छिपाने वालो मे, दोप के शब्रतिरिक्त उसे 
छिपाने का भी दोप रहता है, साथ ही भ्रस्ततोगत्वा उनका दोष प्रकाश मे आा ही जाता 
है भ्ौर तब उत्तकी स्थिति उनके ढोग के कारण और भी दयनीय हो जाती है । 
इसके विपरीत अपने दोष को न छिपाने वाले छिपाने वाले की श्रपेक्षा अ्रधिक आदर 
की दृष्टि से देखे जाते हैं। भगवानदीन लिखते है-- 
वसी छिद्र न छाँकती पाती चुम्बन प्यार । 
छिद्र छिपाती ढोलकी इससे खाती मार ॥* 
कुछ लोग अ्रपने दोषो की झोर तो ध्यान नहीं देते पर दूसरों के दोषों को 
दिखलाते फिरते हैं या उनकी श्रालोचना करते हैं । र॒त्नावली कहती है-- 
रतन न पर दूषघषन उगदि आपने दोषनिवार। 
तोहि लखें निरदोष वे दें निज दोष विसारि ॥* 
कुछ लोगो की दृष्टि मे दोप या दुगु णा कभी-कभी शोभा का भी कारण हो 
जाता है । वृन्द ने लिखा है-- 
इक गुन तें शोभा लहेँ इक अ्रवगुन अवरोह। 
- सोभ उरोजन पीनता त्यो कटि कुसता सोह ॥)3 
यहाँ वृुन्द का कथन उचित नही कहा जा सकता। “क्ृशता” अपने श्राप मे 
बुरी या भली नही है। स्थानानुसार वह ग्रुण या दुशुंण के अन्तगंत भ्राती है। 
इसका इतना ही श्राशय हो सकता है कि कुछ भी अपने श्राप में बुरा या अ्रच्छा न हो 
कर स्थान के अनुसार होता है । 
इस हृष्टि से दोप या दुग्नु ण और साथ ही गुण के सम्बन्ध में तथ्य की बात 
यह है कि अधिकतर वातें या चीजे श्रादि स्थान, समय या अ्रधिकारी आदि के अनु- 
सार ही श्रच्छी या बुरी होती हैं। स्वततन्त्रतः या अपने आप मे नही । बुरे या भले के 
लिए व्यवहृत होने मे अधिकता के झाधार पर ही उसे बुरा या भला, या गुण या 
दुग्नु ण की सज्ञा देते हैं। यो इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं | 
बल--“जाकी लाठी वाकी भेस” की लोकोक्ति प्रसिद्ध है। ससार मे प्राय 
चल का ही बोलवाला है। बलवान के सभी लोग मित्र, साथी और सहायक होते हैं 
पर इसके विरुद्ध निर्वेल पर सभी जोर दिखलाते हैं | वृन्द ने लिखा है-- 
सबे सहायक सबल के कोठ न निवल सहाय । 
पवन जगावत भाग को दीपहि देत बुकाय ॥ईें 


नीति के दोहे । 
रत्नावली दोहा०, ८५६ | 
वच्द सत्त 9, ४३२।॥ 
चही, ५६ । 
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तथा 
कछु वसाय नहिं सबल सो कर निबल प॑ जोर । 
चले न भ्रचल उखारि तरु डारत पवन भकोर ॥' 
यह तो मनुष्यो की बात है | सस्कृत की लोकोक्ति है-- 
दँवो दुर्वेल घातक 
प्रर्थात्‌ प्रकृति या ईब्वर भी दुबंलो के लिए ही घातक है । 
दीनदयाल गिरि भी लिखते हैं -- 
सुरहें निरवल को हने नहिं एक नर जान | 
सिंह बाघ वृक छोडिके लेत छाग बलिदान ॥' 
यही नही 'सजीवों' की तो बात ही क्या '"निर्जोव” रोग भी निबंलो को ही 
दबाता है । विहारी कहते हैं-- 
कहैं इहै सब स्न्‌ति समृति, इहै सयाने लोग ! 
तीन दवावत निसक ही पातक राजा रोग ॥ 
तुलसी कहते हैं कि निरवंलो के लिए ससार में रहना कठिन है । उन्हें खाने के 
लिए हर जगह कोई न कोई है-- 
सहवासी काचो गिलहि पुरजन पाक प्रवीन । 
काल छेप केहि मिलि कर्राह तुलसी खग मृग मीन ॥९ 
ऐसी स्थिति मे निर्वेल को चाहिए कि सबल से मंत्री बनाए रखे। इसके 
विरुद्ध करने पर उसका रहना अभ्रसम्भव है-- 
कैसे निवहँ निवल जन करि सबलन सी बेर । 
रहिमन वसि सागर विषे करत मगर सो बैर ॥* 


संसार की यह निर्वेल को वलवान द्वारा सताए जाने की रीति भ्रच्छी नही 

है । कवीर इसका विरोध करते हुए कहते हैं-- 
वृन्द सत्त०, ५७ । 
दृष्टान्‍्त तरग०, छ८ | 
बिहारी सत्त०, ६३४। 
तुलसी दोहा०, ४०४ | 
रहीम दो०, ४२, वृन्द सतसई में मिलता है-- 

फंसे निवहै निवल जन फरि सबलन सो बर। 

जेसे वस सागर विपे करत मगर सों बेर ॥| वृन्द सत०, १६। 
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दुबेल को न सताइए जाकी मोटी आाह। 
बिना जीव की स्वास ते लोह भस्म हूँ जाय ॥)* 
निर्वबलों के विषय में कुछ भौर बातें भी हिन्दी नीति-काव्य में दी गई हैं। 
उदाहरण के लिए निर्बलो को आपस मे मेल से रहना चाहिए। इससे वे वली हो 
जाते हैं-- 
निर्वेल हु दल बाँघिके सवलहि देत हराय | 
ज्यों सीगन सो गाय गन वनपति देत भगाय ॥४ 
निर्वेल की शरण में जाना उचित नहीं । गिरिघर कहते हैं-- 
रहिये लटपट काटि दित, वरु घामे मा सोय | 
छाह न वाकी बेठिए जो तर पतरो होय ॥ 
जो तरु पतरों होय एक दिन धोखा देहै | 
जो दिन वहै वयार हूट तब जर से जेहै ॥ 
कह गिरिधर कविराय छाँह मोटे की गहिये । 
पत्ता सब करि जाय तऊ छाहें मा रहिये ॥४३ 


बल गये का कारण है। वलशाली व्यक्ति प्रायः गर्वलि होते हैं। नीति 
साहित्य में इसका विरोध किया गया है--- 


तन, धन, जन बल रूप को गरब करो जनि कोय | 
को जाने विधि-गति रतन छन में कछु कछु होय ॥* 
वल के नह्षे मे व्यक्ति बहुत से भ्रनुचित काम भी कर डालता है। इसीलिए 
विवेकशूल्य वबली को नीति साहित्य में पशु के समान कहा गया है-- 
-“ तरुताई धन देह बल, बहु दोपनु आगार | 
विनु विवेक रतनावली पसु सम करत विचार ॥।* 
भोजपुरी मे बल पर एक बडी सुन्दर लोकोक्ति है-- 
श्रपना घरे कुकुरों वरियार | 


१ सूक्ति सुधा पृ० ६। इस दोहे का एक और पाठ प्रचलित है . 
निर्वेल को न सताइए जाकी सोटी श्राह । 
मरी खाल फे साँस से लोह भसम हूं जाय | 

दुलारे दो०्, १७५ | 

गिरिधर कृण्ड०, ४२। 

रत्नावली दो ०, १६० | 

वही, ८४ | 
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अर्थात्‌ अपने घर पर कुत्ता भी वलशाली होता है। झ्ाशय यह है कि प्रप 
घर निर्वेल भी बलवान हो जाता है । रामचरित उपाध्याय भी कहते हैं-- 
को नहिं अपने थल बली होय छीन क॑ पीन । 
मृगराजहु जल माहि ज्यों घरि न सकत लघु मीन | 
सौन्दयें--सौन्दयं के विषय मे कहते हुए नीति कवियों ने सब से श्रधिक ब 
इस बात पर दिया है कि जवानी की भाँति ही सौन्दर्य भी क्षरियक है, श्रत इस क्षरि 
घन का भभिमान नही करना चाहिए | दुलारेलाल भागंव कहते हैं-- 
बात भूलि रे फूलयो निज श्री भूलि न फूलि। 
काल कुटिल कौ कर निरखि मिलन चहत ते घूलि ॥। 
रत्नावली ने भी कहा है-- 
तन घन जन वल रूप को गरव करो जिन कोय । 
को जाने बिधि गति रतन छन में कछु-कछु होय ॥३ 
कबीर भी कहते हैं-- 
कबीर गरब न कीजिए देही देखि सुरझ्ध । 
श्राजु कालि तजि जाहुगे ज्यों काँचुरी भुशज्भ ॥४ 
सौन्दर्य को भी जवानी की भाँति ही बुराई का घर कहा गया है। अर 
सुन्दर व्यक्ति को विवेक से काम लेना चाहिए-- 
तरुनाई घन देह वल, बहु दोपनु आगार | 
विनु विवेक रतनावली पसु सम करत विचार ॥५ 
सौन्दये या रूप के सम्बन्ध मे जमाल ने कहा है कि यह उधार माँगने से नह 
मिलता । इसका श्रर्थ यह है कि यह स्वाभाविक वस्तु है, जिसे मिल गया मिल गया 
श्रपने प्रधिकार की चीज़ नही । 
सोना वया न नीपज मोती लगे न डाल | 
रूप उघारा ना मिले भूले फिरो जमाल ॥४ 
सौन्दर्य के विषय मे एक बात और भी बडी महत्वपूर्ण है। यद्यपि उसब 
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ग्रोर कम नीतिकारों का व्यान गया है। प्रेम के कारण असुन्दर वस्तु भी सुन्दर हो 
जाती है । कहा जाता है कि लैला बडी कुरूपा थी पर प्रेम के कारण ही मजसनू के 
लिए वह अभूतपूर्व सुन्दरी थी । फारसी की भी कहावत है-- 
लैला रा बचश्म मजनू वायद दीद। 
प्र्थात्‌ लैला का सौन्दर्य देखना हो तो मजनू की भ्राँखों से देखो । 
रसनिधि अपने रतन-हजारा मे इसी वात की ओर लक्ष्य करते हुए कहते है- 
चसमन चसमा प्रेम कौ पहिले लेड लगाइ। 
सुन्दर मुख वह मीत कौ तव झवलोकौ झाड़ ॥' 
सौन्दय्यं के सम्बन्ध मे एक और दोहा द्र॒प्टव्य है-- 
समय-समय सुन्दर सबे रूप कुरूप न कोय । 
जाकी जैसी भावना ताको तैसा होय ॥* 
ग्र्थाव्‌ समय और भावना पर ही किसी वस्तु या व्यक्ति का सुन्दर होना 
निर्भर करता है। 
उपयुक्त दोनों दोहों मे कही गई बातें आशिक रूप मे ही मान्य हैं। इसे 
ग्रस्वीकार नही किया जा सकता कि व्यक्ति या पदार्थ समय और भाववया से अलग भी 
सुन्दर होता है | हाँ, यह भ्रवश्य है कि इन दोनों के साथ असुन्दर भी सुन्दर हो जाता 
है या सुन्दर अधिक सुन्दर जान पडता है । 
स्वभाव-स्वभाव या भ्रक्ृति मे व्यक्तित्व की गुण. अवगुण, वान तथा मनो- 
वृत्ति भ्रादि बातें आती हैं। स्वभाव का निर्माण मोटे रूप से दो अंशो से होता है । 
एक तो सहजात वृत्तियाँ और दूसरे झायु के बढने के साथ-साथ वातावरण का 
प्रभाव | वातावरण के प्रभाव के कारण ही मनुष्य भाँति-भाँति के अश्रभ्यासो की ओर 
भूकता है और तरह-तरह की आदतें पकडता जाता है । 
स्वभाव के विपय मे हिन्दी के नीति-कवियों ने प्रमुबतः दो प्रकार की वातें 
कही हैं । प्रथम के अनुसार स्वभाव अभ्रपरिवरतनीय है । भूषति लिखते हैं--- 
जाकी जीन परी हिए नहिं छूटे वह वाक । 
जदित हैम के साज गज त्ऊ चढावत खाक ॥र 
तुलसी कहते हैं कि भ्रच्छे लोग भ्रपनी भ्रच्छी बातें नही छोडते प्रौर बुरे लोग 
प्रपनी बुरी बातें नही छोडते-- 


१ रतन-हजारा ६०८! 
२ नीति छुन्द०। 
3 भ्रपषतिति सात ०, ४१४ । 
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सुकृत न सुकृती परिहरे कपट न कपटी नीच । 
मरत सिखावन देद चले गीघराज मारीच ॥* 
सग आदि भी स्वभाव को बदलने मे समर्थ तही हैं । रहीम भ्रच्छे स्वभाव के 
विपय में कहते हैं-- 
जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसग | 
चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजग ।* 
तुलसी ने भी नीच या बुरे के सम्बन्ध मे यही कहा है-- 
नीच निचाई नहिं तर्ज जो पावहिं सतसंग । 
तुलसी चन्दन विटप बसि बिन विस भय ने भुवग।।उ 
सग की भाँति उपदेश श्रादि का भी स्वभाव पर प्रभाव वही पडता। दीन- 
दयाल गिरि कहते हैं--- 
कीजे सत उपदेश को होय सुभाय न श्रान । 
दारु भार करि तपित जल सीतल होत निदान [४ 
स्वभाव के विषय भे नीतिकारों के विचारो का दूसरा वर्ग इसका पूर्णोत 
विरोधी है । उनके अनुसार स्वभाव परिवतेनशील है| उस पर संग श्रादि का प्रभाव 
पडता है ।* ऐसे विचार कवियों ने सग या सत्सग के ग्रवश्यम्भावी प्रभाव पर प्रकाश 
डालते समय प्राय व्यक्त किये हैं, जिसे भ्रसत्य नही कहा जा सकता संग श्रादि के 
कारण या प्रयत्न करने पर स्वभाव मे परिवर्तन भ्रसम्भव नही है | 
यथार्थत स्वभाव नहीं बदलता” झौर स्वभाव बदल जाता है” ये दोनो ही 
बातें कुछ श्रशों तक ठीक हैं । व्यक्ति विशेष की श्रपने स्वभाव को बदलने की इच्छा, 
परिवर्तन उपस्थिन करने वाले वातावरण तथा इसी प्रकार की कुछ पन्य बातो पर 
यह निर्भर करता है । निद्िचत सिद्धान्त के रूप में इन दोनों में किसी को भी स्वीकार 
नही किया जा सकता । 
श्रम्पास---भ्रम्यास शब्द प्रमुखत दो भअर्थों में प्रयुक्त होता है। एक श्रथं में तो 


तुलसी दोहा०, ३४१ । 
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थह बान, आदत या टेव का समानार्थी है और दूसरे अर्थ मे इसका प्रयोग पूर्णता था 
कुशलता की प्राप्ति के लिए किसी काम को वार-बार करने के लिए होता है । यहाँ 
इस पर दूसरे भ्रर्थ की हृप्टि से विचार किया जा रहा है। 

अभ्यास का जीवन के लिए वडा महत्व है| बुरे से बुरे व्यक्ति भी अम्यास से 


. ऊंचे उठ सकते हैं । 


हिन्दी नीति काव्य मे अभ्यास के विषय मे प्रमुख रूप से दो-तीन बातें कही 
गई हैं । प्रम्यास जन्मजात वस्तु नही है। यह आयु के बढने के साथ होते-होते ही 
होता है | रहीम कहते हैं-- 
यह रहीम निज सग ले जनमत जगत न कोय । 
बैर प्रीति अभ्यास जस होत-होत ही होय ॥॥' 
इसका आशय यह भी है कि श्रम्यास घीरे-धीरे होता है | श्रानन-फानन में एक- 
ब-एक नहीं किया जा सकता | 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है अ्रभ्यास के कारण बुरे या मूर्ख व्यक्ति भी 
धीरे-धीरे भ्रच्छे एव बुद्धिमान हो जाते हैं | वृन्द ने लिखा है-- 
करत-करत श्रमभ्यास के जडमति होत सुजान | 
रसरी श्रावत जात है सिल पर होत निसान ॥४ 
इस प्रकार मानव जीवन मे अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्णा स्थान है । 
वबान--अश्रभ्यास के कारण जो वातें स्वभाव मे झा जाती हैं, उन्हे श्रादत, 
वान या टेव कहते हैं । वान स्वभाव का स्वाभाविक श्रश्ञ नही है, अर्थात्‌ जन्म से वान 
या आदत रूप मे हम कुछ नही लेकर आ्ाते पर, धीरे-घीरे भ्रम्यास के कारण वान भी 
स्वभाव बन जाती है । भाँति-भाँति की अच्छाइयाँ और वुराइयाँ प्राय. वान के कारण 
ही मानव स्वभाव का अ्रग बन जाती हैं। इसी कारण वचपन जीवन के लिए शअ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । अ्न्यत्र बचपन के श्रन्तगंत कहा जा चुका है कि वचपन मे व्यक्ति जो 


भी बान पकड लेता है वह प्राय. उसके स्वभाव में आ जाती है और अन्त तक नही 
छूटती । 


वान के सम्बन्ध में सामान्य रूप से नीति काव्य में यही वात कही गई है । 
एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 


जाकी जोन परी हिये नहिं छूटे वह वान ।5 
यह बात कुछ अशो मे सत्य होते हुए भी पूर्णेत सत्य नही कही जा सकती । 


रहीम दो०, १५६ | 
वृच्द सत०, ३११। 
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प्रीय ऐसा भी देखा जाता है कि सग से या यो भी प्रयास करने पर बहुत सौ बानें 
छूट जाती हैं | स्वभाव की स्वाभाविक बातो को छोडना प्रपेक्षाकृत श्रधिक कठिन है 
पर वान तो बाद मे बनाया गया स्वभाव है, भ्रत उससे छुटकारा पाना उतना कठिन 
नही है । 
घेय--किसी कार्य मे हृडबडी या झ्ातुरता न करना तथा भ्समय मे भी मन 
को स्थिर रखना घैर्य कहलाता है । धैर्य मनुष्य का बहुत बडा मानसिक बल है। 
इसके सहारे वह असझवय से भ्रसह्य कष्ट एवं विपत्ति को काट सकता है तथा कठिन से 
कठिन काम को भी धीरे-धीरे पुरा कर सकता है । नीतिकारो ने घैर्य की वडी महिमा 
गाई है। कवीर कहते हैं--- 
धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय। 
माली सीचे सो घडा रित्तु भाए फल होयथ ॥।' 
लोक साहित्य मे भी “अग्रताए गूलर ना पाके” कहकर यही भाव प्रकट किया 
गया है। तानसेन ले कबीर के उपयुक्त दोहाद्ध/ को लेकर इस विषय का श्रपना 
प्रसिद्ध पद भ्रकवर को सम्बोधित करके कहा है--- 
धीरे घीरे घीरे मन घीरे ही सव कुछ होय । 
धीरे राज धीरे काज धीरे योग घीरे ध्यान 
घीरे सुख समाज जोय। 


तानसेन कहे सुनौ साह श्रकबर एतो बडो राज । 
एती बडी बादसाही घीरे ही ते पाई सोय ॥* 
तुलसी ने श्रापत्ति काल के चार मित्रो मे नारी, मित्र तथा धर्म के साथ घैये 
को भी स्थान दिया है | उन्होने और भी कई स्थलो पर 
धीरज घरिय त पाइय पारू 
या 
धीरज घरहु विवेक विचारी ।५ 
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या 
धघरहु धीर लखि विमुख विधाता ।' 


श्रादि कहकर घेर्य की महत्ता प्रदर्शित की है तथा उसे धारण करने पर बल दिया 
है| निरचय ही धैर्य सफल जीवन बिताने के लिए अपना विशेष महत्व रखता है। 
शोल--व्यवहार समाज या लोकनीति में शील का बहुत बडा स्थान है । 
शौल का प्राचीन अर्थ चाल, व्यवहार तथा आचरण आदि है पर बाद में यह केवल 
सुचाल, सुव्यवहार तथा सु-आचरण का वाचक हो गया। अमरकोपष के 'शीलं स्वभावे 
सदवृत्ते' मे यही भाव है | बौद्ध घ्मं मे शील का बहुत महत्व है । मनु झञादि ने धर्मे 
के जिस प्रकार लक्षण गिनाए हैं” उसी प्रकार वौद्ध शास्त्रों मे पाँच या दस शीलो 
की चर्चा है जो सामान्य घमं-लक्षरा रूप मे सर्वसामान्य के लिए ग्राह्मय हो सकते हैं। 
बौद्ध धर्म के दस शील-हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न 
बोलना, प्रमाद न करना, अपराह्न भोजन न करना, सद्भीत से प्रेम न करना, सुगन्ध 
का व्यसन न रखना, उच्चासन तथा शैया से बचना तथा द्रव्य संग्रह न करना हैं। 
हिन्दी नीति-काव्य भे तथा श्राज के प्रयोग मे भी, जश्ञील उस नम्नता, सकोच, 
सदाचार , मिष्टभाषिता तथा सरलता मिश्चित आचरण को कहते है, जिसके कारण 
व्यक्ति के प्रति, समाज में झादर एवं श्रद्धा का भाव बढ जाता है । 
ग्रहस्थ के लिए शील की श्रनिवायंता श्रग्ृही सन्‍्तों ते भी स्वीकार की है । 
गोरख लिखते हैं-- 
गिरही सो जो गिरहै काया | 
श्रभिश्नन्तर की त्यागे माया । 
सहज सील का धरे सरीर। 
सो गिरही गंगा का नीर। डे 
नीतिकारो ने शील को मनुष्य का झायूषण कहा है। रत्नावली कहती हैं--- 
भूषन रतन अनेक जय पे न सील सम कोय । 
सील जासु नैनन बसत सो जग भूपषन होय [४ 





१ मानस सुक्त०, पु० १०६। 

२ वंदः स्मृत सदाचार: स्वस्थ च प्रियमात्मन. । एतच्चतुविध प्राहु साक्षाद्धमंस्य 
लक्षसम्‌ । मनु० २,१२। घृति. क्षमा दमोप्स्तेय शोच इन्द्रिय निग्रह । घीविशा 
सत्यमक्रोघो दशक घर्मलक्षराम्‌ । वही ६,६२ । 

३ गोरखबाती, ४५। 

४. रत्नावसी दोहा०, पु० १४४। 
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शील समाज के लिए उपयोगी होने के साथ-साथ शीलवान व्यक्ति के लिए 
भी आदर, शान्ति एव लाभ का देने वाला है । पर साथ ही साथ यह कभी-कभी पतन 
का कारण भी होता है। श्रधिक शीलवान व्यक्ति कभी-कभी शीलवश् भ्रन्यथा काये कर 
बैठते हैं या अपनी हानि उठाते हैं। एक लोकोक्ति में यह भाव बड़े सुन्दर ढंग से 
व्यक्त किया गया है-- 
सीले नारि छिनारि । 
सीले पुरुष भिखारि । 
ग्र्थात्‌ शील के कारण ख्रियो को कभी-कभी व्यसिचारिणी तथा पुरुषो को 
दीन वनना पडता है । हिन्दी नीति काव्य मे इस बात की श्रोर सकेत नहीं है । 
सन्तोष--किसी वात की कामना न करते हुए भपनी स्थिति से सन्तुष्ट रहना 
सन्‍्तोष है। प्रभावों और दीनता मे डूबा हुआ व्यक्ति भी सस्तोप के कारण रुपयों 
पर लोटने वाले करोडपति से भी भ्रधिक सुखी रह सकता है। इसी कारण नीति 
साहित्य में इसे सबसे वडा धन कहा गया है । शकर ने लिखा है-- 
जेहि समान ससार मे नहिं कोड धन निर्दोस्त 
धनद घनिकता ते भ्रधिक धर्म मिरत है तोख ॥॥१ 
तुलसी का तो कहना है कि सनन्‍्तोष इतना बडा घन है कि उसके हुदथ मे 
श्राते ही सब घन धुल के समान व्यर्थ हो जाते हैं--- 
गोधन गजघन वाजिघन और रतन धन खान । 
जब श्ाव सनन्‍्तोप घन सव धन घुरि समान ॥* 
दीनदयाल के शब्दों में कुबेर जैसा घनाधिप भी दीन है यदि उसके द्ृदय में 
सन्‍्तोष नहीं है-- 
नहिं घत धन है परम घन तोरपहिं कहैँ प्रवीन । 
बिन सनन्‍्तोष कुबेर दारिद दीन मलीन | 
धनादि के अतिरिक्त श्रौर दृष्टियो से भी सन्‍्तोष का महत्व कम नहीं है। 
इसके हृदय में श्राते ही अपनी सीमा के भीतर झ्रावश्यकताशो के अतिरिक्त श्रौर किसी 
प्रावश्यकता का अनुभव होता ही नहीं। इस प्रकार सुखी एव ज्ञान्तचित्त होने का 
यह भूल मन्त्र है। विना इसके सव कुछ रहने पर भी सुख नहीं मिलता क्योकि एक 
की प्राप्ति के बाद दूसरे को पाने की इच्छा भरा घेरती है । वृन्द ने ठीक ही कहा है-- 





१ सदाचार सोपान, पृ० १३६ | 
२ तुलसी सत०, पृ० १२६ । 
है हष्टान्त त्रग०, पृ० ३२ । 
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सब सुख है सन्‍्तोप में घरिए मन सन्‍्तोष। 
नेक न दुरबल होत है सर्प पवन के पोष ॥१ 
सन्‍्तोषी व्यक्ति की इच्छाएँ बहुत सीमित हो जाती है श्रौर धीरे-धीरे वह 
ऐसी अवस्था मे पहुँच जाता है कि किसी अनुचित पथ की ओर वह जाता ही नही । 
इसीलिए धर्म मे भी सन्‍्तोप का महत्वपूर्ण स्थान है । तुलसी ने इसे नवघा भक्ति मे 


स्थान दिया है --- 
अप्टसम यथालाभ सनन्‍्तोपा | 


तथा उसे साक्षात्‌ भगवान राम कहा है-- 
जहाँ तोप तह राम हैं, राम तोप नहिं भेद ।* 
उसके बिना जीवन में कोई विश्वाम नही पा सकता-- 
कोउ विश्लाम कि पाच, तात सहज सन्तोप विनु । 
चले कि जल विनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिय | 
इस प्रकार हिन्दी नीति-कांब्य मे लोक श्रौर परलोक दोनो ही हृष्टियों से 
सनन्‍्तोप को ग्रहणीय कहा गया है । 
क्षमा--किसी के द्वारा कप्ट पहुँचाए जाने पर, या अनुचित कार्य किए जाने 
पर उसे चुपचाप सह लेना तथा उसके प्रतिकार या दण्ड की इच्छा न करना क्षमा 
है । व्यवहार तथा धर्म दोनो ही दृष्टियो से क्षमा मनुष्य के लिए प्रावशयक मानी गई 
है । मनु ने धर्म के दस लक्षणों मे इसे स्थान दिया है ।४ वृल्द इसे मनुप्य का भूषण 
कहते है-- 3 
नर भूपन सब दिन क्षमा 
रामचरित उपाध्याय के शब्दों मे यह सबसे वडी गक्ति है-- 
भुज उठाय करिके कहत छुमा सम न वल एक । 
सो मानहि उपदेस यह जेहि सत-अभसत विवेक ॥५ 
धर्म की दृष्टि से इसके महत्व की ओर श्रंगुलि-निर्देश करते हुए तुलसी कहते है--- 
बसत छमा गृह जासु मन वाराणसी न दूरि ।९ 


दवृन्द सत०, पृ० ३१८॥ 
तुलसी सतत०, पृ० १२६। 
तुलसी दोहा०, पु० २७५ । 
घृति क्षमा दमोस्तेय , मनु । 
वृन्द सत्त०, पु० ६५१। 

ब्रज सत०, पृ० ५५ । 

तुलसी सत्त०, पु० १४० । 
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परलता--स्वभाव का निष्कपट तथा सीधा-साधा होना सरलता है । इसको 
गणना भी मानवीय स्रुण्णों मे है। तीति के कवियो ने सरल व्यक्ति की बडाई की है- 
सरल मनुज है देवता, 
पर साथ ही इसके श्राधिक्य को बुरा भी कहा है-- 
प्रति ही सरल न हूजियों देखो जो वनराय । 
सीधे साथे छेंदिये बाँकाौँ तरु बच जाय ॥* 


ग्रतएव हिन्दी नीति-काव्य के अनुसार व्यक्ति को सरल तो होना चाहिए पर 
एक सीमा तक क्योकि श्रत्यधिक सरल व्यक्ति को इस कुटिल ससार मे अपनी सरलता 
के कारण हानि उठानी पडती है । 
विनय भ्रौर नम्रता--विनय भौर नम्नता गे की विरोधी वृत्तियाँ है। धर्म 
भर समाज दोनो ही दृष्टियो से इनको अ्रपनाना श्रेयस्कर है | तुलसी लिखते हैं-- 
दो हा! चारु बिचारु चलु परिहरि वाद विवाद । 
सुकृत सीव स्वारथ झवधि परमारथ मरजाद ॥।३ 
चिनयी और नम्न व्यक्ति का लोग आदर करते हैं-- 
नर की श्ररु नल नीर की गति एके करि जोइ । 
जेतो नीचो ह्व॑ं चलें तेतो ऊँचो होइ॥४ 
कवीर, दादू, सुन्दरदास तथा भगवानदीन आदि ने भी मनुष्य में इस दोनों 
को प्रावश्यक माना है। 
लाज--लजा और सकोच मानव हृदय की वे वृत्तियाँ हैं जो मनुष्य को 
प्रनुचित पथ पर जाने से रोकती हैं। समाज मे बदनामी आदि के भय के कारण ही 
इन वृत्तियो का उदय होता है । 
यथावसर लाज क्या पुरुष श्रौर क्या ज्ली सभी के लिए झावश्यक है, पर हिन्दी 
नीति-काव्य मे पुरुष के लिए इसकी प्रावदयकता का उल्लेख प्रायः नहीं मिलता । 
प्रपवाद स्वरूप बीरवल ने एक स्थान पर साले के लिए लजाना श्रावश्यक 
बतलाया है--- 


नीति छुन्‍्द ० । 

बन्द सत०, पु० १५७ । 
छुलसी दोहा०, पु० ४७० । 
बिहारी सत०, पृ० ६४२ । 
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पृत्त कपुत कुलच्छुत नारि लराक परोस लजाय न सारो। 


ब्रह्म भने सुनु साह प्रकव्वर वारहो वाँधि समुद्र मे डारो ।* 
हाँ, स्त्रियों के लिए तो लजा को भूषण कहा गया है। ब॒न्द कहते है-- 
नर भूपत सब दिन क्षमा विक़म श्ररि घनघेर । 
ज्यों तय भूषन लाज है निलज सुरत की बेर ॥* 
इस दोहे के झ्न्तिमाश से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि नीति के कवि 
लजा को स्त्रियो का भूषण मानते हुए सुरति के समय निर्लजता को ही भूषण मानने 
के पक्ष मे हैं । इसीलिए वेश्याप्रो मे निर्लजता का होना श्रच्छा माना गया है। 
रामचरित उपाध्याय कहते हैं--- 
पति मूरख वेस्था सलज श्रविनय सुत सठ मित्र । 
सूम स्वामि सेवक वधिर सुखद न रामचरित्र | 
विध्वास-- यह निवचय कि ऐसा ही 'होगा' या “है! या श्रमुक व्यक्ति ऐसा ही 
है! या 'करेगा', विश्वास है । विश्वास को सफलता की कु जी कहा गया है। कहते है-- 
विद्वासम्‌ फलदायकम्‌ (लोकोक्ति) 
या विश्वास ही भलदायक होता है। भक्त पत्थर के द्रुकडे को विश्वास के 
साथ भगवान्‌ मानता है श्रौर फलस्वरूप उसे भगवान के श्रनुग्नह की प्राप्ति होती है । 
धर्म और व्यवहार या लोक शौर परलोक दोनो ही के लिए इसकी बडी आवश्यकता 
है । सन्‍्तो ते अपने विविध अंगो में विश्वास का भी एक अंग माना है। कवीर 
विश्वास की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते है -- 
पद गाए लेलीन ह्व५ँ कटी न ससे फास । 
सर्वे पिछोडे थोयरे एक बिना वेसास ॥< 
प्र्थात्‌ विश्वास विना सव वेकार है । कबीर भागे फिर कहते हैं--- 
गाया तिनि पाया नहीं, अ्रणगाया थे दूरि। 
जिनि गाया विश्वास सूं तिन राम रह्या भरपूरि॥* 
विश्वास से होने वाले लौकिक लाभ की शोर सकेत करते हुए वुन्द कहते है- 
सिद्ध होत कारज स्व जाके जिय विश्वास [९ 





कविता कोमुदी १, पृ० २४० | 
बन्द सत्त०, पृ० २१२। 
ग्रज्‌ सत०, पृ० ३६ | 
कवीर प्रन्थ०, पृ० ५६ । 
वही ! 
बुन्द सत०, पु० ५२७ । 
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किन्तु, विश्वास करने का झ्राशय यह नही कि श्राख मूद कर विना समभें-वूमे 
विद्वास किया जाय । ऐसा विद्वास विश्वास न होकर श्रन्धविश्वास है। विश्वास 
जितना लाभकर होता है, भ्रन्धविश्वास उतना ही हानिप्रद । गिरिधर के शब्दों मे तोते 
को इस श्रन्धविद्वास के कारण ही निराश होना पडता है-- 
साई सुवा प्रवीन अ्रति बानी वदति विचित्र । 
रूपवन्त ग्रुनश्नागरों राम नाम सो चित्त । 


कह गिरिधर कविराय सुवा चूक्‍्यो चतुराई। 
बूथा कियो विस्वास सेय सेमर को साईं ॥।" 
कंसे व्यक्ति का विद्वास किया जाय श्रौर कैसे का न किया जाय, इस सम्बन्ध 
में भी हिन्दी नीति-काव्य मे कुछ वातें दी गई हैं। 
नीच व्यक्तियो का कभी भी विश्वास नही करना चाहिए | तुलसी कहते हैं-- 
भार खोज ले सौह करि करि मत लाज न त्रास । 
मुए नीच ते मीच बविनु जे इनके विश्वास ॥7 
कभी-कभी दुष्ट एवं कपटी व्यक्ति मीठी बातें करके लोगो का विश्वास प्राप्त कर 
लेते हैं भौर विश्वस्त बन जाने पर घोखा दे देते हैं। नीतिकारो ने ऐसे लोगों से बचने की 
चेतावनी दी है-- 
करे न बुध विस्वास को प्रियवादी खल संग । 


सुनि बीना की मधुरता मारे जात कुरग ॥४ 
स्त्री, शत्रु, जुवारी, चोर, लबार तथा बटमार श्रादि प्रन्य भी बहुतो के 
नाम नीतिकारो ने गिनाए हैं, जिनका विश्वास करना व्यावहारिक नही है ।हं 
विश्वास के सम्बन्ध मे मोदे रूप से दो बातें स्मरणीय हैं। एक तो यह कि 
उचित व्यक्ति भौर उचित बात का विश्वास करता चाहिए श्रौर दूसरे यह कि भपना 
व्यवहार एवं श्राचरण ऐसा रखना चाहिए कि दूसरे भ्रपना विश्वास करें। 
दूसरो का विश्वासपातन्न बनने का सबसे सरल झौर निश्चित मार्ग है भ्पना सच्चा 
ध्राचरण । भूठा व्यक्ति किसी का विश्वासपात्र नही बन सकता । वृन्द ने लिखा है-- 
जग परतीति बढाइए रहिए साँच होय । 
भूठे नर की साँच हू साख न माने कोय ॥* 


गिरिघर फण्ड०, पृ० ८१ । 
तुलसी दो०, पु० ४०६ 
दष्टान्त तरग०, पु० ३६ । 
वृन्द सत०, १६६; गिरिधर कूृण्ड०, पृ० १७। 
बुन्द सत०, ४८५० ॥। 


कब < ९ ० रत ॑> 


[ रे३७ ] 


चिन्ता--किसी समस्या को लेकर मन में वार-बार होने वाले विचार या सोच 
को चिन्ता कहते हैं । जिस प्रकार ज्वर-खाँसी आ्रादि शरीर के रोग है, चिन्ता मन का 
रोग कहा गया है । जान कहते हैं-- 
रोग अगर के वहुत हैं, चिन्ता चित को रोग ॥ 
मानसिक रोग होते हुए भी इस श्राधि का किसी व्याधि से कम प्रभाव शरीर 
पर नही पडता । गिरिवर की प्रसिद्ध कुण्डलिया है-- 
चिन्ता ज्वाल सरीर की दाह लगे न बुकाय | 
प्रगट घुवाँ नहि देखिए उर श्रन्तर घुंबवाय | 
उर भ्रन्तर वु घवाय जर॑ जस काँच की भट्टी । 
रक्त मास जरि जाय रहै पाजरि की ट्ट्टी। 
कह गिरिधर कविराय सुनौ रे मेरे मिन्‍्ता। 
वे नर कैसे जिये जाहि व्यापी है चिन्ता ७४ 
रहीम ने भी कहा है-- 
रहिमन कठिन चितान ते चिन्ता को चित चेत । 
चिता दहति निर्जीव को चिन्ता जीव समेत ॥3 
चिन्ता का जन्म इच्छा और अविवेक के कारण होता है। नीति साहित्य मे 
भी कहा गया है-- 
चिन्ता जननी चाह है ताको पति अविवेक ॥< 
पर क्या विवेकी श्र क्या अविवेकी सभी इसके शिकार बनते हैं। तुलसी 
कहते हं-- 
चिन्ता सॉपिन काह न खावा [* 
यह मरते दम तक पीछा नहीं छोडती-- 
प्रान तजो चाह तऊ चिन्ता ततजे न सग 
निष्कपं-स्वत्थ कहा जा सकता है कि इच्छाओं और अविवेक पर विजय 
प्राप्त कर मनुप्य को चिन्ता से बचना चाहिए | 





सिससागर पन्दनावा । 
गिरिधर कृण्ड०, पृ० १२। 
रहीम दो० | 

ब्रज सत्त>, पृ० ६२ । 
मानसमुक्ता०, पृू० १६६। 
ब्रज सत्त०, पू० ६० | 


ना #द ७ जा 0 ० 
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प्रेम--प्रम लोभ का ही एक रूप है | लोभ जहाँ वर्ग या जाति के प्रति होता 
है या आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में सामान्योन्मुख है, प्रेम वर्ग या जाति की 
एक इकाई के प्रति होता है श्ौर विशेषोन्मुख है । पर साधारणत मन की ललक यदि 
किसी चस्तु के प्रति होती है तो वह लोभ झ्ौर किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति होती 
है तो वह प्रीति कहलाती है ॥' 
प्रेम मानव जीवन का नमक है। विना इसके जीवन व्यर्थ है। कबीर 
कहते हैं--- 
जिहि घट प्रीति न प्रेम रस फुनि रसना नहहिं राम । 
ते नर या ससार में उपजि पये बेकाम ॥* 
कहा जाता है कि प्रेम सहज रूप से हो जाता है नीति के कवियों ने भी इसी 
बात का समर्थन किया है-- 
बैर प्रीति दोड सहज आप होहि सिखेन। 
लखु चकोर-ससि भ्रहि-नकुल कहेुँ उपदेस गहैन ॥ 5 
साथ ही इसे जन्मत कोई लेकर नही श्राता, धीरे-धीरे इसका विकास होता 
है । रहीम कहते हैं-- 
यह रहीम निज सग ले जनमत जगत न कोय | 
बेर, प्रीति, श्रस्यास, जस होत होत ही होय ॥४ 
प्रेम के होने या बढने मे बल काम नहीं करता -- 
यह तो सौदा सहज का जोर न चलत जमाल |४* 
नीच व्यक्तियों से प्रेम करने का हिन्दी के नीति के कवियों ने विरोध किया 
है । इसका कारण सम्भवत यह है कि नीच व्यक्ति के प्रेम मे स्थायित्व की सम्भावना 
प्राय नही के बराबर होती है। बृन्द उनके प्रेम को छीलर ताल का जल कहते हैं-- 
झोछे नर की प्रीति को दीनी रीति बताय। 
जैसे छीलर ताल जल घटत घटत घटि जाय ॥]९ 


१ चिन्तामरिं । 

२ कबीर ग्रन्थ०, पु० ६। 
३ ब्ज सत्त०, पु० ४८ । 
४ रहीम दो०, १५६ | 

५ जमाल दो०, १७। 

६ चनन्‍्द सत० २४ । 


[ २३६ ] 


दीनदयाल ने भी वृन्द की वात को दुहराया है-- 
चचल खन की प्रीति को गये अलप बुध गाय । 
ज्यों घन छाया गगन की छन में जाय नसाय ॥।* 
प्रेम सज्जन, वडो तथा उच्च विचार वालों से करना चाहिए । इनका प्रेत 
ग्रधिक झ्चल होता हैं तथा दिन-दिन वबढता जाता है । 
प्रीति सुखद है सुजन की दिन दिन होय विशेष | 
कवहेँ मैटे ना मिटे ज्यों पाहन की रेप। ) 
गिरिघर कविराय भी इसी स्वर में कहते हैं- 
प्रीति कीजिए बडेन सो माया लावे पार । 
कायर कूर कुपूत है बोर देत मझवार ॥४ 


कह गिरिघर कविराय प्रीति साँची सिख लीजे । 
व्यवहारी जो होय तऊ तन मन धन दीजे ॥5 
प्रेम श्रन्धा कहा गया है । उसके तूफान मे प्रेमी को कुछ भी सुधवुध नही 
रहती | यही कारण है कि वहाँ जाति-पाँति, गुण-अश्रवगुरा या कभी-कभी सुन्दरता- 
श्रसुन्दरता तक का प्रग्न नही उठता । यह मनोवेज्ञानिक सत्य है। दुलारे दोहावली का 
एक दोहा है-- 
जाति पाँति की भीति तौ प्रीति-भवन मे नाहि। 
एक एकता छ्ताहि की छाँह मिलति सब काहि ॥“ 
प्रेम में दोप भी दिखलाई नही पडता-- 
चढत न चातक चित कवहेँ प्रिय पयोद के दोष । 
तुलसी प्रेम पयोद की ताते नाप न जोख ॥* 
तथा 
जो मन प्रिय सो प्रिय लगे गुन श्ररु रूप विहीन | 
त्यागि रतन हर जतन मो पन्नग भूषन कीन ॥ 





दृष्टान्त तरग०, १०६॥ 
वही, १०६ | 

गिरिधर कुण्ड० ५६। 
४. दुलारे दोहा०, पृ० 5६ । 
५ तुलसी दोहा०, २८१ | 
वृष्दान्त तरग०, ६६ । 
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इसी कारण कुरूपा होने पर भी लैला मजनु के लिए किसी श्रप्सरा से भी बढ 
कर सुन्दरी थी । फारसी की कहावत है--- 
लैला रा वचश्म मजनू बायद दीद । 
प्रैम के मार्ग को नीति-काव्य में बहुत ही कठिन कहा गया है । है भी वात्त 
सत्य । प्रेम का निभाना सरल नही है । कबीर कहते हैं--- 
कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाहि । 
सीस उतारे हाथि करि सो पैसे घर माहि ॥।* 
प्रेस के सम्बन्ध में हिन्दी नीति काव्य मे कही गई श्रन्य बातो में प्रधान प्रेम 
दूध और पानी की तरह होना चाहिये, ऋरने की तरह अनवरत होना चाहिये जो 
शीत, घाम, लू, या दुख सुख मे समाप्त न हो, दुसरो के निन्‍दा करने पर उसे कम न 
होना चाहिये,/ तथा खीरा की तरह ऊपर से दूसरा और भीतर से दूसरा न होना 
चाहिए, श्रावि हैं | 
प्रेम छिपाने से छिपता नही । फारसी की कहावत है--- 
इंदक व मुझक ने रतवाँ नहुफ्तम । 
जायसी कहते हैं-- 
परिमल प्रेम न श्राछे छपा । 
वह भौर नही तो श्राँखों से प्रकट हो जाता है। रहीम का एक दोहा है--- 
कहि रहीम इक दीप ते प्रगट सबे दुति होय । 
तन सनेह कैसे दुरे हग दीपक जरू दोय ॥५ 
बरीसाल ने भी लिखा है-- 
प्रेम दुराए ना दुर॑ नैना देत बताय ।* 


तुलसी दो०, २८३ । प्रेस निबाहुन फठित है समुझू कीजिए कोय | वृन्‍्द सत्त०, ६९१ 
फवीर ग्रन्थ०, पृु० ६६ । 


दृष्टान तरग०, १०८ । 

सीत धाम लू दुख सहत तक न तोरत तार। 
भरत निरंतर कर सरिस सोइ सनेह सूच्ति सार ॥। दुलारे दोहा०, ५७ । 
५ बिहारी सत०, २१६। 

६ रहिसन प्रीति न कीजिए जस खीरा ने कीन । 


ऊपर से त्तो दिल मिला भीतर फ़ाकें तीन ॥ रहीम दोहा०, २१३। 
७ रहीम दो०, २६ । 
८ नीति छुन्द० | 


न्द्‌ू ब्ण 0 *छ 
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[| २४१ | 


लोग सिद्धान्त रूप मे कहते सुने जाते है कि यथार्थ प्रेम निस्वार्थ होता है । 
पर तथ्यत यह केवल सिद्धान्त ही है। नीति के कवियों ने भी इस सिद्धान्त की 
प्रयवार्थता का घनुभव किया है। तुलसी की प्रसिद्ध भ्र्धाली है-- 
सुर नर मुनि सवकर यह रीती | 
स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥' 
गिरिघर ने भी कहा है-- 
साई सव ससार में मतलब का व्यवहार । 


करे वेगरजी प्रीति यार विरला कोई साईं ।' 
सचमुच ही विना किसी स्वार्थ के प्रेम या मंत्री का होना श्रसम्भव है। हाँ, 
एक वार प्रेम हो जाने पर विना किसी स्वार्थ के भी वह जीवित रह सकता है या 
पनप सकता है । 
फपट--हृदय की वातो को किसी बुरी भावना से छिपाना या ऊपर से श्लौर 
कहना, होना या ज्ञात होना तथा भीतर कुछ और रखना या होना कपट कहलाता है । 
यो छल तथा धोखा झादि भी इसके अर होते हैं । घर्मं तथा व्यवहार दोनो ही दृष्टियो 
से कपट त्याज्य है। रहीम चेतावनी देते हैं--- 
रहिमन वहाँ न जाइये जहाँ कपट को हेत ।३ 
आदमी को स्वय तो कपटी नहीं ही होना चाहिये साथ ही कपदी व्यक्ति से 
उसे दूर भी रहना चाहिए ।४ 
व्यवहार, मंत्री तथा प्रेम श्रादि का कपट साक्षात्‌ झत्रु है । बृन्द कहते हैं-- 
फेर न ह्वँहै कपट सो जो कीज व्यापार । 
जैसे हाँंडी काठ की चढे न दूजी बार ॥४* 


तथा 
जल पय सरिस विकाय, देखहु प्रीति की रीति भलि । 
बविलग होइ रस जाय, कपट खटाई परत ही ॥९ 
१ नोति छन्द० | 
गिरिघर फृष्ड०, ३६। 
३ रहीस दोहा०, २३६; कबीर से भी यह पक्ति है-फबोर तहाँ न जाइऐ जहां कपट 
का हेत । कबीर प्रन्य०, पृ० ६६ । 
४ तुलसी दोहा०, ४०६ | 
बन्द सतत०, ३५। 
६ मानस सुक्त०, २२६। 


लय 
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इस प्रकार नीति-काव्य मे कपट और कपटी दोनों ही से बचने का झादेश 
दिया गया है । 

ईर्ष्या--किसी के लाभ, हित, विभव या सुख को देखकर जलना ईर्ष्या है | 
मत्सर, डाह तथा जलन श्रादि भी इसी के समानार्थी हैं। ससार मे ऐसे लोग कम ही 
होते हैं, जो कमी न कभी ईर्ष्या के वश मे न होते हो। १० रामचन्द्र शुक्ल के दाब्दो 
में “ईष्या सामाजिक जीवन की कृत्रिमता से उत्पन्न एक विप है ।”" सचमुच ही यह 
एक विष है, भौर इसका प्रभाव बडा ही विपाक्त है। हिन्दी नीति-काव्य मे कहा गया 
है कि ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए-- 


इरषा के बस होहु वा जो चाहहु सुख सांति ।* 
ईर्ष्याग्रस्त व्यक्ति सुखी नही रह सकता-- 
कह ग्रिरिधर कविराय सुखी सो केसे होवे । 
तृष्णा रागरुद्रद ईरपा मत्सर बोबे ॥३ 
और न उसे मानसिक शान्ति की ही प्राप्ति हो सकती है | 
हुठ---उचित-प्रनुचित पर ध्यान दिए बिना आग्रहपुर्वंक किसी बात पर झडना 
हठ है । यो तो यह दुगु ण किसी मे भी हो सकता है, पर स्त्रियों और बालकों का हृठ 
विशेष रूप से प्रसिद्ध है । 
हठ को कष्ट का कारण कहा गया है| हटी व्यक्ति को इसके कारण दुख का 
भागी बनना पडता है | तुलसी कहते हैं--- 
हुठ बस सब सकट सहे गालव नहुष तरेस ।४ 
बहुत हठी व्यक्ति निरादर का पात्र बन जाता है यहाँ तक कि उससे कोई बात 
भी करना नही चाहता । बन्द ने कहा है-- 
प्रति हुठ मत कर हठ बढ्ढ वात न करिहै कोय । 
ज्यों ज्यो भीजे कामरी त्यो त्यो भारी होय !॥* 
प्रतएव सफल जीवन बिताने के लिए आवश्यक है कि हठ न किया जाय । 
निन्‍्दा--ब्रुरी भावना से किसी की कल्पित या वास्तविक बुराई करना या दोष 
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गया है । कोई किसी की बुराई करने के लिए यदि प्रपना पत्तन करे तो उसके बदले 
के लिए दूसरे का भी पतित बनना ब्लाष्य नही कहा जा सकता | भगवान दीन ने 
बदले का विरोध एक अन्य हृष्टिकोण से किया है। वे कहते है कि जब कोई 
व्यक्ति मेरी बुराई करता है तो मुझे क्रोध श्राता है शोर क्रोध की प्रतिक्रिया 
स्वरूप मैं उसकी बुराई करने पर तत्पर होता हूं, श्रतः यह क्रोध ही मेरे पतन का 
कारण है । 
बदला में लेता श्रवश यदि नहिं श्राता क्रोघ । 
एक ऋपी के शब्द ये सुन्दर सुगढ सुवोध ॥* 
इसमे भी भगवान दीन ने श्रप्रत्यक्ष ढंग से बदले का विरोध ही किया है, क्योकि 
अपनी बुराई होने पर क्रोध अवश्य आएगा और क्रोध की स्थिति में बदला लेते का 
इन्होने विरोध किया है। दूसरी ओर यदि मानले कि श्रपनी द्॒राई होने पर क्रोध नही 
आ्राया तो फिर बदला लेने की भावना ही नहीं आरा सकती । क्योकि श्रपनी बुराई होने 
पर भी जिसमे क्रोध न आवे वह बुराई के बदले वुराई करने वालो की श्रेणी भे नहीं 
श्रा सकता | ऐसे श्रसाधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति में बदला लेने की भावना का उदय 
ही नहीं हो सकता । 
बदले का एक और पक्ष भी है । सामान्यत समाज में यदि बुरे द्वारा की गई 
गई बुराई की झोर ध्यान न दिया जाय तो बुराई या गझत्याचार के बढने की सम्भावना 
हो सकती है। या दूसरे शब्दों मे दुप्ट या अन्यायी श्रन्याय पथ पर चले झोर यदि 
उसके वदले मे उन्हें दण्डित न किया जाय तो दुष्टता या भ्रन्याय करने के लिए उन्हें 
, भोत्साहन मिलेगा | श्रत व्रिरोध-स्वरूप समाज की व्यवस्था की हृ॒प्टि से इसे कम 
| करने के लिए बदला लेना आवश्यक प्रतीत होता है । 
बदले के इस पक्ष की ओर नीतिकारो ने प्राय* ध्यान नही दिया है । पर नीति 
के आधुनिक कवि भगवानदीन इसके अपवाद हैं | वे लिखते है-- 
. बदला लेते इसलिए रिपू को देय जताय । 
यही कि हम हैं समझते क्‍या न्यायान्याय ॥४ 
निष्कर्पस्वलूप कहा जा सकता है कि सांमान्यत किसी का बुरा करने के लिए 
लेना श्रच्छा नही है, पर जहाँ बिना बदला लिए किस्ती दुष्ट के भ्रन्याय-पथ पर 
णे झ्ाश्का हो वहा यह अच्छा ही नही प्रपितु श्रतीव भ्रावश्यक भी है । 
«. पोक्षा--किसी बात का वादा करके जान-यूनकर उसे न करना, धृतंता, 
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पन्‍ना के पडोर, गढ भनना के भवेया भरि, 
भारूदार भझाँसी के भवेया भानपूर के । 
कहेँ कवि कुन्दन कमायूं के कुम्हार भाँड, 
दाऊद के दरजी, दमामी दानपूर के । 
तेली तिलगान के, तबोली तेगढवाले, 
भावज के भाँगड, सोनार सानपूर के । 
येते मिलि मारें जूती चुगुल चबाई शीश, 
कालपी के कु'जडे, कसाई कानपूर के ।* 
लगता है कि कवि किसी के चुगली खाने से तिलमिला गया है। भ्राशय यह 
निकलता है, कि चुगली नही करनी चाहिए । 


चछुगली करना चुगलो को इतना प्रिय होता है कि वे इसे कभी नही भूलते । 
गिरिघर कविराय कहते हैं कि ससार मे सव अपने काम से चूक जायें पर हुगले नहीं 
चूकते-- 
चुगुल न चूके कबहें को, श्ररु चूके सब कोइ। 
बरकदाज कमानियाँ, चूक उनहें से होइ। 
चूक उनहूँ से होय जे बाँधे बरछी ग्ुल्ला। 
चूक उनहें से होय पढे पण्डित औ मुल्ला । 
कह गिरिघर कविराय कालहू ते नट चूक । 
चुगुल चौकसीदार ससुर कबहूँ नहिं चूके ॥' 
सचमुच ही बुरे व्यक्ति बुराई करने से नही चूकते | 
बदला--बदले के दो रूप हैं । एक तो यह कि कोई हमारे लिए अच्छा काम 
करे झ्ौौर बदले मे उसके अच्छे के लिए हम कुछ करें। दूसरा रूप यह है कि कोई 
हमारे लिए कुछ बुरा करे और बदले मे हम उसका बुरा करें। इन दोनो में पहला 
बदला जितना भला कहा जायगा दूसरा उतना ही बुरा । हिन्दी नीति-काव्य में पहले 
बदले को श्रधिकाधिक करने का प्रोत्साहन दिया गया है। जान कहते हैं-- 
जो कोऊ कछु देत तुहि तौ तू हित सो लेहि । 
वाके बदले कौ कछु बाते दूनौ देहि ॥3 
पर दूसरी श्रोर दूसरे प्रकार का बदला निद्य है, श्रत इसका विरोध किया 
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न वा भरे पत्थुः कामाय पतिः प्रियो भचति, 
झ्रात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति । 
न वा भरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवति, 
ग्रात्मतस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । 
छुन्द मे स्पष्ट कहा गया है कि विश्व की सभी चीजे ओर व्यक्ति अन्ततः 
स्वार्थत ही प्रिय होते हैं । हाँ, यह अवध्य है कि कुछ स्वार्थ स्पष्ट होते हैं और कुछ 
भ्रस्पप्ट । अतएव स्वार्थ की परिधि और उसकी परिभाषा को व्यापक रूप मे लेते हुए 
यदि देखा जाय तो सामान्य कार्यो, व्यवहारों शर प्रेम सम्बन्धी को कौन कहे, माता * 
का शिशु के प्रति प्यार एवं तथाकथित निस्वार्थ भाव से महान शात्माओ द्वारा की गई 
व्यक्ति और समाज की सेवाएँ भी उससे वाहर नही । स्वार्थ की इस व्यापकता को 
नीति के कृवियो ने भी भ्रभिव्यक्ति दी है । कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं-- 
(क) सुर नर मुनि सवकर यह रीती । 
स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥" 
(ख्) साई सब ससार मे मतलब का व्यवहार ।* 
तथा (ग) स्वारथ के सबही सगे बिनु स्वारथ कोठ नाहि ।3 
स्वार्थ के पीछे ससार इतना श्रन्धा है कि लोग बुरे-मले का विचार नही रखतै- 
जाको जहँ स्वारथ स्ध, सोई ताहि सुहात । 
चोर न प्यारी चादनी जैसे कारी रात ॥४ 
कडई से कड ई वात सहते हैं-- 
) विनु स्वारथ कंसे सहै कोऊ करूवे बेन । 
लात खाय पुचकारिये होय दुधारू धैन ॥ 
नीच को भी बडाई देते हैं--- 
वडी घडाई नीच कौ दीज श्रपने काम | 
खरहें कौ चोलत पथिक कहत विनायक नाम ॥।६ 
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चांलाकी या असत्य बात कहकर किसी को छलना या मिध्या व्यवहार जिससे दूसरे 
के मन मे मिथ्या प्रतीति हो, धीखा कहलाता है। 
धोखा विद्वास का दात्रु है। दो-चार बार घोखा खाकर प्रायः लोग दूसरो का 
विद्वास नही करते । 
खल वचित नर सुजन को नहिल विसास उरेइ। 
डहक्यो उड्डु प्रतिबिम्ब ते मुक्ता हस न लेइ ॥।' 
इस प्रकार, इसके कारण समाज में विश्वास की कमी हो जाती है ।यो जो 
व्यक्ति प्राय लोगो को धोखा देता है, उसकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय हो जाती 
है । वह घुणा का पात्र बन जाता है, और लोग उसकी सच्ची और ईमानदारी से कही 
गई बातो एवं कामो तक का विश्वास नही करते। श्रतएवं श्रपनी प्रतिष्ठा तथा साख 
एवं समाज की व्यवस्था, इन सभी हृष्टियों से धोखा न देना ही श्रेयस्कर है | तुलसी 
तो कहते हैं कि स्वयं घोखा खा जाय पर दूसरो को धोखा न दे ।* 
कभी-कभी दूसरो के बाह्यरूप आदि के कारण लोग धोखा खा जाते हैं। 
इसमे किसी अन्य को दोषी नही ठहराया जा सकता । ऐसी स्थिति में श्रपत्री मूखेता 
ही अपने लिए धोखे का कारण बनती है | नीति के कवियों ने ऐसी स्थिति से बचे 
रहने की चेतावनी दी है । जो श्रपने श्रज्ञान के कारण नही बच पाते शौर धोखा खा 
जाते हैं, उन्हें ढु ख सहना पडता है।ड 
घोखे के सम्बन्ध मे रामचरित उपाध्याय ने एक बडी विचित्र वात कही है। 
उनका कहना है कि समर्थ व्यक्तियों से ठगा जाना यश का कारण होता है-- 
समरथ सन जडहाय जौ जस॒ की वाढे जोति । 
जो वावन छलते न तौ क्यो बलि कीरति होति।४ 
कहना न होगा कि यह एक भ्रपवादस्वरूप घटना है, धोखे के सम्बन्ध मे इसे 
4 सिद्धान्त नही माना जा सकता । 
स्वार्थ--ससार के सारे व्यवहार स्वार्थ पर ही आधारित है। मिन्र-पुत्र, 
बधु-बाघव तथा ज्जी-माता श्रादि सभी के प्रेम एवं व्यवहार के भूल में स्वार्थ की गन्ध 
खोजी जा सकती है । वृहृदारण्यक उपनिषद के 
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को सँभाल कर रखना चाहिए । यदि उसने अपने को संभाल लियो तब तो उसका प्रभुता 
पाना सफल है और वह मनुष्य है, और नही तो उसमे श्रौर पशु मे भ्रन्तर ही क्‍या है ? 
प्रभुता पाये प्रभु वन्य तौ प्रभ्नु पसू समान ।* 
झत्मइलाघा--अपनी प्रशसा आप करना श्रात्मण्लाघा है | यो तो कुछ ही 
लोग श्रात्मशलाघा के लिए वदनाम होते है, पर यदि गहराई से देखा जाय तो कम ही 
लोग ऐसे मिलेंगे जिनमे यह दोप न हो । वृन्दर का तो कहना है कि बिना किसी 
अपवाद के सभी श्रात्मएइलाधा करते है, और यही नही कि सच्ची वातो के आधार पर 
बल्कि नमक-मिर्च लगाकर या भ्रूठ-सच जोडकर । 
अपनी प्रभ्गनुता को सब वोलत भूठ बनाय । 
वेस्था वरस घटावही, जोगी बरस बढाय ॥* 
वृन्द का यह कहना उचित नहीं कहा जा सकता । ससार मे ऐसे लोग होते 
अवश्य हैं, पर सभी के लिए ऐसा कहना सत्य से दूर है । 
आत्मश्लाघा करने वाले लोगों की दृष्टि से गिर जाते है तथा सभी लोग 
उनका मजाक उडाते है, पर वे आत्मइलाघा करने मे इतना रस लेते हैं और उससे 
इतने प्रभिभूत रहते हैं कि यह भी नही सभभ पाते कि लोग उनका मज़ाक उडा रहे 
है या उनकी वातो को गम्भीरता से सुन रहे है । इस प्रकार ऐसे लोगो को लोग मूर्ख 
ही समभते हैं भौर बहुत अञ्ो मे वे इसी के अ्रधिकारी भी होते है। कोई भी योग्य 
या चतुर व्यक्ति अपनी प्रशसा स्वय करना पसन्‍्द नही कर सकता । 


हिन्दी नीति-काव्य मे इन्ही वातो के कारण प्रात्मइलाधा करने का विरोध 
किया गया है । 


ये रहीम फीके दोऊ जानि महा सन्तापु । 
ज्यों तिय कुच श्रापन गह, आप बडाई आपु ॥3 
चापलूसी-- किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी भूठी प्रशसा झ्रादि करना 
जुशामद या चापलूसी है । लोग कहते है कि यह युग चापलूसी का है, पर यथार्थ 
यह है कि चापलूसी का सदेव और सर्वत्र वोलवाला रहा है। शेख सादी ने कहा है कि 
अ्रगर बादशाह दिन को रात कहे तो कहना चाहिए कि ये चन्द्र श्रौर तारे हैं ।४ रहीम 
मे भी लगभग इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है-- 


नीति छुन्द० । 

चुन्द सत्त०, ४३६ । 

रहीम दो०, १६२ | 

झगर शह रोज़ रा गोयद शब श्रस्त ई । 
बेवायद गफ्त ईनक माहो परयों | 
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[ शष॑८ ] 


तथा दूसरे का काम बियाड देते हैं--- हि 
काज विगारत श्रौर को इक निज काज सुधारि | 
कियो सत्रि सिलि राजनूप सुरथ्थाहि वियौ निकारि।* 
सवार में इतनी शक्ति है । 
ऊपर के कुछ उदाहरणो से यह भी स्पष्ट है कि सेंवार्थ बुराइयों की जड भा 
है । रहीम ने भी कहा है--- 
स्वारथ रचत रहीम सब भ्ौभुन हूँ जग माँहि ।* 
निष्फर्षस्वरूप कहा जा सकता है कि ऐसे स्वार्थ जिनसे अपना भला हो पर 
साथ ही दूसरों का बुरा न हो, बुरे नही हैं, पर इसके विरुद्ध ऐसे स्वार्थ जिनसे दूसरो 
का बुरा हो निश्चय ही बहुत बुरे है। नीति काब्य मे इस दूसरे प्रकार के स्वार्थ की 
ही निन्‍दा की गई है तथा उसके लिए कुछ करना अकरणीय कहा गया है । तुलसी 
की सीख है-- 
तुलसी स्वारथ सामुहो परमारथ तन पीढठि। 
ग्रध कहैं दुख पाइहौँ डिठियारे हिय डीठि ॥र 
प्रभुता--अधिकार, शासनाधिकार या पदाघिकार प्रभुता है। प्रभुता पाने पर 
व्यक्ति से प्राय गवं श्रा जाता है। 
नहिं फोठ पभ्रस जनमा जग माही । 
प्रभुता पाइ जाहि मंद नाही ॥४ 
गवे के कारण व्यक्ति अपने को ही सर्वस्व समझने लगता है भ्रौर भ्रपने से 
छोटे या नीचे के लोगो के सुख-दुख सुनने के लिए उसके पास कान नहीं रह जाते-- 
श्रीमद वक़ न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। 
मृगलोचनि लोचन सर को अस लागि तन जाहि ॥* 
इन्ही बातो के कारण प्रभुता को अ्रनर्थ का कारण कहा गया है ।९ 
इन बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रभुत्ता पाने पर व्यक्ति को अपने 





वृष्द सत्त०, ९५०६॥ 
रहीम दो०, २६६ । 
तुलसी दो०, ४८१। 
सानस, १.६० ) 

घही, ७.७० । 
रानावली दो ०, १०० | 
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२५१ 
भ्राशय यह है कि सज्जन से बुरी श्रौर दुर्जज से भली बात नही हो सकती । 
यहां बात का भ्राशय बात के विपय से है | विषय की भाँति ही बात की शैली भोर 
ढग से भी व्यक्तित्व का पता चलता है। एक बुरी बात को भी ऐसे भले ढग से कहता 
है कि बुरी न लगे शौर दूसरा इसका तनिक भी ध्यान नही रखता | 
भले बुरे की जानिवो, जान वचन के बंध । 
कहे अ्रंघ कौ सूर इक, केहै अध कौ अ्रघ ॥* 
वोलने के सम्बन्ध में हिन्दी के नीतिकारो ने प्रधान रूप से छ वातो का 
ध्यान रखने का आदेश दिया है । पा 
विना सोचे-विचारे कुछ नहीं कहना चाहिए । ऐसा कहना श्रनर्थ का कारण 
वन जाता है ।' पर सोचने-विचारने के लिए समय अपेक्षित है, इसीलिए बहुत वोलना 
भी बुरा कहा गया है ।३ जो व्यक्ति बहुत बोलता है निश्चय ही उसके लिए सभी वातें 
समभ-वृक कर कहना सम्भव नहीं है । 
क्रोध के आ्रावेश में व्यक्ति भनन्‍्धा हो जाता है, वह उचित ढग से सोच-विचार 
नही सकता, इसीलिए क्रोध के समय कुछ कहने का भी नीतिकारों ने विरोध 
किया है--- 
रोप न रसना खोलिए बरु खोलिय तरवारि। 
सुनत मघुर परिनाम हित बोलिय वचन विचारि | 
क॒टठ्ु न बोलना तथा मधुर वोलना भी मनुष्य का बहुत बडा वल है। कहा 
गया है-- 
कागा काको लेत है, कोयल काको देति। 
केवल भीठे बचन ते, सबको बस कर लेत्ति । ” 
कट्ठ बोलने का नीति के कवियों ने तरह-तरह से विरोध किया है। यहाँ दो 
उदाहरण देखे जा सकते है-- 
रतनावलि काटो लग्यौँ बँदनु वियौ निकारि। 
बचन लग्यों निकस्यो न कहें उन डारो हिय फारि ॥९ 


वुन्द सत०, ४६६ । 

बिनु समु्े नह वोलिये यहै नीति कौ सार | न्नज सत०, ६६। 
वकवत रहिये जगत में बकबफ, किये श्रकाज । ब्रज सत्त०, १७८। 
छुलसी दो०, ४३५। 

मीति छुन्द० । 

रत्मावलो दो ०, ३६ | 
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रहिमन जो रहिबो चहै कहै वाहि के दाँव। 
जो बासर को निस कहै तो कचपची देखाव ॥*? 
इससे श्राशयय यह निकलता है कि चापलूसी करनी चाहिए । इससे भ्रपन्ता काम 
निकाला जा सकता है। पर चापलूसी मे यह श्रच्छाई होते हुए इससे लोग घृणा ही 
करते हैं । चापलूस और चापलूसी-पसन्द दोनो हो प्रकार के व्यक्ति समाज मे अश्रच्छी 
दृष्टि से नही देखे जाते । इसका प्रधान कारण है चापलूसी का श्रसत्य एवं प्राडम्वर- 
पूरों भाव पर आधारित होना । चापलुस व्यक्ति अपने किसी स्वार्थ साधन के लिए 
भूठ-सच जोडकर तथा श्रपने यथार्थ भाव को दबाकर किसी की चापलूसी करता है ! 
झतएव नैतिकता की दृष्टि से निश्चय ही चापलूसी अनुचित है । 
हिन्दी नीति-काव्य मे केवल एक ही छुन्द स्पष्ट रूप से चापलूसी के विरोध 
में मिला है--- 
स्वार्थ संघ या नही ग्रात्मा को मत मारौ | 
गला सत्य का घोटि खुसामद बचन उचारो । 
नाहि अत में भला कबहेुं ऐसे को हू है। 
कहते हैं वुध बिज्ञ मधरा दशा बिचारी ॥॥४ 
यो कुलदीपा ने श्रपनी सहस्न दोहावली में झाधुनिक युग पर व्यग करते हुए 
कहा है -- 
शब्द सुधारक जगत हैं ताको रखत दबाय। 
ठकुरसुहाती बात को कहत सभा मे गाय ॥ऐ 
इससे भी चापलूसी के विरोध की ध्वनि निकलती है । 
बोलना--मनुष्य सामाजिक प्राणी है । उसे समाज के सम्पर्क में भ्राना पडता 
« है श्रौर इसके लिए बोलना ही प्रधान साधन है । कहते हैं जवान ही जूता भी खिलाती 
है भ्रौर पान भी । इस प्रकार समाज और व्यवहार नीति में बोलने का अपना विशिष्ट 
महत्व है । 
) बोलने से मनुष्य के व्यक्तित्व का पता चलता है । बन्द कहते हैं-- 
जो लायक जिहि वात को तासौ तेसी होय । 
सज्जन सो न बुरी कर दुर्जज भली न कोय ॥४ऐ 


बट 


रहीस दो ०, १६६। 
नीति दन्‍्छ० । 
सहस्न दो०, ८५। 
वुन्द सत्त०, १०६॥ 


न 
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ऊपर देखा जा छुका है कि समझनचूझ कर कुछ कहना चाहिए। इसी के 
साथ नीति के कवियो ने इस वात पर भी बल दिया है कि जो कुछ मुह से निकल जाय 
उसका प्राणप्रण से पालन भी करना चाहिए या उस पर हल रहना चाहिए । रामचरित 
उपाध्याय ने कहा है-- 


जो कहि दीजे वाहि को कीर्ज नैनन भीच । 
प्रानहु दे प्रन पूरिये, जथा भार मारीच ॥*१ 
बोलने के सम्बन्ध में नीति के कवियो द्वारा कही गई प्रधान बातो का 
उल्लेख यहाँ किया गया है ।'यदि व्यक्ति बोलने मे इसका ध्यान रखे तो बोलने के 
कारण श्ाने वाली आफतो एवं वहुत सी असुविधाओ्रो तथा अ्रसगतियों से वह बच 
सकता है । 

« “ हँसी--रोनी सूरत बनाये रखने से हँसमुख रहना प्रत्येक दृष्टि से अच्छा है। 
इसका प्रभाव स्वास्थ्य तथा मन दोनो ही पर पडता है| व्यावहारिकता की दृष्टि से 
भी हेसमुख रहने वाला व्यक्ति अधिक सफल होता है | पर, इस हेसमुख होने या रहने 
की भी एक सीमा है | सीमा के भीतर की हँसी या हँसमुख होना जितना अच्छा है, 
सीमा के वाहर उतना ही बुरा । एक भोजपुरा की लोकोक्ति है-- 

रोग क जर खाँसी, भगरा क जर हाँसी । 
नीति-काव्य मे भी कहा गया है-- 
हमी कनह कौ मूल है, जो न उचित हो तात ।ह 
किसी की वार-वार हँसी उडाना या उपहास करना भी नीति-काव्य मे बुरा 
कहा गया है | जान कहते है * 
वार-बार उपहास करि हेंसि हेसि परिये नाहि ।3 
हेंसी के सम्बन्ध मे दो और बातो का ध्यान रखना भी नीति-काव्य मे 
आवश्यक कहा गया है । एक तो यह कि कोई वात कहकर स्वय ही पहले नही हँस 
पड़ना चाहिये, और दूसरे यह कि तभी हँसना चाहिये जब हंसी का अवसर हो । 
स्थान और अवसर के अनुकूल हेंसी ही भ्रच्छी होती है। जान का छन्द है-- 
हेसि-हेंसि परिहे आपुद्दी, विनु हाँसी के ठौर। 
ताते रोबन है भलो, कहत गुनी सिरमौर ॥४ 





प्र3ज॑ सत्त०, १६७ ॥ 
नीति छुन्द० । 
सिपसागर पन्दनावा । 
वही । 
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तथा 
खीरा सिर ते काटिए मलिए नमक बनाय । 
रहिमन करुवे मुखन को चहियत इहै सजाय ॥।' 

. झवसर का विचार कर के बोलना भी वहुत श्रावश्यक है । वात्त भ्रच्छी हो, 
श्रच्छे ढग से कही जाय, पर यदि उपयुक्त अवसर पर न कही जाय तो बडी भनर्थंकारी 
होती है । रत्नावली ने तुलसीदास से रामप्रेम की उचित ही बात कही थी, पर श्रव- 
सरानुकूल न होने से ही वह उस वेचारी के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हुई | वृन्द 
कहते हैं-- 

नीकी प॑ फीकी लगे विनु श्रवसर की बात । 
जंसे बरनत जुद्ध में नाहि सिगार सुहात ॥३ 
इसके विरुद्ध ठुरी बात भी यदि उचित श्रवसर पर कही जाय तो वह सुखद 
होती है-- 
फीकी प॑ नीकी लगे कहिये समय बिचारि | 
सबको मन हित कर, ज्यो विवाह की गारि ॥ई 
झ्तएव प्रकरण, समय, सन्दर्भ या अवसर को समभ-बृककर उसके अनुकूल 
ही बात करनी चाहिए । तुलसी कहते हैं-- 
सुमति बिचारे बोलिये, समुक्ति कुफेर सुफेर ।* 
जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है, किसी बात के कहते समय कहने के 
ढग का भी ध्यान रखना चाहिये-- 
बात कहन की रीति मे है भ्रन्तर झधिकाय । 
एक वचन ते रिस वढे एक बचन ते जाय ॥* 
बोलते समय घबीच-वीच मे कुछ लोग जिससे वात करते हैं, उसको छूते भी 
रहते हैं। नीति के कवियों ने इसका भी विरोध किया है | दृन्द फहते हैं-- 
करिये वात न तन परस ।९ 





रहीम दो०, ४६। 
रत्नावली दो०, ११२, ११३। 
बुन्द सत०, ४ | 
चुन्द सत्त०, ५ । 
तुलसी दो०, ४२७ । 
बन्द सत्त०, १०५। 
बही, ३२२६ | 


छ री &< «६ 0 ० 


[ २५७ | 


दुख में सबसे वडा गुण यह है कि उसके झाने पर ही यथार्थ तथा ऊपरी 
सगेन्सम्वन्धियो की पहचान होती है। रहीम कहते हैं-- 
रहिमन विपदाह भी जो थोरे दिन होय । 
हित प्रनहित या जगत मे जान परत सब कोय ॥< 
पीछे क्री तथा मित्र पर भी विचार करते समय कहा जा चुका है किदूख 
में ही इनके यथार्भ या अयधथार्थ प्रम की पहचान होती है । 
दुख के सम्बन्ध मे नीति के कवियों द्वारा कही गई अन्य बातो मे प्रधान 
निम्न हैं : 
दुख भी सुख की भाँति ही अस्थायी होता है तथा ये दोनो वारी-वारी से 
झाते रहते हैं-- 
सुख वीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत। 
दिवस गये ज्यो निस उदित, निस गत दिवस उदोत ॥* 
दुःख जब तक दूर रहता है तमी तक उससे भय लगता है, जब पड जाता है 
तो किसी प्रकार काठते ही बनता है-- 
तौलो ही डर विपति सो जब लौ विपति सुदूर । 
नंद में डूबे नाव तौ पैरे परियत पूर॥४ 
जान-बूके कर किसी को दुख देना उचित नही । चाहे कोई व्यक्ति ग्रपना सगा ही 
क्यो न हो, यदि दुख देता है तो निश्चय ही श्रपने लिए अप्रिय हो जाता है ।४ 
तुलसी ने “परपीडा सम नहिं भ्रधमाई” मे भी इसका विरोध ही किया है। 
दुख मे ब्रृद्धि उलटी हो जाती है-- 
मत्ति फिरि जाय विपत्ति मे राव रक इक रीत । 
हेम हिरन पाछे गये राम गेंवाई सीत ॥* 


रहीम दो०, पृ० २३६ । 
२ वबुन्द सत०, ११० | जान ने भी लिखा है--- 
पाँच वात ये जगत में निवहत नाहि निदान । 
लछी सुक्ख दुख रूप छवि तरुनाई फहि जान ॥ 
सिपसागर पन्दनावा 


ना 


३ ब्रज सत०, पू० ५०। 

को चाहे प्रपनो तऊ जा संग लहिये पीर । 

जैसे रोग सरीर में उपजत दहूत सरीर ॥ वृन्द सत० १३१। 
४, दुन्द सत्त०, पु० ५६२५ 


[ २५६ ] 


सुख दुख हैं मन के घरम, नही ग्रातमा माहि । 
ज्यों सुपृपति में दन्द दुख मन बिनु भासे नाहि ॥* 
दुखी होना कोई भी नही चाहता, फिर भी नीति के कवियों ने दुख की 
प्रद्ासा की है । यह प्रशसा कई कारणी से हुई है । भक्त कबि दुख को सुख से ऊँचा 
स्थान देते या श्रच्छा मानते हैं, क्योंकि मनुष्य सुख मे भगवान्‌ को भूल जाता है, 
पर दुख मे उसे भगवान्‌ का स्मरण क्षण-क्षण पर झाता है। दादू कहते हैं-- 
विपत्ति भली हरि-ताव सूं काया कसौटी दुक्ख । 
राम बिना किस काम का दादू सम्पति सुक्ख ॥ 
रहीम भी इसी भाव से कहते हैं कि दीनता के रस को प्रल्धा ससार नहीं 
जानता-- 
दिव्य दीनता के रसहि, का जाने जग भन्धु । 
भली बिचारी दीनता दीनबन्धु से बन्धु | 
गुण सीखने के लिए भी दुख सहना ग्रावश्यक है । वृन्द कहते हैं-- 
दुख पाये बिनु हे कही ग्रुव पावत है कोइ । 
सहै बेघ बन्धन सुमन, तव गुत सयुत होइ ॥४ 
दुख की एक विशेषता यह भी है कि इसमे तप कर आदमी खरा हो जाता 
है । जिसे दुख की भनुभूति कभी नही हुई, उसके व्यक्तित्व मे वह विशालता भ्रौर 
महानता कभी झा ही तही सकती जो सफल व्यक्ति के लिये भ्रावश्यक है । 
विपत कसौटी मे विमल जासु चरित दुति होय । 
जगत सराहव जोग तिय, रतन सती है सोय ॥४ 
अपने द्वारा किए गए पापो को दूर करने के लिए भी दुख का स्वागत करना 
श्रावश्यक है--- 
ज्यो ज्यों दुप भोगति तसहिं दूृरि होत सब पाप । 
रतनावलि निरमल बनत जिमि सुबरन सहि ताप ॥|* 


दृष्टान्त तरग०, पृ० १६४ । 
दादू बा०, पृ० १८८ | 
रहीम दो०, पृ० ६६ । 
चुल सत०, पृ० १७०। 
रत्यावली दो०, पु० १३५। 
वही, पृ० ६७ । 


की मम ० का >0ए ७ 


[ ४९*८ | 


रामचरित उपाध्याय मेल की प्रशसा करते है-- 
सुबल सुमन्त्र सुकर्म जहूँ, जहँ एका सुविचार । 
तहें सुख-सम्पति जय सदा, उन्नति होति अपार ॥' 
मेल के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें भी नीति-काव्य मे कही गई है । मेल दोनो 
पक्षो के चाहने पर ही सम्भव है। केवल एक पक्ष के चाहने से यह नहीं हो सकता । 
वृन्द कहते हैं-- 
दोऊ चाहे मिलन कौ तौ मिलाप निर्धार। 
कबहूँ नाहिच वाजिहै, एक हाथ सौ तार ॥४ 
मेल के लिए केवल ऊपर से मिलना पर्याप्त नहीं है। ऊपर के साथ भीतर 
को भी या दिल को भी मिलना चाहिये-- 
का ऊपर ते मिलियों जिय जब चाक । 
खीरा बाहर ते इक भीतर फाॉँक ॥3 
सग- किसी के साथ रहने या सम्पर्क में आने को साथ, सग या मोहबत 
कहते हैं । सग का सग में रहने वालो पर प्रभाव पइता है । हिन्दी के बहुत से नीति 
के कवियों ने इसे भ्रपने-अपने ढग से कहा है । एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
संगत के अनुसार ही सवको बनत सुभाइ | 
साभर मे जो कुछ पर निरो नोन हाँ जाइ ॥४ 
बुरे व्यक्ति भी अच्छो का साथ पकड़ कर धीरे-बीरे भ्रन्छे वन जाते हैं और 
उनके दुगु ण श्रादि दूर हो जाते हैं-- 
नीचहुँ उत्तम सग मिलि उत्तम ही ह्ँ जाय । 
गंग संग जल हृद्य हैँ गगोदक के भाव ॥" 
दूसरी ग्रोर कुसग बुराई का घर है। सज्जन भी इसके कारण कलच्ित होते है-- 
रहिमन चीचन सग वसि लगत कलक न काहि। 
दूध कलारी कर गहे मद समुझे सव ताहि ॥ 


न्रज सत०, पृ० ३७ | 

चृन्द सत्त०, ४०७ 

स्वदेश सत०, ६३१ । 

दुलारे दो०, €६ ! 

चन्द सत० ४२३ । दुलारेलाल ने भी फहा है-- 
सतसगत लघुवंस हू हरि श्रवगुन गुन देति। 


केहि न कान्‍ह भ्रघरन घरी बंसी घस कफरि लेति ॥ दो० १५७ । 
६ रहीम दो०, २०६ | 


रद ० 0 0 ७ 


[ शश८ | 


तथा दु ख के यथार्थ मित्र विद्या, विनय, धैयें, धर्म, शील तथा विवेक झाद्वि है ।* 
आरम्भ मे कहा जा चुका है कि दुख मन का विपय है, भात्मा का नहीं । 
इसीलिए आत्म-लीन व्यक्ति सुख-ढु ख से ऊपर रहते हैं। एक भ्राधुनिक कवि ने इसी 
भरोर लक्ष्य करके सुख-दु ख के सम्बन्ध में कहा है-- 
गम होता है उन्हें जिन्हें खुशियों से प्यार है।* 
फूठ और मेल--विरोध या वैमतस्थ के कारण होने वाला भेद फूट है शौर 
भ्रापस का सदभाव, जिसमे मिलकर काम करने की तथा एक दूसरे को सहायता 
पहुँचाने की भावना हो मेल है । इतिहास इसका साक्षी है कि मेल जितना ही लाभकर 
है, फूट उतनी ही हानिकर । अपने दैनिक जीवन में भी हम प्राय इसका अनुभव करते 
हैं । इन दोनो के सम्बन्ध में हिन्दी सीति-काव्य में भी इन्ही सत्यो की अ्रभिव्यक्ति हुई है 
प्रौर मेल से रहने तथा फुट से दुर रहने की शिक्षा दी गई है । 
गग फूट का विरोध करते हुए लिखते हैं-- 
फूट गये हीरा की बिकानी कती हाट-हाट, 
काहू घाट मोल काहू वाढ मोल को लगो । 
टूट गई लका फूट मिल्यौ जो विभीषन है, 
रावन समेत वस आसमान को गयो | 
कहैं कवि गग दुरजोधन से छत्रधारी, 
तनक मे फूटे ते ग्रमान वाको ढह गयो । 
फूटे ते नरद उठि जात थाजी चौसर की, 
श्रापुस के फूट कहु कौन को भलों भयो ॥।ह 
गिरिधर कविराय भी इसके दुष्परिणाम को दिखाते है-- 
कह गिरिधर कविराय फूट जेहि के घर भाई। 
हिरनाकस्यप केस गये बलि रावन भाई ॥४ 


१ घुलसी साथी विपति के विद्या विनय विवेक । 
साहस सुकृत्त सत्यक्नत राम भरोसत्तो एक ॥ तुलसी सत०, ७ ४६ । 
तुलसी असमय के सखा साहस धर्म बिचार । 
सुकृत सोल स्वभाव ऋज रामसरन भ्राघार )|। तुलसी सत्त०, ७ ४७ । 
धीरज घमम मिन्न अ्ररु नारी । 
श्रापत काल परखियहु चारी | तुलसी 

२ गोपाल बरह्मचारी काव्य वाटिका, पु० २३३ । 

कविता कौमुदी, भाग १, पृू० २७६। 

४ मिरिधर कुण्ड०, पृ० ६४ । 


न्प्प 


([ २५६ ] 


रामचरित उपाध्याय मेल की प्रशसा करते है--- 
सुबल सुमन्‍्त्र सुकर्म जहें, जहें एका सुविचार । 
तहूँ सुख-सम्पति जय सदा, उन्नति होति अपार ॥' 
मेल के सम्बन्ध में कुछ अन्य बाते भी नीति-काव्य में कही गई है | मेल दोनो 
पक्षो के चाहने पर ही सम्भव है। केवल एक पक्ष के चाहने से यह नहीं हो सकता । 
वृन्द कहते है-- 
दोऊ चाहे मिलन कौ तौ मिलाप निर्घार | 
कबहूँ नाहिन बाजिहै, एक हाथ सौ तार ॥'* 
भेल के लिए केवल ऊपर से मिलना पर्याप्त नही है। ऊपर के साथ भीतर 
को भी या दिल को भी मिलना चाहिये-- 
का ऊपर ते मिलिवों जिय जब चाक । 
खीरा बाहर ते इक भीतर फॉँक ॥डे 
सग- किसी के साथ रहने या सम्पर्क में आने को साथ, सग या सोहवत 
कहते हैं । संग का सग में रहने वालों पर प्रभाव पडता है । हिन्दी के बहुत से नीति 
के कवियो ने इसे भ्रपने-अपने ढग से कहा है | एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
संगत के श्रनुसार ही सबको बनत सुभाइ | 
साभर मे जो कुछ पर निरो नोन ह्वॉँ जाइ ॥ ४ 
बुरे व्यक्ति भी अच्छो का साथ पकड कर धीरे-बीरे श्रच्छे बन जाते है और 
उनके दुगु ण ग्रादि दूर हो जाते हैं-- 
नीचहुूँ उत्तम संग मिलि उत्तम ही ह्वू जाय । 
गग संग जल हृथय हूँ गगोदक के भाय ॥" 
दूसरी ओर कुसग बुराई का घर है। सज्जन भी इसके कारण कलझ्लित होते ह-- 
रहिमन नीचन सग वसि लगत कलक न काहि। 
टूघ कलारी कर गहे मद समुर्भ सव ताहि ॥५ 


ब्रज सत०, पृ० ३७ | 

चुन्द सत०, ४०७ । 

स्वदेश सत०, ६३१ । 

दुलारे दो०, ६६ | 

वृन्द सत० ४२३ । वुलारेलाल ने भी कहा है--- 
सततगत लघुबंस हू हरि प्रवगुन गन देति। 


केहि न कान्‍ह प्रधघरन घरी बसी वस करि लेति ॥ दो० १५७। 
रहीम दो०, २०६ | 


मद लव कक ता ७ 


लत 


3 + 
ग्रौर बडो की महिमा भी घट जाती है-- 
बच्ति कुसग चाहत कुसल यह रहीम जिय सोस । 
महिमा घटी समुद्र की रावन वसा परौस ॥* 

इस प्रकार श्रच्छे की सगति अच्छी श्र सुख का कारण है, तथा बुरे की 

समति बुरी तथा दुख का कारण है 
होत सुसगत सहज सुख दुख कुसग के थान । 
गधी और छुद्दार की देखो बैठ दुकान ॥* 

'सग से लोग प्रभावित होते हैं' यह एक सामान्य सिद्धान्त है और प्राय 
नीतिकारो ने इसे माना है। सस्क्ृत मे भी 'सप्र्गंजा दोपग्रुणा मवन्ति' कहकर इस 
सिद्धान्त का समर्थन किया गया है। पर इसके विरोध भे भी हिन्दी नीति-काब्य मे 
पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। रहीम कहते है कि अच्छी प्रकृति के लोगो पर बुरे के 
संग का प्रभाव नहीं पडता-- 

जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सके कुसग । 

चदत विप व्यापत नहीं लपटे रहत भ्ुजज्भ ॥? 
यद्यपि उन्हीं ने यह भी कहा है 

कदली सीप भरुजग मुख, स्वाति एक गुन तीन । 

जैसी सगति बेठिये, तैसोई फल दीन ॥४ 
इसी प्रकार बन्द भी एक स्थान पर कहते हैं--- 

सुधर विगरि कुसग ते सतसगति को पाय । 

वार्माह सीकर हीग की जीरा सम मिट जाय ॥*ं 
पर वही वे यह भी कहते हैं-- 

विगर॒यों होय कुसग जिहि, कौन सके समुकाय । 

लसुव बसाये बस को, कैसे फूल वसाय |! 
यहाँ स्वभावत यह प्रदन उठता है कि हिन्दी नीति-काव्य में संग के सम्बन्ध 
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मे ये विरोधी बाते क्यो कही गई है, या एक ही कवि ने (जैसे वृन्द या रहीम) इसके 
सम्बन्ध मे विरोधी विचार क्यों व्यक्त किये हैं । पर, यथार्थत ये बातें विरोधी होते 
हुए भी अपने-अपने स्थान पर सत्य हैं । ऐसे भी बुरे व्यक्ति होते है जो अपने व्यक्तित्व 
की प्रलोचता या बुराई की प्रधिकता के कारएणा भले के संग में रहने पर भी नही 
सुधरते, पर इसके विरुद्ध ऐसे भी बुरे व्यक्ति होते है, जो भले का संग पाकर सुधर 
जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ऐसे भले व्यक्ति भी ससार मे होते हैं जो बुरे के साथ रहने 
पर भी बुरे नही बनते श्रौर दूसरी श्रोर ऐसे भी होते हैं जो दरे के साथ में पडते ही 
उससे प्रभावित होकर बुरे बन जाते है। इस तरह हिन्दी नीति काव्य मे व्यक्त की गई 
दोनो ही--सग का प्रभाव पडता है,' सग का प्रभाव नही पडता है'-- विरोधी बाते 
अपने-अपने स्थान पर ठीक हैं। यो इन विरोधी मतो के बावजूद भी प्राय सभी नीति 
के कवि इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि बुरे का संग कभी न करे, वह दुखदाई होता है 
सबसे नीतिशास्र॒ कहता है, दृप्ट सग दुख का दाता है। 
जिस पय मे पानी रहता है, वही खूब औदा जाता है ॥३ 
श्रौर अच्छे का सग अवश्य करे, क्योकि उससे सुख मिलता है और उन्नति 
होती है-- 
तुच्छ कीट भी ज्यो पकज में रहकर हर सिर पर चढता है । 
त्यो करके सत्सग सहज मे, नर निज उन्नति को करता है ॥“ 
भाग्य--मनुष्य के कार्य तथा उसकी सफलता-असफलता आदि को पहले से 
ही निश्चित करने वाला देवी विधान “भाग्य”, किस्मत या तकदीर आदि नामों से 
पुकारा जाता है | इसे लोग ब्रह्मा द्वारा लिखा मानते हैं, श्रतः इसका नाम ब्रह्मलेख 
या विधिलेख भी है । धम्मप्रधान देश भारतवर्ष कर्म में विश्वास रखता हुआ भी अ्रनादि 
काल से भाग्यवादी रहा है, इसी कारण भारतीय साहित्य में भाग्य को वहुत महत्व 
दिया गया है । हिन्दी का नीति-काव्य भी इसका अपवाद नही है। कुछ नवीन 
कवियों को छोडकर प्राय सभी ने भाग्य को ही मनुप्य के जीवन में घटने वाले भले- 
बुरे सवका कारण माना है। 
सस्क्ृत की प्रसिद्ध कहावत है 
भाग्य फलति सर्वत्र न च॒ विद्या न च पौरुपम्‌ । 


ब्रज सत०, १६, तुलसी दो०, ३५४८ | 
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हिन्दी नीति-काव्य मे भी इस प्रकार के भाव व्यक्त किये गये हैं। रहीम 
कहते हैं--- 
जो पुरुषपारथ ते कहूँ सम्पति मिलति रहीम । 
पेट लायि वैराट घर, तपत रसोई भीम ॥* 
भ्र्थात्‌ पुरुषार्थ या उद्यम कुछ भी नहीं है, भाग्य ही सच कुछ है । दीनदयाल- 
गिरि भी उसी स्वर में कहते है-- 
भाग्य फलत है सकल थल, नहिं विद्या बल वाह । 
पायो श्री अर गरल को हरि हर नीरधि माह का 
सामान्यतः कहा जाता है कि शुणा के कारण व्यक्ति यश पाता है, पर भाग्य- 
वादी नीतिकारों ने यश्ञ प्राप्ति के लिए भाग्य को भी आवश्यक माना है 
केवल ग्रुन ही ते न जस, चहिये भाग सहाय । 
फूलत फलत न देखिये, महंगो पान विकाय ॥) 
इस प्रकार भाग्य वहुत ही प्रवल है झ्ौर उसका लिखा होकर ही रहता है . 
कहूँ जाहु नाहिन मिट जो विधि लिख्यों लिलार । 
प्रकुस भय करि कु भ कुच, भये तहाँ नख मार ॥" 
भ्रौर लाख परिश्रम करने का भी कोई फल नहीं होता-- 
उहिम एक बहु करें, भाग सरिस फल होय । 
सुधा लह्यों सुर उदधि मधि, लक्षो असुर घविप रोय ॥* 
यह भाग्यवादी नीतिकारों का पक्ष था। आधुनिक नीतिकार कवि भाग्य के 
इस महत्व को नही स्वीकार करते | उनकी दृष्टि मे कर्म, उद्यम या श्रम ही मनुष्य 
को सफलता प्रदान करने वाला है । इस पक्ष के दो उदाहरण देखे जा सकते हैं-- 
लोहा चमके घिसे से लकडी रगडे आग । 
सीना चमके ताप से श्रम से चमके भाग ४ 





रहीम दो०, ७६ । 
वृष्टान्त तरग ०, १४६ । 
बज सत०, ३६। 


रतन देव बस अमृत विष, विष श्रमिरत चनि जात । 

सूघी हूं उलटी परे, उलटी सृधी बात ॥॥ रत्तावली वो०, ११४ ॥। 
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तथा 
होत परिश्रमशील नर सुभग भाग्य भरपूर | 
कहि विधि लिपि उद्यम-विमुख दामोंदर त॑ कूर ॥॥' 
सच पूछा जाय तो उद्यम और भाग्य दोनों का ही अपना-अ्रपना स्थान है । 
भाग्य कोई भी चीज नही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भाग्य कहे या चास या कुछ 
और पर इस प्रकार की कोई चीज़ है अ्रवश्य । हम कभी-कभी देखते है कि एक व्यक्ति 
सामान्य श्रम से ही बहुत उन्नति कर जाता है पर दूसरा विद्या-बुद्धि मे उससे श्रेप्ठ 
तथा बहुत परिश्रमी होते हुए भी जीवन भे ग्रसफल रहता है । इसी प्रकार श्रम, उद्यम 
या पुरुपार्थ का भी भ्रपना स्थान है । वृन्द, रहीम या दीनदयाल आदि ने जो भाग्य 
पर अत्यधिक वल दिया है तथा उसके समक्ष उद्यम आदि को निरर्थक कहा है, उचित 
नही कहा जा सकता । बिना उद्यम के भाग्य में लिखी चीज़ भी प्राप्त नही हो सकती 
अतएव यथार्थता यह है कि भाग्य शऔर उद्यम दोनो ही महत्वपूर्ण है और व्यक्ति की 
सफलता दोनो के उचित योग पर ही निभंर करती है । 
समय--समय छब्द का नीति-काव्य मे दो भ्रर्थों में प्रयोग हुआ है। एक तो 
समय का अति प्रचलित अं है “वक्त” | जैसे समय का अ्रपव्यय उचित नही । दूसरा 
प्र है “प्रवसर” । जैसे समय श्राने पर काम अ्रपने श्राप हो जायेगा । 
पहले अर्थ मे समय के विपय में हिन्दी नीति-काव्य में केवल यह कहा गया 
है कि वह ससार में सबसे अधिक मूल्यवान है । मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु भी हाथ 
से चली जाने पर प्राप्त हो सकती है पर समय नही। 
दुख सुख धन जीवन मरन पंये वार करोर । 
बीत गयो जो फिर कवीं समय न मिलत बहोर ॥' 
उसका आशय यह हैं कि इसका उपयोग बहुत ही समभनबूभककर करना 
चाहिये । 
समय अपने दूसरे अर्थ मे भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सभी अच्छे या बुरे 
फाम श्रपने उपयुक्त श्रवमर या समय पर ही होते है । कोई लाख प्रयत्न करके भी 
किसी काम को समय से पूर्व या वाद में नही करा सकता | वृन्द ने कहा हैं-- 
समय पाय तरुवर फल केतक सीचौ नीर ।४ 


१ सुधा सरोवर, पृ० ५२॥ 
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सभय या भ्रवसर दो प्रकार का हो सकता है | एक तो उपयुक्त या ढौक भौर 
दूसरा प्रनुपयुक्त या बेठीक | श्रनुपयुक्त या वेठीक समय या कुअवसर, छोटे-बड़े भौर 
भच्छे-बुरे सभी के लिए बुरा होता है। गिरिधर कविराय ने सिंह-सिंहनी, समुद्र-वाला 
बाज-बगुला तथा बिल्ली-चुहा झादि कितने ही उदाहरणों को लेकर बडे सुन्दर ढज़ू 
से इस वात की पृष्टि की है । कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं-- 
मूसा कहे बिलार सो सुन रे मूठ भूठैल। 
हम निकसत हैं सैर को तुम बैठत हो ग्ल। 
तुम बंठत हौ गैल कुचरि घककन सो जैहो । 
तुम हो तिपट गरीब कहा घर बैठे खैहो। 
कह गिरिधर कविराय बात सुनिये हो हूसा। 
बाउ दिनन का फेर बिलारिहे सिखने मूसा ॥ 
गिरिधर की एक भौर कुण्डलिया इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध है-- 
साई अवसर के पडे को न सहै दुख हन्द | 
जाय बिकाने डोम घर वे राजा हरिचन्द ॥। 
वे राजा हरिचन्द करें मरघट रखवाली | 
फिर तपसवी वेष धरे अ्रजुन वलधारी। 
कह गिरिघर कविराय तपे वह भीम रसोई । 
को न कर घटि काम पर अवसर के साई ॥।* 
कुसमय में सच्चे मित्र भी झज्रु बन जाते हैं-- 
जेहि श्रचल दीपक दुरयो हनयों सो ताही गात । 
रहिमन श्रसमय के पर मित्र शत्रु हाँ जात ॥5 
इसीलिये बुरे समय के झरने पर धैय के साथ अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी 
उचित कही गई है-- 
रहिमन चुप ह्वं बैठिये देख दिनन को फैर । 
जब नीके दिन आाइह बनत न लगिहँ बेर ॥४ 
यहाँ छुप बैठने से रहीम का श्राशय कुछ मे करने से नहीं है। इसका कैवल 
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यह श्रर्थ है कि जिस काम के लिए जो समय उपयुक्त न हो; उस समय उसे नें कर 
उसके लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिये । 
जिस प्रकार कुसमय में कुछ न करने की नीति-काव्य मे सलाह दी गई है, 
उसी प्रकार उचित समय श्राने पर उसके पूरे उपयोग पर भी वल दिया गया है। 
गिरिधर कहते है-- 
साई समय न चूकिये यथासक्ति सनमान ।* 
तुलसी ने भी लिखा है-- 
तृपित वारि विनु जो तनु त्यागा । 
मुये करे का सुधा तड़ागा। 
का वरपा जब क्ृपी सुखाने। 
समय चूक पुनि का पछताने ।? 
सुश्रवसर ऐसा है कि छोटे के लिए भी आये तो वह बडा हो जाता है और 
बुरी से वुरी चीज भी अच्छी लगने लगती है--- 
विन अवसर न सुहाय तन चदन लावे गार | 
श्रौसर की नीकी लगे भीता सौ-सौ गार ॥£ 
इस प्रकार भ्रवसर या समय मे बडी क्षाक्ति है--- 
सदा समय बलवान पे नाहि पुरुष बलवान । 
काबरि लरि गोपी लई विरध भये रघवान ॥४ 
या 
पुरुष बली नहिं होत हैं समय होत वलवान । 
भीलन छीनी गोपिका वहि अजु न वहि वान ।* 
अ्तएवं सफलता की प्राप्ति के लिए अन्य सभी साधनों के रहते हुए भी समय 
की नब्ज पर हाथ रखकर श्रागे वढ़ना अ्रत्यावश्यक है । बिना उचित समय श्राए कोई 
भी काम सफल नही हो सकता । 
बीती बात--मनुष्य को अपना वर्तमान देखना है तथा भविष्य की चिन्ता 
करनी है, भ्रत. नीतिकारो ने बीती बातो को भूल जाना ही श्रेयस्कर कहा है। यह 


गिरघर फ्ण्ड०, ७४ | 
मानस, १. २६१ । 
रतन हजारा, €२१। 
बन्द सत्त०, १६६ । 
नीति छुन्द० । 
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विशेषत उन लोगो को लक्ष्य करके कहा गया है जो अपनी बीती असफलताओ यां 
भूत के गत में सोये अ्पमानों एवं हानियो की चिन्ता कर घुलते रहते हैं। ऐसा करने 
से इनकी दो हानियाँ होती हैँ । एक तो ये व्यर्थ भे भ्रपने को चिन्तित एवं दुखित 
बनाते हूँ, दूसरे भूत मे चितत रहने के कारण अपने वर्तमान एवं भविष्य की उचित 
चिन्ता नही कर पाते । गिरिघर कविराय ने लिखा है-- 


बीती ताहि विसारि दे श्रागे की सुधि लेइ | 


कह गिरिघर कविराय यहै करु मन परतीती । 
भागे को सुख समुझ होई बीती सो दीती ॥" 
धतएव बीती बातो को भूलकर या उनकी श्रोर ध्यान न देकर हमे श्रपने 
वर्तमान तथा भविष्य के विषय मे सोचना चाहिये । यह घ्यान रखना चाहिये कि इस 
प्रकार के उपदेशो मे नीति के कवियों का श्राशय उन बीती बातो को भूलने का नही, 
है जिनसे हमे आ्रागे बढने मे सहायता एवं उत्साह की प्राप्ति हो । 


स्थान--स्थान का भी विधिध दृष्टियों से श्रपना महत्व होता है। अच्छी से 
अच्छी वस्तु भी बुरे स्थान मे जाकर भ्पना महत्व खो बैठती है।' इसीलिए गरुण्यों 
या श्रच्छो को स्थान का विचार करके जाना चाहिये । जहाँ उनका झादर न हो या जहाँ 
जाना उनके लिए उचित न हो, ऐसे स्थान पर उन्हे नहीं जाना चाहिये । बिहारी की 
एक श्रन्योक्ति है-- 
श्ररे हस या नगर मे जैयो श्राप विचारि | 
कागनि सो जिन प्रीति कर कोकिल दई बिडारि ॥३ 


इसके विरुद्ध अच्छे स्थान पर जाकर बुरे भी अच्छे हो जाते है-- 
बुरी तक लागत भलौ, भलौ ठौर पै लीन । 
तिय नैननि नीकौ लगे काजर जदपि मलीन | 


इन दोनो प्रकार की बातो के निष्कर्षस्वरूप कहा जा सकता है कि स्थान के 
श्रनुसार ही गुण, सोन्दर्य, योग्यता तथा वस्तु प्रादि को सफलता या श्रसफलता मिलती 
है | वृन्द ने इसे दूसरे ढंग से कहा है-- 
१ गिरधर कुण्ड०, ६६ । 
२ बिहारी सत०, ६६३, दृष्टान्त रज्भ, १३० । 
३ बिहारी सत०, ६६० | 
४ वृन्द सत्त>, ५१२। 
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जेसो थानक सेइयो तैसो पूरे काम । 
सिंह गुफा मुक्ता मिले स्यथार खुरी खर चाम ।”* 
अपना स्थान अपने लिए सर्वोत्तम कहा गया है । वहाँ से हटने या च्युत होने 
पर श्रपनी दछ्या बुरी हो जाती है। रहीम कहते है--- 
माह मास लहि टेसुआ मीन परे थल और । 
त्यौं रहीम जग जानिये छूटे झापुने ठौर ॥* 
वृन्द तो कहते है कि अपने स्थान का महत्व इत्तना अ्रधिक है कि वहाँ से 
हटने पर मित्र भी शत्रु हो जाते है-- 
ठौर छूटे ते मीतहूँ हाँ अमीत सतरात। 
रवि जल उखरे कमल कौ जारत गारत जात ।ड 
भ्रपता स्थान दाँव, शक्ति या अधिकार श्रादि की हृष्टि से भी अपने 
लिए अन्य स्थानों की तुलना मे श्रच्छा होता है। भोजपुरी की लोकक्ति है-- 
अपनो दुवार कुकुरों वडियार । 
वृन्द ने भी कहा है-- 
ग्रपनी अ्रपनी ठौर पर लारगे॑ सबकी दाँव। 
जल में गाडी नाव पर थल गाडी पर नाव ॥४ 
अपने स्थान का श्रपने लिए उपयुक्त होने की बात हर दृष्टि से ठीक नही है । 
विद्या तथा गुर झ्रादि की कदर प्राय दूर जाकर ही होती है । तुलसी ने 
उपजहिं श्रनत अनत छवि लहही ।£ 
में इसी ओर सकेत किया है। लोकोक्ति भी है 'घर का जोगी जोगडा श्रान गाँव का 
सिद्ध! । 
उत्थान श्रौर पतन--उन्नति श्रोर अ्रवनति या उत्थान श्रौर पतन दोनो ही 
व्यक्ति, परिवार, जाति या देश सभी के जीवन मे क्रम से आते रहते है | न तो कोई 
स्वंदा उन्नति के शिखर पर रहता है और न अवनति के गठत॑ मे ही । नीति-काव्य में 
इसे कई कवियों ने कई प्रकार से कहा है। दुलारेलाल भार्गव फूल को सम्बोधित 
करके कहते है-- 





बन्द सतत०, २४६ । 
रहीम दोहा०, १५३ | 
वृन्द सत्त० २५८ । 
वही. २६५ । 

५ मानस १, ११.४ | 
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बस्ति ऊँचे कुल यो सुमन मन इतरए नाहि। 
यह विकास दिन द्वैक को मिलिहै माटी माहि ॥! 
यहाँ उत्थान या उन्नति को अस्थायी कहा गया है| पतन या श्रवनति को 
भ्रस्थायी दिखलाते हुए सनेही जी लिखते हैं-- 
जो विधि वद्य था बना भूप के रक भिखारी । 
झ्रौर नही था मित्र साथ बस थी नाचारी। 
राजभवन क्या नही कही पर रही कुटी थी। 
प्रबल शत्रु के हाथ सकल सपत्ति लुटी थी | 
वही श्राज फिर देखिये बना वृषपति सिरमौर है । 
दुनिया का है तौर ही श्राज और कल श्रौर है ॥' 
प्राशय यह है कि उत्थान और पतन दोनो ही भ्रस्थाई हैं और वारी-बारी से 
भ्राते रहते हैं, अतएव॒ किसी को न तो अपने उत्थान के कारण गवे से फूलता चा हिये 
और न किसी को अपने को झवनतावस्था मे पाकर निराश ही होना चाहिये । 
वीर--वीर की प्रतिष्ठा सबंदा से होती श्राई है वीर भोग्या वसुन्धरा' मे 
वीरो के प्रति सम्मान की अच्छी भूलक है !? हिन्दी के नीति-काव्य में भी वीरो का 
बडा स्तवन है । इस सम्बन्ध मे कविराजा बॉकीदास की सुरछत्तीसी, वीरविनोद, 
सूयंमिश्र की वीर सत्तसई तथा वियोगी हरि की वीर सतसई द्रष्टव्य हैं । 
वीर हृढ, अपनी दधाक्ति का भरोसा रखने वाले, स्वतन्त्रताप्रेमी, गम्भीर, दुष्टों 
के नाशक, दयालु तथा वचन के पालक श्रादि होते हैं ।* बे छत्रु को शीश्ष-दान देते हैं 
पर पीठ-दान नहीं देते--- 
मुह मांगे रण सूरमा देतु दान पर हेतु। 
सीस दान हू देतु प॑पीठि दातु नहिं देतु ॥० 
मरकर भी युद्धस्थल नही छोडते-- 
खड खड ह्व॑ जाय बरु देतु न पाछे पेड | 
लरत सूरमा खेत की मरत न छाडतु मैंड ॥१ 


१ दुलारे दो०, १६५। 
२ काव्य बाटिका, पृु० ३५० । 
३ सकल घरातल चार को सिंह साँप बुध बोर । 
जहें चाहें बेरोक तहें बिहर॑ बसे शझ्भीर । भ्रज सत०, पु० १४३ | 
४ दियोगी हरि बीर सत०, पृ० छडे १४, ४. हे । 
५ यही, पृ० ३। 
६ यही, प० २। 
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तथा भयभीत होना तो जानते ही नहीं-- 
सूरा रण साँके नही, हुवे न काटल हेम । 
टृूक कर तन आपनौ, काँच कटोरा जेम ॥* 
तुलसी ने 'वीर न होहि अवीर” विपत्ति श्रादि मे भ्रवीर व होना भी उनका 
गुण बतलाया है । साथ ही-- 
सूर समर करनी कराहि, कहि न जनावहि आापु ।* 
वे प्रलापी भी नही होते । उनका कर्म करने मे विश्वास होता है । 
इन सारे गुणों का किसी एक व्यक्ति मे होना सरल नही है, इसी कारण, सर्वत्र 
वीरो का पाया जाना भी सम्भव नहीं । लाखों में यथार्थ वीर कोई एक ही होता है । 
नीति के कवियों ने भी कहा है-- 
खल खडन, मडन सुजन सरल सुहृद सविवेक । 
गुण गम्भीर रण-सूरभा, मिलतु लाख मे एक ॥ 
कायर--कायर वीर का विरोधी शब्द है ! वीरो की साहित्य मे जितनी ही 
प्रशसा हुई है, कायरो की उतनी ही निन्‍दा | वॉँकीदास ने कायरो पर एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ “कायर वावनी” लिखा है । 
हिन्दी-तीति काव्य में कायर व्यक्ति डरपोक, अविवेकी तथा परतन्त्रता के 
प्रेमी कहे गये हैं।” साथ ही वे अपने वचन का पालन करना नही जानते -- 
तन्त न तोरत अन्त लौ बचन निवाहत सूर। 
कहा प्रतिज्ञा पालिहेँ कपटी कादर झूर ॥६ 
एव पुरुपार्थ से हीन होते है ।४ 
ये भ्रवगुण तो कायरो में सचमुच ही होते हैँ, पर नीति के कवियों ने उनकी 
निन्‍्दा करने के उत्साह मे उन्हें क्रेधी तथा क्रूर श्रादि भी कहा है ।* कहना न होगा 
कि इन अ्वगुणों का यथार्थत कायर या कायरता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कायर 


ब्श 


सूर छुतीसी, १५ । 

मानस सुक्त०, ५०२ ॥। 

वही, ७२० | 

चोर सत०, पृ० ३। 

चीर सत०, पृ० ४ ६. १४ तथा फायर बावनी, २३४ । 
वही, पु० ४। 

मानस सुक्त०, १२५ । 

कायर वावनों तथा वीर सत०, पृ० ६ । 
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व्यक्ति प्राय क्रोधी एवं कूर नही होते, हाँ इसके विपरीत वीरी में ये अ्वगुण अवश्य 
दिखाई देते हैं । 
प्रति---अपनी सीमा के भीतर ही सभी वाते शोभा देती हैं । लोकोक्ति हैः 
श्रति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । 
हिन्दी नीति-काव्य मे भी श्रति न करने या अति से दूर रहने का उपदेश 
दिया गया है-- 
रहिमन भरती न कीजिए , गहि रहिए निज कानि । 
सेजन श्रति फूल फरे डार पात की हानि ।।' 
एक प्रन्य कवि ने भी लिखा है--- 
ग्रति न करहु अतिता बुरी, चाहे होय ललाम । 
देखहु कीरा परत हैं, श्रति मीठे जो शाम ।' 
म्रतिथि--अतिथि का अर्थ है, “जिसके झाने की कोई तिथि न हो” अतिथि 
के अन्तर्गत परिचित और अपरिचित दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं । भारतीय 
सस्कृति में श्रतिथि-पूजा या प्तिथि के सत्कार का बहुत महत्व है। अन्य घामिक 
कृतियों की भाँति इसे भी धर्म माना गया है । हिन्दी नीति-काव्य में भी श्रतिथि के 
सत्कार करने का झ्रादेश दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि अरथिति के मित्र, 
सम्बन्धी, परिचित या अपरिचित होने की तो वात ही क्‍या, वह चाहें अपना शत्रु ही 
क्यों न हो, उसका सत्कार अवश्य करना चाहिये । वृन्द कहते हैं+- 
जौ घर प्रावत सत्रु हु, सज्जन देत सु चाहि | 
ज्यों काटे तरु मूल कोठ, छाँह करत वह ताहि।३ 
किसी और कवि का भी एक छन्द है-- 
झतिथि सेव सम धर्म नहिं, निज बस मन सम मीत । 
नहिं सुबुद्धि सम बन्चु जग, जाहि करहु परतीति ।* 
पर यह तो मात्र सद्धान्तिक वात है | व्यावहारिक दृष्टि से श्रतिथि का सत्कार 
करने के पूर्व ग्रह जान लेना आ्रावश्यक है कि वह धूते या चोर आ्रादि तो नहीं है । ऐसा 
प्राय देखा जाता है कि ठग, घूर्त या चोर आदि श्रतिथि रूप मे झाते हैं भौर श्रवंसर 





रहीम दो०, १६६ । 
नीति छुन्द० । 
चुन्द सत्त० ४६० । 
नीति छुन्द० || 
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पाते ही कुछ लेकर चल देते हैं। इमी तथ्य की झोर लक्ष्य करके वीग्वल ने “घुतारो 
अतीध' का सत्कार न कर उसे समुद्र में डुबाने की सलाह दी है-- 


पृत कपूत, कुलच्छुन नारि, लराक परोस लजाय न सारो | 
वच्चु कुबन्धु, पुरोहित लंपट, चाकर चोर अतीथ घुत्तारो । 


ब्रह्म भरने सुनु साहि अ्रकब्वर, वारहो वाँघि समुद्र में डारो ।' 
प्रतएव अतिथि का सत्कार तो करें पर इसके पूर्व यह भी जान ले कि वह 
ग्रतिथि के रुप में किसी कुक्ृत्य के व्येय से तो नहीं आया है । 


(ग) राजनीति-- 


राजा, राज्य या शासन सम्बन्धी नीति को राजनीति कहते है । श्राज तो 
राजनीति की गाखात्रो-प्रणाखाओ का इतना व्यवस्थित ओर वैज्ञानिक अध्ययन होने 
लगा है कि इसे विज्ञान (पोलिटिकल साइस) की प्रतिप्ठा दे दी गई है पर शअ्रव से पूर्व 
इसमें इतना विकास नहीं हो सका था । भारतीय साहित्य में स्मृृतियों के विशिष्ट 
प्रष्यायो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा शुक्तनीति आदि नीति ग्रन्पों के भन्तर्गंत राजा 
उसकी योग्यत्ता, रहन-सहन, शासन, उसके विभाग, कर, शु॒प्तचर, न्याय तथा कर्म- 
चारियो के कर्तव्यो आ्रादि के ही वर्णन प्रमुख रूप से मिलते है और यही राजनीत्ति 
का प्रवाव विषय रहा है। हिन्दी के नीति-काव्य मे भी वर्शित राजनीति इसी से 
मिलती-जुलती है । श्रत प्रस्तुत अव्याय का विपय आज के ग्रथ॑ं में राजनीति का 
विवेचन नहीं है, यहाँ केवल राजा, उसके आसन और व्यवहार तथा मन्त्री आदि 
के विपय मे हिन्दी नीति-काव्य में वशित सामान्य बाते ही प्रस्तुत की जा सकेगी । 

राजा--भरीर मे जिस प्रकार मस्तिप्क का अपना एकान्त महत्व है और 
बिना उसके शरीर का उचित ढग से संचालन असम्भव है, उसी प्रकार राजा के 
बिना राज्य की व्यवस्था और उसका संचालन सम्भव नहीं है । बुन्देल नरेश महाराज 
छप्तसाल ने पपनी नीति-मजरी में कहा है-- 

नानि निज नाह बिन, देस नरनाह विन ) 

समुभट सुनाह विन सीस विन घर है।” 


१ फविता फौमुदी भांग, १, ए० २४० । 


< छजत्रयाल ग्रन्य०, पु० ७5५ ॥ 
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इस्हीं बातो के कारण योग्य राजा को ईश्वर का झ्रश या अवतार कहा गया 
है । तुलसी ने कहा है--- 
साधु सुजान सुक्षील नृपाला । ईस अश भच परम कृपाला ।* 
मनु ने कहा है कि सव की रक्षा के लिए राजा को स्वय ईदवर ने बनाया है -- 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजातम सृजस्प्रभु । 
श्रौर राजा को बनाया भी साधारण मनुष्यों सा नही, वल्कि इन्द्र का ऐदवर्य, 
वायु की शवित, यम की धर्मराजता या न्याय, प्रग्नि एव सूर्य का तेज, वरुण श्ौर 
कुवेर की घनाढयत्ता तथ चन्द्रमा के शीतल, सुखद और ज्ान्तिकर प्रकाश के सयोग से । 
मनु लिखते हैं--- 
इद्रानिलयमार्काणामस्नेशध्व वस्णस्यथ च। 
चद्र वित्तेशयोर्चव मात्रा निहुत्य शाइबतीः ॥३ 
अर्थात्‌ राजा को इन्द्र, वायु, यम, सुर्य भग्नि, वरुण, चन्द्र तथा कुबेर इन भाठे 
देवताश्रो का सारा श्रश लेकर बनाया | 


ये सारी बातें राजा के एकान्त महत्व को प्रकट करती हैं । साथ ही इनमे इस 
बात का भी सकेत है कि राजा में किन गुणों का होना आवश्यक है। प्रभी पिछले 
युग तक भारतीय जनता का राजा के ऊपर कितना भ्रट्टट विश्वास रहा है । इसका 
थोडा सा प्रनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग यह न कह कर कि 
राजा को न्याय करना चाहिए कहते रहे हैं । 
पासा पर सो दाव । 
राजा करे सो न्‍्याव ।। 
श्र्थात्‌ राजा जो करता है वही न्याय है | बृन्द ने इसी को अपने ढंग से 
कहा है-- 
यहै बात सब ही कहेँ राजा करे सु न्याय । 
ज्यों चौपर के खेल भे पासो परे सु दाव ॥ऐ 
राजा होना सरल नहीं--राजा के इसी महत्वपुर्णा और धाक्षेक स्थान तथा 
उसके श्रप्नतिम श्रधिकार के कारण लोग प्राय राजा होने का प्रयास करते झाए हैं । 





मानस, १। 

सतनु०, ७. मे ! 
भनु०, ७ ४ । 
चन्ट सत०, २६० । 
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उ्सके लिए लोगों ने न जाने कितने पाप किए है । इतिहास के प्रष्ठ राज्य के लिए होने 
वाले दन्दो और युद्धों के रक्त से आ्राज भी रजित है | पर अधिकारो की हृष्टि से राजा 
होना जितना आकर्षक और प्रिय है कतेव्यों की दृष्टि से उतना ही कठिन झौर कप्ट- 
कर भी है । राजा तो बहुतेरे वन सकते है पर राजा के कर्तव्य को बहुत कम निभा 
सकते है । 
रामचरित उपाध्याय ने लिखा है-- 
मुखिया वनिवों कठिन अति परिनिति लखि के भाग । 
देखु सुमेरहि भेदि हिय पोहत दोहरो त्ाग ॥' 
सचमुच राजा को सामान्य लोगो से अ्रधिक उत्तरदायित्व लेना पढ़ता है और 
इसी कारण उसे अधिक श्रम, चिन्ता और कप्ट का भागी भी वनना पडता है 
साथ ही और लोग तो स्वार्यी भी हो जाँय तो वहुत बुरा नहीं हो सकता, पर 
राजा के स्वार्थी होने पर तो राप्ट्र का वारा-न्यारा हो जायगा । इसी कारण न्यायी 
और उचित राजा को प्रजा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहना 
पडता है | रामचरित उपाध्याय ने कहा भी है-- 
मुखिया सो वनि सकत है, जो महेस सिप लेइ । 
अनुगामिन प्यावे सुधा, आप गरल रह सेइ ॥ 
कप्ट सहने श्रौर स्वार्थ से दूर रहने के अतिरिक्त अन्नुओओं से देश की रक्षा 
करना, श्रान्तरिक पडयन्त्रों एव उपद्रबो को दवाए रहना तथा न्याय की श्रगम धार 
को पहचानते रहना ग्रादि और भी बहुत से कठिन कार्य राजा को करने पडते हैं। पर 
सब से कठिन है अपने पूरे राज्य का ध्यान रखना | पिता को अपने दो-चार पुत्रो के 
साध सम और उचित व्यवहार रखना अ्रमम्भव हो जाता है, घर का मालिक समवुद्धि के 
साथ दस-वीस आदमियों के परिवार में समहृष्टि नहीं रख पाता । फिर भला, राजा के 
लिए पूरे राज्य मे सभी का यथोचित और न्यायसंगत ध्यान रखना कितना कठिन 
है ? तुलसी ने अपने प्रसिद्ध दोहे मे इसी वात की ओर सकेत किया है-- 
मुखिया मुख सो चाहिए. खान पान को एक । 
पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥ 
राजा के भेद--राजा को नीतिकारो ने कई प्रकार का कहा है । तुलसी ने 


९ म्रज सत०, पृ० ३७। 
२ ब्रज सत०, पृ० ५५ । 
तलसी दोहा०, ५२२ । 
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इस्ही बातों के कारण मोग्म राजा को ईदइवर का ब्रज या ग्रवत्तार कहा गया 
है | तुलसी ने कहा है--- 
साधु सुजान सुझ्कील नृपाला । ईस अ््च भव परम कृपाला ।* 
मनु ने कहा है कि सव की रक्षा के लिए राजा को स्वय ईश्वर ने बनाया है -- 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम सृजत्यश्रु ।' 
झौर राजा को चनाया भी साधारण मनुष्यो सा नही, वल्कि इन्द्र का क्‍ 
वायु की शवित, यम की धर्मराजता या न्याय, परिन एवं सूर्य का तेज, वरुण और 
कुबेर की घनादयता तथ चन्द्रमा के शीतल, सुखद और श्वान्तिकर प्रकाद के सयोग से । 
मनु लिखते हैं--- 
इद्रानिलयमाफ णिामस्तेदद वरुसास्थ च। 
चद्र वित्तेशयोर्चव मात्रा निहंत्य शाश्वतीः ॥४ 
भ्रथत्‌ राजा को इन्द्र, वायु, यम, सूर्य अग्नि, वरुण, चन्द्र तथा कुबेर इन श्रार्ठ 
देवताशो का सारा भ्रश लेकर बनाया । 
ये सारी बातें राजा के एकान्त महत्व को प्रकट करती हैं। साथ ही इनमें इस 
बात का भी सकेत है कि राजा में किन ग्रुणो का होना प्रावद्यक है। भभी पिछले 
युग तक भारतीय जनता का राजा के ऊपर कितना भ्रह्टट विश्वास रहा है । इसका 
थोडा सा श्रनुमान इसी वात से लगाया जा सकता है कि लोग यह थे कह कर क्षि 
राजा को न्याय करना चाहिए कहते रहे हैं । 
पासा परे सो दाव । 
राजा करे सो न्याव ॥। 
भ्र्थाव्‌ राजा जो करता है वही न्याय है। वृन्द ने इसी को श्रपने ढंग से 
कहा है-- 
यहै बात सब ही कह राजा करे सु न्याय । 
ज्याँ चौपर के खेल मे पासों पर सु दाव ॥४ 


राजा होना सरल नहीं---राजा के इसी महत्वपूर्ण भर भाकषेक स्थान तमा 
उसके श्रप्रतिम अधिकार के कारण लोग प्राय राजा होने का प्रयास करते भाएं हैं। 
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इसके लिए लोगों ने न जाने कितने पाप किए हैं। इतिहास के पृष्ठ राज्य के लिए होने 
वाले दन्दो श्रौर युद्धों के रक्त से श्राज भी रजित है । पर अधिकारो की हृष्टि से राजा 
होना जितना आकर्षक और प्रिय है, कर्तव्यों की हृष्टि से उतना ही कठिन और कष्ट- 
कर भी है । राजा तो बहुतेरे वन सकते है पर राजा के कत्तंव्य को बहुत कम निभा 
सकते है । 
रामचरित उपाध्याय ने लिखा है-- 
मुखिया वनिवों कठिन अति परिनिति लखि के भाग । 
देखु सुमेरहि भेवि हिय पोहत दोहरो तागय ॥' 
सचमुच राजा को सामान्य लोगो से श्रधिक उत्तरदायित्व लेना पड़ता है श्रौर 
इसी कारण उसे श्रधिक श्रम, चिन्ता और कष्ठ का भागी भी बनना पडता है 
साथ ही श्रौर लोग तो स्वार्थी भी हो जाँय तो बहुत बुरा नहीं हो सकता, पर 
राजा के स्वार्थी होने पर तो राष्ट्र का वारा-त्यारा हो जायगा | इसी कारण न्यायी 
और उचित राजा को प्रजा के लिए अपना सव कुछ वलिदान करने को तैयार रहना 
पइता है| रामचरित उपाध्याय ने कहा भी है-- 
मुखिया सो वनि सकत है, जो महेस सिप लेड ! 
अनुगामिन प्यावे सुधा, आप गरल रह सेड ॥* 
कष्ट सहने और स्वार्थ से दूर रहने के अतिरिक्त बन्नुग्रो से देश की रक्षा 
करना, श्रान्तरिक पडयन्तों एव उपद्रयों को दवाएं रहना तथा न्याय की श्रगम घार 
को पहचानने रहना आदि और भी बहुत से कठिन कार्य राजा को करने पडते हैं । पर 
सव से कठित है अ्रपने पूरे राज्य का ध्यान रखना । पिता को अपने दो-चार प्ृत्रो के 
साथ सम और उचित व्यवहार रखना अ्रसम्भव हो जाता है, घर का मालिक समवृद्धि के 
साध दस-वीम भ्रादमियों के परिवार में समहृष्टि नहीं रुख पाता । फिर भला, राजा के 
लिए पूरे राज्य मे सभी का ययोचित और न्यायसगत ध्यान रखना कितना कठिन 
है ” तुलसी ने अपने प्रसिद्ध दोहे मे इसी वात की श्रोर सकैत किया है-- 
मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक । 
पाले पोपष॑ सकल अश्रंग तुलसी सहित विवेक ॥३ 
राजा के भेद--राजा को नीतिकारो ने कई प्रकार का कहा है । तुलसी ने 





स्नज सत०, पु० ३७। 
ब्रज सत०, पृ० ५५ । 
तलसी दोहा०, ४२२ । 
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॥ है| 


इम्हीं बातो के कारण मोग्य राजा को ईदवर का ग्रश या अ्रवततार कहा गया 
है । तुलसी ने कहा है--- 
साधु सुजान सुझ्नील नृपाला । ईस अश भव परम कृपाला |" 
मनु ने कहा है कि सव की रक्षा के लिए राजा को स्वय ईइ्वर ने वनाया है -- 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम सजत्प्रश्चु ।' 
और राजा को बनाया भी साधारण मनुष्यों सा नही, वल्कि इन्द्र का ऐदवर्य, 
वायु की शक्ति, यम की धर्मराजता या न्याय, श्रग्नि एवं सूर्य का तेज, वरुण श्ौर 
कुबेर की घनाढयता तथ चन्द्रमा के दीतल, सुखद और श्ञान्तिकर प्रकाश के सयोग से । 
मनु लिखते हैं--- 
इद्राभिलयमार्काणामग्नेश्तव वस्णस्य च॑। 
चद्र वित्तेशयोरचव मात्रा निहंत्य शाश्वतती ॥3 
भर्थातु राजा को इन्द्र, वायु, यम, सूर्य भ्रग्ति, वरुण, चन्द्र तथा कुबेर इन श्राठ 
देवताओो का सारा श्रश लेकर वनाया । 
ये सारी बातें राजा के एकान्त महत्व को प्रकट करती हैं । साथ ही इनमें इस 
बात का भी सकेत है कि राजा में किन ग्रुणो का होना श्रावश्यक है। श्रमी पिछले 
युग तक भारतीय जनता का राजा के ऊपर कितना प्रटूट विद्वास रहा है । इसका 
थोडा सा भ्रनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग यह न कह कर कि 
राजा को न्याय करना चाहिए कहते रहे हैं । 
पासा परे सो दाव । 
राजा करे सो न्याव ॥। 
भ्र्थात्‌ राजा जो करता है वही न्याय है | बुन्द ने इसी को अपने ढग से 
कहा है--- 
यहै बात सब ही कहैँ राजा करे सु न्याय । 
ज्यों चोपर के खेल मे पासो पर सु दाव ॥४ 
राजा होना सरल नहीं--राजा के इसी महत्वपूर्ण भर श्राकर्षक स्थान तथा 
उसके श्रप्रतिम श्रधिकार के कारण लोग प्राय राजा होने का प्रयास करते आए हैं । 





मानस, १। 

सनु०, ७ ३ । 
सनु ०, ७. ४। 
चुक्द सत०, २६० । 
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इसके लिए लोगों ने न जाने कितने पाप किए हैं। इतिहास के प्रृष्ठ राज्य के लिए होने 
वाले हन्दों और युद्वों के रक्त मे आज भी रजित है | पर अधिकारों की हृष्टि मे राजा 
होना जितना श्राकर्षक और प्रिय है, कर्तव्यों की दृष्टि से उतना ही कठिन श्रीर कष्ट- 
कर भी है ! राजा तो बहुतेरे वन सकते है पर राजा के कत्तेव्य को बहुत कम निभा 
सकते है । 

रामचरित उपाध्याय ने लिखा है--- हि 


मुखिया वनिवो कठिन श्रति परिनिति लखि के भाग । 
देखु सुमेरहि भेदि हिय पोहत दोहरो ताग्र ॥ 
सचमुच राजा को सामान्य लोगो से अधिक उत्तरदायित्व लेना पड़ता है और 
इसी कारण उसे अधिक श्रम, चिन्ता और कष्ट का भागी भी वनना पडता है 
साथ ही श्रौर लोग तो स्वार्यी भी हो जाँय तो बहुत वुरा नहीं हो सकता, पर 
राजा के स्वार्थी होने पर तो राष्ट्र का वारा-स्यारा हो जायगा | इसी कारण न्यायी 
और उचित राजा को प्रजा के लिए अपना सब कुछ वलिदान करने को तैयार रहना 
पडता है। रामचरित उपाध्याय ने कहा भी है-- 
मुखिया सो वनि सकत है, जो महेस सिप लेइ । 
अनुगामित प्यावे सुधा, आप गरल रह सेद् ॥* 
कप्ट सहने झ्रौर स्वार्थ से दूर रहने के अतिरिक्त शत्रुओं से देश की रक्षा 
करना, आन्तरिक पड्यन्भों एवं उपद्रनो को दवाएं रहना तथा न्याय की भ्रगम धार 
को पहचानते रहना आ्रादि और भी बहुत से कठिन कार्य राजा को करने पडते हैं । पर 
सव से कठित है अपने पूरे राज्य का ध्यान रखना । पिता को अपने दो-चार पूत्रो के 
साथ सम और उचित व्यवहार रखना अ्रसम्भव हो जाता है, घर का मालिक समचुद्धि के 
साथ दस-वीस झ्ादमियों के प्रिचार में समहृप्टि नही रख पाता । फिर भला, राजा के 
लिए पूरे राज्य मे सभी क्रा यथोचित झौर न्‍्यायसंगत ध्यान रखना कितना कठिन 
है ? तुलसी ने अपने प्रसिद्ध दोहे मे इसी वात की और सकेस किया है-- 
मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक । 
पाल पोषे सकल अगर तुलसी सहित विवेक ॥ 
राजा के भेद--राजा को नीतिकारों ने कई प्रकार का कहा है। तुलसी ने 


२१ गझ्रजज़ सत्त०, पृ० ३२७। 
२ ब्नज़ सत०, पृ० ५५। 
३ तलसोी बोहा०, ५२२। 
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इम्हीं बातो के कारण गोग्म राजा को ईश्वर का ग्रश या अवतार कहा गया 
है । तुलसी ने कहा है-- 
साधु सुजान सुत्चील नृवाला । ईस भ्रश भव परम कृपाला ।" 
मनु से कहा है कि सब की रक्षा के लिए राजा को स्वय ईश्वर ने वनाया है -- 
रक्षाथंमस्य स्वस्थ राजानम सूजत्पश्रु । 
और राजा को बनाया भी साधारण मनुष्यों सा नहीं, बल्कि इन्द्र का ऐदवर्य, 
वायु की शक्ति, यम की धमेराजता या न्याय, प्रग्नि एवं सूर्य का तेज, वरुण झौर 
कुबेर की घनाढयता तथ चन्द्रमा के गीतल, सुखद और शान्तिकर प्रकाश के सयोग से । 
मतु लिखते हैं--- 
इद्रानिलयमार्फाणामस्नेश्च वरुणस्यथ च॑। 
चद्र वित्तेशयोश्चेव मात्रा निहंत्य द्ाश्वती' ॥3 
प्र्थात्‌ राजा को इन्द्र, वायु, यम, सूर्य भ्रग्नि, वरुण, चन्द्र तथा कुबेर इन श्राठ 
देवताओो का सारा श्रद्य लेकर बनाया । 
ये सारी बाते राजा के एकान्त महत्व को प्रकट करती हैं । साथ ही इनमे इस 
बात का भी सकेत है कि राजा में किन शुणों का होता आवद्यक है। भभी पिछले 
छुग तक भारतीय जनता का राजा के ऊपर कितना श्रटुट विश्वास रहा है । इसका 
थोडा सा श्रनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लीग यहूं न कह कर कि 
राजा को न्याय करना चाहिए कहते रहे हैं । 
पासा परे सो दाव । 
राजा करे सो न्याव ॥! 
श्र्थात्‌ राजा जो करता है वही त््याय है | वृन्द ने इसी को अपने ढंग से 
कहा है-- 
यहै बात सब ही कहें राजा करे सु न्याय । 
ज्यों चौपर के खेल मे पासों पर सु दाव ॥४ 
राजा होना सरल नहीं--राजा के इसी महत्वपूर्ण और आ्राकर्षक स्थान तथा 
उसके श्रप्रतिम भ्रधिकार के कारण लोग प्राय राजा होने का प्रयास करते आ्राए हैं । 








सानस, १। 

मनु०, ७. ३ | 
मनु ०, ७छ ४। 
दुन्द सत०, २६० । 
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इसके लिए लोगों ने न जाने कितने पाप किए हैं | इतिहास के प्रष्ठ राज्य के लिए होने 
वाले दन्दो और युद्धों के रक्त से आज भी रजित है | पर अधिकारो की हृष्टि से राजा 
होना जितना भ्राकर्षक और प्रिय है, कतंव्यो की दृष्टि से उतना ही कठिन और कपष्ट- 
कर भी है| राजा तो बहुतेरे वन सकते है पर राजा के कत्तंव्य को बहुत कम निभा 
सकते है । 
रामचरित उपाध्याय ने लिखा है-- 
मुखिया वनिवो कठिन श्रति परिनिति लखि के भाग । 
देखु सुमेरहि भेदि हिय पोहत दोहरो तागर ॥' 
सचमुच राजा को सामान्‍य लोगो से भ्रधिक उत्तरदायित्व लेना पडता है और 
इसी कारण उसे ग्रधिक श्रम, चिन्ता और कष्ट का भागी भी वनना पडता है 
साथ ही भ्रौर लोग तो स्वार्यी भी हो जाँय तो बहुत बुरा नहीं हो सकता, पर 
राजा के स्वार्थी होने पर तो राष्ट्र का वारा-त्यारा हो जायगा | इसी कारण न्यायी 
झर उचित राजा को प्रजा के लिए अपना सब कुछ वलिदान करने को तैयार रहना 
पडता है। रामचरित उपाध्याय ने कहा भी है-- 
मुखिया सो वनि सकत है, जो महेस सिप लेइ । 
अनुगामिन प्यावे सुधा, आप गरल रह सेड ॥7 
कृप्ट सहने और स्वार्थ से दूर रहने के श्रतिरिक्त शझत्रुप्नो से देश की रक्षा 
करना, आन्तरिक पडयन्त्रों एव उपद्रनी को दवाएं रहना तथा न्याय की अगम धार 
को पहचानने रहना आदि झौर भी बहुत से कठिन कार्य राजा को करने पड़ते हैं । पर 
सव से कठित है अपने पूरे राज्य का व्यान रखना । पिता को अपने दो-चार पूुत्रो के 
साथ सम और उचित व्यवहार रखना असम्भव हो जाता है, घर का मालिक समवुद्धि के 
साथ दस-वीस श्रादमियों के परिवार में समहप्टि नहीं रख पाता । फिर भला, राजा के 
लिए पूरे राज्य मे सभी का ययोचित और न्यायमंगत ध्यान रखना कितना कठिन 
है ? तुलसी ने अपने प्रसिद्ध दोहे मे इसी वात की ओर सकेत किया है-- 
मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक | 
पाल पी सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥ 
राजा के भेद--राजा को नीतिकारो ने कई प्रकार का कहा है। तुलसी ने 
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१ ब्रज सत०, पृ० ३७। 
२ बज सत०, पु० शघ४। 
३ तलसी बोहा०, ५२२। 


[ २७२ ] 


इम्हीं बातो के कारण गोग्म राजा को ईश्वर का ग्रश या अ्रवतार कहा गया 
है । तुलसी ने कहा है--- 
साधु सुजान सुझील नृपाला । ईस झश भव परम कृपाला ।" 
मनु ने कहा है कि सब की रक्षा के लिए राजा को स्वय ईश्वर ने बनाया है -- 
रक्षार्थ मस्य स्वस्थ राजानम सूजत्प्रभु ।" 
श्रौर राजा को बनाया भी साधारण मनुष्यो सा नही, वल्कि इन्द्र का ऐदवर्य, 
वायु की शक्ति, यम की धर्मराजता या न्याय, भ्रग्नि एवं सूर्य का तेज, वरुण भर 
कुबेर की घनाढ्यता तथ चन्द्रमा के णीतल, सुखद और द्ान्तिकर प्रकाश के सयोग से । 
मनु लिखते हैं-- 
इृद्रानिलयमा्काणामस्नेश्व वरुणस्य च। 
चद्र वित्तेशयोश्चव मात्रा निहंत्य शाइवती* ॥3 
अर्थात्‌ राजा को इन्द्र, वायु, यम, सूर्य अग्नि, वरुण, चन्द्र तथा कुबेर इन श्राठ 
देवताञो का सारा श्रश लेकर बनाया । 


ये सारी बातें राजा के एकान्त महत्व को प्रकट करती हैं । साथ ही इनमे इस 
बात का भी सकेत है कि राजा में किन गुणों का होना आ्रावद्यक है। भभी पिछले 
युग तक भारतीय जनता का राजा के ऊपर कितना श्रट्टूट विश्वास रहा है । इसका 
थोडा सा अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग यह त्त कह कर कि 
राजा को न्याय करना चाहिए कहते रहे हैं । 
पासा परे सो दांव । 
राजा करे सो न्याव ॥। 
प्र्थात्‌ राजा जो करता है वही न्याय है | वृन्द ने इसी को अपने ढग से 
कहा है-- 
यहै वात सब ही कहैँ राजा करे सु न्याय । 
ज्यों चौपर के खेल मे पासो परे सु दाव ॥४ 
राजा होना सरल नहीं--राजा के इसी महत्वपूर्ण श्रौर श्राकर्पंक स्थान तथा 
उसके श्रप्नतिम भ्रधिकार के कारण लोग प्राय राजा होने का प्रयास करते झ्ाए हैं । 
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इसके लिए लोगों ने न जाने कितने पाप किए है | इतिहास के प्रृष्ठ राज्य के लिए होने 
वाले इन्दो श्रौर युद्दी के रक्त से आज भी रजित है ) पर अधिकारों की हृष्टि से राजा 
होना जितना प्राकर्षक और प्रिय है, कतंव्यो की हप्टि से उतना ही कठिन और कष्ट- 
कर भी है । राजा तो बहुतेरे वन सकते है पर राजा के कर्तव्य को बहुत कम निभा 
सकते है । 

रामचरित उपाध्याय ने लिखा है-- 


मुखिया चनिवो कठिन श्रति परिनिति लखि के भाग | 
देखु सुमेरहि भेदिं हिय पोहत दोहरो ताग 
सचमुच राजा को सामान्य लोगो से अधिक उत्तरदायित्व लेना पडता है और 
इसी कारण उसमे अ्रधिक श्रम, चिन्ता और कष्ट का भागी भी वनना पड़ता है 
साथ ही भ्रौर लोग तो स्वार्यी भी हो जाँय तो बहुत बुरा नहीं हो सकता, पर 
राजा के स्वार्थी होने पर तो राष्ट्र का वारा-स्यारा हो जायगा | इसी कारण न्यायी 


और उचित राजा को प्रजा के लिए अपना सब कुछ वलिदान करने को तैयार रहना 
पड़ता है । रामचरित उपाध्याय ने कहा भी है-- 


मुखिया मो बनि सकत है, जो महेस सिप लेइ । 
पनुगामिन प्यावे सुधा, आप गरल रह सेड़ ॥7* 
कप्ट सहने और स्वार्थ से दूर रहने के अतिर्क्ति भत्रुओं से देश की रक्षा 
करना, आन्तरिक पड्यन्त्रों एवं उपद्रबों को दवाएं रहना तथा न्याय की अगम धार 
को पहचानते रहना आदि और भी बहुत से कठिन कार्य राजा को करने पड़ते हैं । पर 
सब से कठित है अपने पूरे राज्य का ध्यान रखना | पिता को अपने दो-चार पुत्नो के 
साथ सम झोर उचित व्यवहार रखना भ्रसम्भव हो जाता है, घर का मालिक समृद्धि के 
साथ दस-वीस झादमियों के परिवार में समहृष्टि नही रख पाता । फिर भला, राजा के 
लिए पूरे राज्य मे सभी का यथोचित और न्यायसगत ध्यान रखना कितना कठिन 
है ? तुलसी ने अपने प्रसिद्ध दोहे मे इसी वात की शोर सकेत किया है-- 


मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक । 
पाल पोर्ष सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥४ 
राजा के भेद--राजा को नीतिकारो ने कई प्रकार का कहा है | तुलसी ने 


१ ब्रज सत०, पु० ३७। 
२ ग्रज सत०, पृ० ५५। 
३ तलसोी दोहा०, ५२२। 
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इम्ही बातो के कारण गोग्म राजा को ईश्वर का अश या अवतार कहा गया 
है । तुलसी ने कहा है-- 
साधु सुजान सुझील नृपाला । ईस अ्रक्ष भव परम कृपाला ।* 
मनु ने कहा है कि सब की रक्षा के लिए राजा को स्वय ईश्वर ने बनाया है -- 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम सूजत्पभ्नु ।* 
झौर राजा को चनाया भी साधारण मनुष्यों सा नही, वल्कि इन्द्र का ऐव्वर्य, 
वायु की शक्ति, यम की धर्मराजता या न्याय, श्रग्नि एव सूर्य का तेज, चरण झौर 
कुबेर की धनाढ्यता तथ चन्द्रमा के शीतल, सुखद भर श्यान्तिकर प्रकाश के संयोग से । 
मनु लिखते हैं--- 
इद्रानिलयमाफणिामग्नेश्न वरुशस्य च। 
चद्र वित्तेशयोश्चेव मात्रा निहंत्य शाश्वती' ॥३ 
अर्थात्‌ राजा को इन्द्र, वायु, यम, सूर्य श्रग्नि, वरुण, चन्द्र तथा कुबेर इस पझ्राठ 
देवताओं का सारा श्रश लेकर वनाया । 
ये सारी बातें राजा के एकान्त महत्व को प्रकट करती हैं । साथ ही इनमे इस 
वात का भी सकेत है कि राजा में किन गुणों का होना श्रावश्यक है। भ्रभी पिछले 
युग तक भारतीय जनता का राजा के ऊपर कितता भ्रदूट विश्वास रहा है । इसका 
थोडा सा प्रनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग यह न कह कर कि 
राजा को न्याय करना चाहिए कहते रहे हैं । 
पासा परे सो दाव । 
राजा करे सो न्‍्याव || 
अर्थात्‌ राजा जो करता है वही त््याय है | बृन्द ने इसी को अपने ढग से 
कहा हैं-- 
यहै बात सब ही कहैं राजा करे सु न्याय । 
ज्यों चौपर के खैल मे पासो पर सु दाव ॥ 
राजा होना सरल नहीं---राजा के इसी महत्वपूर्णो भर भ्राकर्षक स्थान तथा 
उसके श्रप्रतिम भ्रधिकार के कारण लोग प्राय राजा होने का प्रयास करते झाए हैं । 





मानस, १। 

मनु०, ७ ३ । 
सनु०, ७ ४। 
बन्द सततृ०, २६० । 


६ नए 0 *० 


| २७५ |] 


सफल या असफल कहा जा सकता है। नीतिकारों द्वारा शासन या राजा के सम्बन्ध 
में व्यक्त विचार निम्नाकित शीर्षको में देखे जा सकते है ! 

प्रजापालन--प्रजा का उचित ढड्ढ से पालन राजा का सबसे बडा यरुण है । 
ऊपर कहा जा छुका है कि राजा को स्वार्थ त्यागकर और कप्ट महकर भी प्रजा का 
ध्यान रखना चाहिए । भर्त हरि ते अपने नीतिशतक में लिखा है-- 


तस्मिम्च सम्यगनिश  परिपोष्यमारो 
नानाफले फलति कल्पलतेव भूमि" 
अर्थात्‌ है राजा यदि तुम पृथ्वी रूपी घेनु को दुहना चाहने हो तो बछडे की 
तरह प्रजा का पालन करो । यदि तुम प्रजारूपी वछडे का अच्छी तरह पालन-पोपण 
करोगे तो कल्पलता की तरह यह प्रथ्वी तुमको तरह-तरह के अनेक फल देगी । 
तुलसी ने प्रजापालन के महत्व और उसकी ग्रावष्यकताओों को ही लक्ष्य 
करके प्रजापालन न करने वाले राजा को नरक का श्रधिकारी कहा है-- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 
सो नृव अवसि नरक अधिकारी । 
जान ने इस हृष्टि से अच्छे राजा की उपभा वृक्ष में दी है, जो स्वयं घृूप सह 
कर भी अपने नीचे रहने वालो ग्रर्थाव्‌ प्रजा को धूप अर्थात्‌ कष्टो से बचाता है -- 
परज्या की रक्षा करे मोई स्वामि भ्रतृप । 
तर सब को छहिया करे सहै श्राप सिर धूप ॥7 
छत्रमाल ने राजा को पिता और प्रजा को पृत्र के समान कहा है। राजा को 
पिता की भाँति ही प्रजा के हिताहित का ध्यान रखना चाहिए-- 
वालक लीं पार्लाह प्रजा, प्रजापाल छतसाल । 
ज्यों सिसुहित अ्नहित सुहित करत पिता प्रत्तिपाल ॥* 
तुलसी ने श्रच्छे राजा को सूर्य, माली और अग्नि कहा है । सूर्य ससार से ही 
जल ग्रहण करता है पर इस सूक्ष्मता से कि ससार को पता नहीं चनता गअ्त वह 
(ससार) किसी कष्ट का अझवुभव नहीं करता । पर, फिर यथावसर और यथास्थान वही 
पानी देकर सूर्य समार की रक्षा करता है | राजा में भी यही बात होनी चाहिए । 
माली उद्यान के रक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भ्रवाद्धित पेड-पौवो को काट डानता 


नीतिशतक, ४४ ।॥ 

तुलसी हितोपदेश, पृ० ८२ । 
सिपसागर पन्दनावा । 
छत्नसाल प्रन्यावली, पृ० ८१। 
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कथनी और करनी के झ्ावार पर राजा के तीन भेद किए है। उत्तम राजा की बात 
गोली के समान होती है। जिस प्रकार गोली वन्दृक से एफ घार निकल कर फिर 
नही लौटती उसी प्रकार श्रच्छे राजा अपने वचन को नहीं लौटाते श्रौर उसका प्राण- 
परा से पालन करते हैं। मध्यम राजा के वचन वाणा के समान होते हैं। वाण छूटने 
के बाद भी युक्ति से वापस किया जा सकता है | इसी प्रकार मध्यम राजा अपनी 
बात को पूरा करते हैं पर कभी-कभी पूरा न कर के युक्ति से उसे वापस भी ले लेते 
हैं। नीच या अधम राजा के वचन, स्वर और मात्रा के समान होते हैं। स्वर श्रौर 
मात्रा निश्चित नही रहते । इसी प्रकार ये राजा भी कहते कुछ हैं गौर करते कुछ हैं । 
गोली बान सुमत्त सुर, समुझि उलटि गति देखु । 
उत्तम मध्यम नीच प्रभु॒ वचन विचार बिसेखु ॥* 
केशव ने राजा चार प्रकार के कहे हैं। एक तो वे हैं, जो केवल इस लोक की 

ही चिन्ता करते हैं और श्रपने को ही ईष्वर मानते हैं| दूसरे वे हैं जो केवल परलोक 
की चिन्ता करते हैं और साधना में लीन रहते हैं। तीसरे वे होते हैं जो लोक- 
परलोक दोनो की चिन्ता करते हैं। चौथे दोनो मे से किसी लोक की चिन्ता नहीं 
करते-- 

यहै लोक एक सदा साधि जानें | 

बली बेनु ज्यों भापु ही ईश माने । 

करे साधना एक परलोक ही को । 

हरिएचन्द्र जैसे गए दे मही को । 

दुहूँ लोक को एक साथधे सयाने । 

विदेही न ज्यों वेद वानी बखाने । 

नठे लोक दोऊ हठी एक ऐसे। 

त्रिद्क॑हेंसे ज्यों भलेऊ अनेसे ।* 

कहना न होगा कि इनमें सर्वोत्तम राजा वे ही हैं जो विदेह की भाँति लोक 

और परलोक दोनो का ध्यान रखते हैं । 


राजा के गुख--प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और कत्तेव्यों को देखते हुए 
विभिन्न सन्दर्भों में उसके गुणों एवं अन्य झ्रान्तरिक तथा बाह्य श्रावश्यकताशों की 
सीमारेखा निर्वारित की जाती सकती है । इन्हीं की कसौटी पर उसके कार्यक्षेत्र में उसे 


चन्नज- 


१ तुलसी सत०, ७ ७६ । 
२ रामचन्द्रिका, पृ० ३६१ | 
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मफल या ग्रसफल कहा जा सकता है । नीतिकारो द्वारा शासन या राजा के सम्बन्ध 
में व्यक्त विचार निम्नाकित शीपंको में देसे जा सकते है । 

प्रजापालन--प्रजा का उचित ढज्ण से पालन राजा का सबसे बडा गुण हैं | 
ऊपर कहा जा छुका है कि राजा को स्वार्थ त्यागकर झ्ौर कष्ट सहकर भी प्रजा का 
ध्यान रखना चाहिए । भतृ हरि ते श्रपने मीतिशतक में लिखा है-- 


तसम्मिश्व सम्यगनिश  परिपोष्यमारों 
तानाफल फलति कल्पलतेव भूमि" 
ग्र्थात्‌ है राजा यदि तुम प्रथ्वी रूपी घेनु को दुहना चाहते हो तो बछुडे की 
तरह प्रजा का पालन करो । यदि तुम प्रजारूपी बछडे का अच्छी तरह पालनन्योपरणा 
करोगे तो कल्पलता की तरह यह पृथ्वी तुमको तरह-तरह के श्रनेक फल देगी । 
तुलसी ने प्रजापालन के महत्व और उसकी आवश्यकताझो को ही लक्ष्य 
करके प्रजापालन न करने वाले राजा को नरक का अधिकारी कहा है-- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | 
सो नृप अवसि नरक अधिकारी ।* 
जान ने इस दृष्टि से भ्रच्छे राजा की उपमा वृक्ष से दी है, जो स्वयं घृप सह 
कर भी श्रपने नीचे रहने वालो पश्रर्थात्‌ प्रजा को घूप अर्थात्‌ कष्टो से बचाता है-- 
परज्या की रक्षा कर सोई स्वामि अनूप । 
तर सब को छहिया करे सह आ्राप सिर घृप ॥ 
छत्तसाल ने राजा को पिता और प्रजा को पुत्र के समान कहा है । राजा को 
पिता की भाँति ही प्रजा के हिताहित का ध्यान रखना चाहिए-- 
बातक लो पालहि प्रजा, प्रजापाल छतसाल । 
ज्यों सिसुहित अनहित सुहित करत पिता प्रतिपाल ॥ऐं 
तुलमी ने भ्रच्छे राजा को सूर्य, माली और अग्नि कहा है| सूर्य संसार से ही 
जन ग्रहण करता है पर इस सूक्ष्मता से कि ससार को पत्ता नहीं चलता अत वह 
(ससार) किसी कष्ट का अनुभव नहीं करता । पर, फिर यथावसर और यथास्थान वही 
पानी देकर सूर्य ससार की रक्षा करता है | राजा में भी यही बात होनी चाहिए। 
माली उद्यान के रक्षण के लिए ग्रावध्यकतानुसार अवाछित पेड-पौधो को काट डालता 


नीतिशतक, ४५ | 
तुलसी हितोपदेश, पु० ८5२ । 
सिपसागर पन्दनाया । 
छत्रसाल प्रन्यावनी, पृ० ८१। 
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है और शेष को सीचता है | उसी प्रकार राजा को भी अ्रच्छो की तो रक्षा करनी 
चाहिए पर साथ ही उन्हें सुखी भ्रौर निरापद रखने के लिए दुष्टो को समाप्त या 
दण्डित करना चाहिय्रे । इस प्रकार प्रजापालन में अच्छी के पालन के श्रतिरिक्त दुष्टो 
का घालन या नाश करना भी झाता है। अग्नि कहने मे भी यही भाव है ।' 
जान ने इस विपय का एक और पक्ष भी देखा है। उनका कहना है कि राजा 
को स्वय श्रपनी रक्षा के लिए भी श्रावश्यक है कि वह प्रजा की रक्षा करे क्योकि राजा 
यदि वृक्ष है तो प्रजा उसे जीवनी शक्ति प्रदान करने वाली जड़ है-- 
परजा जानहु मूल तुम्ह राजा वृक्ष विचार । 
अ्रपनी जरहि उषारिहुँ परजा पोवनहार ॥* 
इस प्रकार प्रजा की रक्षा उसके झपने अस्तित्व के लिए भी अपरिहाये है । 
अव लोग इस बात का भी झनुभव करने लगे हैं कि राजा के इस प्रजापालन 
में प्रजा का स्वयं बहुत बडा हाथ है | यदि प्रजा उचित सहयोग श्रौर यथावसर राजा 
का पथ-प्रदर्शन ने करेगी तो राजा भी पथ-अ्रष्ट हो सकता है। राजा भी मनुष्य है| 
दुर्वंलताओं की ग्रन्यि । उप्ते भी उचितानुवित का कभी कभी ध्यान नहीं रह जाता | 
हमारे पुराने नीति-काव्य में इस विषय को नहीं उठाया गया है। वर्तमान काल के 
नीतिकार कवि भगवानदीनत इसे नही भूल सके हैं । पुरानों ने कहा है कि राजा ईद्वर 
का प्रतिनिधि है भोर ईएवर की भाँति ही लोगो को उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए 
एवं उसकी ग्राजश्ञाओं को मालना चाहिए, पर मगवासदीन कहते है--- 
सीखो ग्राज्ञा मानना शासन की यह भूल । 
_ वही सेब्य होकर रहै जो सेवक श्रनुकूल ॥ं 
केवल प्रथम पक्ति को ही सामने रखें तो भ्र्थ का प्रनर्थ हो जायग्ा । यहाँ 
दूसरी पक्ति पूरक है | व्यजना यह है कि जो राजा सभी बातों में प्रजा के श्नुकूल है, 
पर्थात्‌ उसका उचित सरक्षण करता है उसकी श्राज्ञा तो प्रजा के लिए शिरोधायें होनी 
चाहिए, पर दूसरी शोर जो ऐसा नही है, उसकी झाज्ञा क्रा पालन करना प्रजा के 
लिए भूल है । ऐसी स्थिति में उसे राजा का विरोध करना चाहिए शौर साथ ही उसे 
उचित की श्रोर ले जाने का प्रयास करना चाहिए । यही वह अश्रवसर है जहाँ प्रजा 
राजा का पथ्-प्रदर्शत करती है । इस प्रकार ऐसे भ्वसरों पर राजा का विरोध ही प्रजा 
का धर्म है । इसी वात को ध्यान मे रखकर भगवान दीन ने एक स्थल पर कहा है-- 


१ माली सानु कृुशानु सम, नीति निपुणा महिपाल | तुलसी सत०, पृ० २२७। 
२ सिपसागर परदनावा । 
३ नीति के दोहे । 


[ २७७ | 


प्रजा न फपकी लेव जब सो न सके सरकार । 
प्रजा नीद मे मस्त जब सोच पाव पसार ॥' 
प्राशय यह है कि प्रजा को इन बातो का ध्यान रखना चाहिए भ्रौर तदनुरूप 
कार्य करना चाहिए । यदि वह अपने इस कतेब्य का ध्यान रखती है तों राजा या 
शासन के पथ-अभ्रष्ट होने की तनिक भी आशका नहीं रहती । 


साम, दाम, दण्ड और भेंद--दुष्ठो भर अन्नुओ को दवाने या पराजित करने 
के लिए साम, दाम, दण्ड और भेद की आवश्यकता पडती है। मानस में अगद राम से 
कहते हैं : 

साम दाम अरु दंड विभेदा ! 
नृप उर वसहि नाथ कह वेदा ।* 

'साम' का अर्थ है शत्र्‌ या दुए व्यक्ति को मीठी बातों से फुसला कर श्रपने 
पक्ष मे या अनुकूल कर लेना । दाम' का भ्र्थ है घन हारा (दूसरे शब्दों मे घूस द्वारा) 
वही कार्य करना | साम और दाम ये दोनो नीतियाँ 'तन्त्रर की अ्रपेक्षा झ्ावाय' भे 
काम भ्राती हैं। भारतीय राजनी तिश्ास्त्र के अनुसार राजनीति के 'तन्त्र' और “प्रावाय! 
दो भेद होते है । 'तन्त्र” का सम्बन्ध देश की आन्तरिक वातो और प्रबन्ध आदि से होता 
है तो 'झावाय' का पर राष्ट्र से सम्बन्ध है । इसके सधि, विग्रह, यान, आ्रासन, द्वै थी- 
करण तथा सश्रय ये छ भेद होते हैँ । राजनीति का तीसरा अंग “दण्ड' विशेषत तन्‍त्र 
की दृष्टि से राजा के लिए बहुत महत्वपूरं है। मनु ने कहा है कि 'दण्ड' धर्म का पुत्र 
(प्र्थात्‌ यह्‌ घर्ममय है या इसी से घर्म की रक्षा होती है) और ब्रह्म की भाँति तेज 
वाला है । ईष्वर ने पहले ही सब प्राणियों की रक्षा के लिए इसे वना दिया--- 

तस्ताथें सर्वभूताना गोप्लार घ॒र्ममात्यजम्‌ | 
ब्रह्मतेजोमय दंडमसृजत्पूवमीश्वर ॥३ 

उन्होने आगे कहा है कि दण्ड के ही भय से चर-अचर समस्त प्राणी सुखद मोगते 

है, और श्रपने धर्म से विचलित नही हुआ करते--- 
तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराशि चरारि च । 
भयादभोगाय कल्पते स्वघर्मन्न चलन्ति च [४ 


नोति के दोहे । 
सानस, ६.५७.५ । 
सन्‌ ०, ७ १४। 
वही, १५। 
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सचमुच विश्व में ऐसे लोग कम है जो अपना कर्तव्य समझ कर बुरे कार्य नहीं 
करते । राजदण्ड ही उत्तको ऐसा करने से रोकता है । तुलसी ने-- 
माली भानु कृशानु सम नीति निपुण महिपाल | 
में राजा को माली और कृशानु इसीलिए कहा है । 
पर साथ ही राजा को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सब धान बाइस 
पसेरी' की लोकोक्ति चरितार्थ न हो । जो जैसा अपराध करे उसे बसा ही दण्ड दिया 
जाय | वृन्द कहते हैं-- 
जिंहि जैसौँ शभ्रपराध तिहि तैसो दढ बखात्ति 
शाप ककरिया चोर को धन चोरहिं जिय हानि ॥ 
मनु ने भी उसी भाव का एक इलोक कहा है-- 
त देशकालो शक्ति च॒ विद्या चावेक्ष्य तत्वत 
यथाहंत सम्प्रसायेज्ष रेष्व न्याय वर्तिपू ॥४ 
अर्थात्‌ देश, काल तथा दण्ड की शक्ति और किस अ्रपराघर में क्या दण्ड देना 
चाहिए इत्यादि शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान, इनका अच्छी तरह विचार कर अ्रपराधियों को 
यथोचित दण्ड दे । 
कोई भी वस्तु भ्रधिक प्रयोग में श्राते पर अपना महत्व खो बैठती है। अत 
दण्ड का बहुत कम, जब श्रत्यच्त श्रावश्यक हो तभी प्रयोग करना चाहिए । इसके 
विपरीत करने से दड के प्रति जो लोगो के मन में आतद्धू रहता है, समाप्त हो जाता 
है श्रौर ऐसी स्थिति मे शासन के पास शान्ति-स्थापन का या दुप्टो को डराने का कोई 
मार्ग नहीं रह जाता | ध्रमी भारत मे अग्रेजी शासन के भ्रन्तिम चरण में यही वात हुई 
थी। जेल, बेत और प्र्थदण्ड श्रादि इतने परिचित हो गए थे कि दण्ड रूप में उतका 
कोई महत्व ही नही रह गया था । भगवानदीन ने ठीक ही कहा है-- 
खोता दड महत्व दिया जा चुका जो जिसे । 
शासन का यह तत्व, द् न दे जब तक बने |॥ऐ 
पुराणों तथा स्मृतियों मे दण्ड के उत्तम साहस, मध्यम साहस, श्र प्रथम 
साहस ये तीन भेद किए गए हैं, पर इन शास्त्रीय बातो का हिन्दी नीत्ति-काव्य मे 
उल्लेख नही है । 
तुलसी सत०, पु० २२७ । 
बन्द सत्त०, ५३७ ॥ 
मनु०, ७ १६ । 
नीति के दोहे । 
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भैद या विभेद राजनीति का चौथा श्र्भ है। इसमे झत्र , दुप्टो या राजद्रोहियो 
के दल में फूट पैदा कर राजा अभ्रपना काम साधता है। इसका भी सम्बन्ध तन्‍्त्र की 
अपेक्षा श्रावाय से ही प्रधिक है ! 
न्‍्याय--न्याय राजा के लिए बहुत ही आवश्यक ग्रुण हैं। बिना इसके वह 
अपना राज्य ठीक से नहीं चला सकता । श्रन्यायी राजा की प्रजा नष्ट हो जाती है। 
बंताल ने कहा है-- 
राजा करे न न्याय प्रजा की होत खुवारी ।१ 
इसीलिए उन्होंने एक स्थान पर यहाँ तक कहा है-- 
अरु वे नियाव राजा मर तवे नींद भरि सोइए । 
बंताल कहै विक्रम सुनो एतें मरे न रोइए ॥7* 
जान ने भी राजा के तीन प्रधान ग्रुणो में स्यायी होने को प्रथस स्थान 
दिया है-- 
जानि लेहु कवि जाव कहि यो राजत संपूर । 
जमे हू ये तीन ग्रुन त्यायी दाता सूर ॥ 
नीति--नीतिज्ञ होना भी राजा का बहुत बडा गुण हैं। मानस में तुलसी ने 
स्पप्ट शब्दों में कहा है-- 
राज कि रहूइ नीति विनु जाने ।* 
यहां नीति का अर्थ है विभिन्‍न प्रकार के लोगों से व्यवद्धार तथा विभिन्‍न 
प्रकार की परिस्थितियो से व्युत्पत्न समस्याओं को झ्वान्ति से सुलकाने के लिए उनके 
प्रति दृष्टिकोण । इस प्रकार इस नीति मे राजनीति तो आ ही जाती है, पर उसके 
प्तिरिक्त व्यवहार या समाज नीत्ति भी झा जाती है । राजा के लिए इन सबका ज्ञान 
झ्रावश्यक है । महाराज छत्नसमाल ने लिखा है 
नीति बिन जाने भूप कूप बिना पानी सम,* 
रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथसिंह ने भी कहा है-- 
चूकत लेखा नही कछुए नहिं नीति कि रीति प्रजानि चलावे । 
भाखत है विसुनाथ प्रुर्वं वहि भूपति के घर दारिद श्रावे | 


कविता कौमुदी, भाग १, पु० ४०० | 
वही, पृ० ३६६ । 
सिषसागर पन्दनावा । 
तुलसी-सूर्वित-सुधा, पृ० १६३ । 
छत्रसाल ग्रन्य०, पृ० ७६। 
कविता कौसुदी, भाग १, ए० ४७२ । 
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तुलेसी, गिरिधर कविराय तथा मिरिधरदास आदि श्रौर भी बहुत से नीति- 
कारो ने अ्रपने श्रपने ढंग से इस बात को कहा है ! 
ज्ञान और गुण--राजा को ज्ञानी, गरुणाज्ञ और सुशिक्षित होना चाहिए। 
गिरिधरदास ने कहा कि वह राजा अ्रधम है जो 'सद असद' का विवेक नहीं रखता-- 
उर सद असद बिवेक नहिं श्रधम अवनिपति तौन |" 
रामचरित उपाध्याय ने लिखा है कि राजा के ज्ञानी होने से सभी सुख मिलते 
हैं ।* यह उचित भी है । बिता ज्ञान के शासन, न्याय झौर प्रजा-पालन कुछ नहीं 
हो सकता । 
ज्ञान की माँति ही राजा को गुणज्ञ भी होना चाहिए । एक सस्कृत का 
इलोक है-- 
राक्षि धर्माणि धर्मिष्ठा पापे पापा सभें समा । 
प्रजास्तदनुचतेन्ते यथा राजा तथा प्रजा ।। 
इसका श्रा्यय यह है कि राजा यदि दुगुणी हुआ तो प्रजा भी दुग्ुंणी हो 
जायगी । तुलसी ने भी लिखा है-- 
च्रिविध एक विधि प्रश्ठु श्रगुण प्रजहि सेवारहि राव | 
प्र्थातु राजा मे यदि एक अवगुरण होता है तो प्रजा में तीन हो जाते है । 
राजा यदि शुणी है तो प्रजा को भी संवार सकता है या ग्रुणी बना सकता है। 
बल तथा वीरता--विष्व में भ्रनादि काल से “'जाकी लाठी वाकी मेस' 
लोकोक्ति चरितार्थ होती श्रा रही है । सभ्यता के इस सुविकसित युग मे भी यह केवल 
भूत की चीज नहीं मानी जा सकती । यही कारण है कि राजा के लिए दुष्टो के 
दमन तथा देश को शत्रुओं से वचाने के लिए बल तथा वीरता अ्रत्यन्त श्रावश्यक 
है । हाँ, भ्राज श्रधिक भ्रज्ञों मे इन दोनो का ही स्थान बुद्धि ने ले लिया है, पर हिन्दी 
का भ्रधिकाश नीति-काव्य इस युग के पूर्व का है, अत राजा के लिए ये दोनों ही 
गुर भ्रावश्यक माने गए है । श्री वियोगीहरि ने श्रपनी वीर सतसई मे वीर के शुरवीर, 
दयावीर, सत्यवीर, धर्मंवीर, विरहवीर श्रौर दानवीर ये छ भेद किए हैं, पर इस 
प्रकार तो भ्ृूठ्वीर, उत्साहवीर, विद्यावीर, धूतंवीर श्रादि-इत्यादि उसके श्रनेक भेद- 
विभेव किए जा सकते हैं ) यथार्थत वीर के अन्तगंत केवल “शूरवीर” ही श्राता है। 


१ कविता कौमुदी, भाग १, पु० ४६३ । 
२ नृथ ज्ञानी तिय प्रौद़ रस काव्य, सिखायों भ्रस्व | 

चारहुं ते जूग चारिद्वूं पेयत सुख्ध सर्वस्व। न्नन सत०, पृ० ३८ । 
३ तूलसो स्त०, पृ० २४६ | 
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केहा जाता है “वीर भोग्या वसुन्धरा” । इसी भाव को कई नीतिकारो ने 
व्यक्त किया है । वियोगी हरि कहते है-- 
या वसुधा को भाग भरि भोगत भ्रुज मजबूत । 
कहा भोगिहे भूमि ए कायर कूर कषृत ॥" 
यो तो यह सामान्य चीज है, पर यथार्थतः राजा के लिए ही चरितार्थ होती 
है । दीनदयाल गिरि ने भी इसी भाव को अपने ढग से कहा है-- 
केहरि को ग्रभिषेक कब कीन्हो विप्र समाज । 
निज भ्रुज बल के तेज ते विपिन भयो मृगराज ॥।* 
तुलसी, जान तथा और भी बहुत से नीतिकार कवियों ने बल और वीरता 
को राजा के लिए आावध्यक माना है। यदि राजा ऐसा नही है तो उसे राजा होने 
का अधिकार नहीं | यदि बना भी दिया जाय तो वह राज्य खो बैठेगा तथा बाहरी 
शत्रु उसे पराजित कर देंगे या फिर आस्तरिक पडयन्त्र का उसे शिकार होना पडेगा । 
धर्म--धर्म भारतीय सस्क्ृति का प्राण है। यही कारण है कि प्रत्येक 
सामाजिक प्राणी के लिए यहाँ घर्म श्रावश्यक कहा गया है। राजा तो इन सामाजिक 
प्राणियों का शिरोमणि है, अत' उसे तो भौर भी अधिक घमर्मशील होने की 
श्रावश्यकता है। स्मृतियों मे जहाँ राजा को ब्राह्मण और वेदो का रक्षक कहा गया 
है, वहाँ भी राजा के धर्म का रक्षक होने की ओर ही संकेत है । तुलसी ने कहा है-- 
कहो साँच सब सुनि पतिआाह । 
चाहिय. घंशील नरनाहू ॥३ 
महाराज छत्र॒साल ने भी लिखा है-- 
राज, धर्म न्‍्थाय बिन, वतिज उपाय बिन, 
तुरंग सुतेन विन दान विन कर है।ऐं 
दान-- दान” को नीति के कवियो ने राजाशो के लिए एक प्रत्यावश्यक 
गुरा माना है। जान कहते हैं-- 
जानि लेहु कवि जान कहि यो राजत सपूर | 
जामे हैं ये तीन ग्रुन न्‍्याई दाता सूर ॥४* 


चीर सत०, पृ० ६१। 
दुष्टान्त तरंगिणी, ८६ । 
सानस, २. १७६. १। 
छप्तसाल ग्रन्य०, पु० ७८ । 
सिपसागर पन्‍्दनावा । 


रद वन्ए च बा ७ 


[ २८२ ] 


पर साथ ही दानी होने के साथ-साथ राजा को इस बात का भी ध्यान रखनां 
चाहिए कि दान कुपात्र के हाथ मे न जाय । रीवा नरेश महाराज विश्वताथ सिंह 
कहते हैं-- 
ठट्ठा मे प्रीति कुपात्र में दान कबीनहुँ जान ग्रुमान जनावे । 
भाखत है विश्वनाथ श्रुवँ श्रस भूपति ना कबहूँ जस पावे ।* 
प्राकृत का भी एक छन्द है--- 
दिनन सुहूषि दाण होइ कुपत्तम्मि असुह फलमेव । 
सप्पस्स जहा दिनन खीरपि विसत्तण उचेइ | 
प्र्थात्‌ अच्छी चीजें भी यदि कुपात्र को दान दी जाय॑ तो च्लुरा फल देती हैं, 
जँसे साप को पिलाया गया दूध विप हो जाता है । 
गर्षेशुन्पता-- घन, बल, रूप, ग्रुण, भ्रधिकार, योग्यता तथा सम्मान झादि या 
इसी भ्रकार के अन्य क्षेत्रों मे अपने को औरो की श्रपेक्षा उच्च पाकर मन में जो दूसरों 
के प्रति हीवता तथा शपने प्रति महानता का भाव उठता है, उसे ग्र्व॑ की सज्ञा दी 
जाती है । गय॑ यो तो किसी के लिए भी उचित नही है, पर राजा के लिए विशेष 
रूप से इसका निषेध है | इसका प्रधान कारण यह है कि उसके लिए इसकी सम्भावना 
औरों की श्रपेक्षा अधिक होती है । 


बल तुलसी सब प्रकार से श्रेष्ठ राजा को यदि गर्वरहित हो, त्रिश्रुवन का दीप 
कहते हैं । 


सधन सग्रुण सघरम सगण सजन सुसबल महीप । 
तुलसी जे श्रभिमान बिन ते भजिश्ुवन के दीप।र 
एक भन्य श्रज्ञात कवि का भी दोहा है-- 
नृप गरवी, श्रविनीत सुत लोभी गुरु तिय चच । 
रोगयुक्त काया सदा सूल जान ये पच्च | 
मनु ने भी राजा के विनयी तथा शीलवान होने पर बहुत बल दिया है । इस 
दृष्टि से उनके दो इलोक हृष्टव्य हैं-- 
तेम्योइघिगच्छेद्विवय विनीतात्मापि नित्यश । 
विनीतात्मा हि नृपतिन विनद्यति कहिचित्‌ ।५ 


कविता कौमुदी ०, भाग १, पएृ० ४७३ । 
प्राकृत सुभाषित, २४२ । 
तुलसी सत्त०, पु० २४७ । 
नीति छुन्द ० । 
मनु ०, ७. ३६१ 
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भ्र्थात्‌ विनयी श्रथवा शीलवान राजा भी सदा उन ब्राह्मणों से विनय कौ 
शिक्षा ग्रहण करता रहे, क्योकि विनीतात्मा राजा का नाश कभी नही होता । 
चहवो४विनयान्नप्दा राजान सपरिच्छदा: ! 
वनस्था श्रपि राज्यानि विनयात्मतिपेद्दिरि ॥* 
अर्थात्‌ श्रनेक राजा अविनयी भी होने के कारण ऐदडवर्य समेत नष्ट हो गये 
भौर कितनों ने वनवासी होकर भी अपने विनय से राज्य तक पा लिया | 
दया--दया भी राजा के लिए आवश्यक है। दयालु राजा ही प्रजा के दुख 
से द्रवित हो उसे शीघ्र दूर कर सकता है। इसके विरुद्ध अदयालु राजा प्रजा के 
पीडक होते है । घाघ कहते हैं । 
चाकर चोर राज वेपीर । 
कहै घाघ का घारी घीर।१ 
महाराज छत्रसाल ने भी भ्रपती नीति-मजरी में हिरण्यकदिपु, हिरण्याक्ष तथा 
दुर्योधन आदि राजाग्रों का प्रमाण देते हुए कहा है-- 
मेरी कही मानियौ रे, साची उर ग्रातियाँ रे, 
जानियो रे गजव गरीब को मसताइबो 3 
शेष--राजा के अन्य आवश्यक गुणों मे प्रधान रप से मितव्ययता, नीच प्रकृति 
का न होना, श्रप्रमाद, आलस्यशुन्यता, प्रत्युषकार न चाहना, झलोभ, निष्पक्षता, 
अव्यसन, स्थिरचित्तता तथा जिप्टता आदि का हिन्दी नीति काव्य मे उल्लेख है । 
यहाँ इस सम्बन्ध मे कुछ उद्धरण देखे जा सकते है-- 
माझी खिनकमिजाज वेभ्रदवी सातू बिसन। 
लोभ घणोयो कम लाज प॑ला घर वाछे पिसण ॥४ 
सत पुरुषन ते उतारि के होत नीच अधिकार | 
यह खटकत रवि से भ्रसित तमकौ जगत प्रचार ॥|* 
गया राज जहूँ राजा लोभी । 
गया खेत जहेँं जामी गोभी ॥५ 


प्रनु०, ७. ४०१ 

घाघ, ३०१। 

छप्नस्ताल प्र्थ०, पु० ७५ । 
चौकोदास ग्रन्थ० १, पृ० ६२ । 
नीति छुन्द ० । 

धाघ, १४ | 


बज एप # ७०0 ,९) +»४० | 
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पर साथ ही दानी होने के साथ-साथ राजा को इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि दान कुपान्न के हाथ मे न जाय । रीवा नरेश महा राज विश्वनाथ सिंह 
कहते है-- है 
ठट्ठा मे प्रीति कुपात्र में दान कबीनहुँ जान ग्रुमान जनावे । 
भाखत है विश्वनाथ ध्रुव श्रस भूपति ना कबहूँ जस पावे ।* 
प्राकृत का भी एक छन्द है-- 
दिनन सुहृषि दार होइ कुपत्तम्मि श्रसुह फलमेव । 
सप्पस्स जहा दिनन खीरपि विसत्तरा उबेइ ।* 
प्र्थात्‌ भ्रच्छी चीजें भी यदि कुपात्र को दान दी जाय॑ तो चुरा फल देती है, 
जैसे साप को पिलाया गया दूध विप हो जाता है । 
गर्वशुन्यता--घन, बल, रूप, गुण, श्रधिकार, योग्यता तथा सम्मान श्रादि या 
इसी प्रकार के ग्रच्य क्षेत्रों मे अपने को श्लौरो की अपेक्षा उच्च पाकर मन में जो दूसरों 
के प्रति हीनता तथा श्रपने प्रति महानता का भाव उठता है, उसे गव॑ की सज्ञा दी 
जाती है | गव॑ यो तो किसी के लिए भी उचित नही है, पर राजा के लिए विशेष 
रूप से इसका निषेध है। इसका प्रधान कारण यह है कि उसके लिए इसकी सम्भावना 
औरो की श्रपेक्षा श्रघिक होती है । 


कहे तुलसी सब प्रकार से श्रेष्ठ राजा को यदि गर्वरहित हो, त्रिभ्ुवन का दीप 
कहते है । 


सधन सगुण सधरम सगरण सजन सुसबल महीप | 

तुलसी जे भ्रभिमान बिन ते तिश्ुवन के दीप ।॥3 

एक अन्य अज्ञात कवि का भी दोहा है-- 
नृप गरवी, भ्रविनीत सुत लोभी गुरु तिय चच । 
रोगयुक्त काया सदा सूल जान ये पच ।[ 

मनु ने भी राजा के विनयी तथा शीलवान होने पर बहुत बल दिया है। इस 

दृष्टि से उनके दो श्लोक ह्टव्य हैं-- 

तेम्योइधिगच्छेद्विनय विनीतात्मापि नित्यश । 
विनीतात्मा हि नृपतिन विनश्यत्ति कहिचितु ।४ 


फविता फौसुदी ०, भाग १, एृ० ४७३ । 
प्राकृत सुभाषित, २४२ । 
तुलसी सत०, पृ० २५७ । 
नीति छुन्‍्द० । 
मनु ०, ७. ३६ । 
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ग्र्थात्‌ बिनयी श्रथवा घीलवान राजा भी सदा उन ब्राह्मणों से विनय कौ 
शिक्षा ग्रहण करता रहे, क्योकि विनीतात्मा राजा का नाश कभी नही होता । 
वहवो5विनयान्नप्टा. राजान सपरिच्छदा, । 
वनस्था अपि राज्यानि विनयात्पतिपेदिरे ॥* 
अर्थात्‌ अतेक राजा श्रविनयी भी होने के कारण ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गये 
श्रौर कितनो ने वनवासी होकर भी अपने विनय से राज्य तक पा लिया । 
दया--दया भी राजा के लिए आवश्यक है। दयालु राजा ही प्रजा के दुख 
से द्रवित हो उसे भीतर दूर कर सकता है। इसके विरुद्ठ भ्रदयालु राजा प्रजा के 
पीडक होते है । घाघ कहते है । 
चाकर चोर राज वेपीर । 
कहूँ घाध का धारी धीर।) 
महाराज छत्तसाल ने भी श्रपती नीति-मजरी में हिरण्यकणिपु, हिरण्याक्ष तथा 
दुर्योधन आदि राजाओं का प्रमाण देते हुए कहा है-- 
मेरी कही मानियौ रे, साची उर ग्रातियौ रे, 
जानियो रे गजब गरीब को सताइबों । 
शेष--राजा के प्रत्य आवश्यक गुणो में प्रधान रूप से मितव्ययता, नीच प्रकृति 
का न होना, अप्रमाद, झालस्यशुन्यता, प्रत्युपकार न चाहता, अलोभ, निप्पक्षता, 
प्रव्यसन, स्थिरचित्तता तथा शिप्टता झादि का हिन्दी नीति काव्य में उल्लेख है। 
यहाँ उस सम्बन्ध मे कुछ उद्धरण देखे जा सकते हैं-- 
माझी खिनकमिजाज वेश्रदवी सातू विसन | 
लोभ घणो कम लाज पेला घर वाछे पिसण ॥४ 
मत पुरुषन ते उतारि के होत नीच अधिकार | 
यह खटकत रवि से झसित तमकौ जगत प्रचार ॥* 
गया राज जहँ राजा लोभी । 
गया खेत जहें जामी गोभी ॥४ 
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चाहो धन धाम भूमि भूषन भलाई भूरि, 
सुजस सहूर जुत रैयत को लालियौ । 
तोडादार घोडादार बीरनि सों प्रीति करि, 
साहस सों जीति जग खेत तें न चालियौ। 
सालियो उदण्डनि को दण्डिन को दीजौ दण्ड, 
करिकी घमण्ड घाव दीन पे न घालियौ । 
बिन्ती छत्रसाल करे होय जो नरेस देस, 
रहे न कलेस लेस भेरो कह्मौं पालियौ |" 
राजा और शासन सम्बन्धी कुछ अन्य विषय--- 
राजा भर शासन के सम्बन्ध मे श्रन्य जिन बातो को हिन्दी के नीतिकारो ने 
उठाया है, उनमे झत्रू, कर, व्यय, मन्‍ती, दूत तथा सेवक आझादि प्रधान हैँ। यहाँ 
सक्षेप में इन्हें भी देखा जा सकता है । 
शत्गु--राजा से लिए शत्रु श्रान्तरिक शऔर बाह्य दो प्रकार के होते हैं । 
आस्तरिक शान्न्‌ राज्य के भीतर के होते हैं। इनमे चोर, दुष्ट तथा पड्यन्त्र करने 
वाले भ्रादि प्रधान हैं | पीछे प्रजापालन के अन्तर्गत इनको दण्डित करने पर विचार 
किया गया है । वाह्म छात्र राजा के बाहर के प्रधानत श्रन्‍्य देशो के राजा होते हैं । 
'राजा का शत्रु! से प्राय इन्ही का बोध होता है । 


राजा तथा अन्य लोगो के लिए भी नीतिकारो ने कहा है कि झात्रु छोटा भी 
हो ती उसे छोटा नहीं समभना चाहिए | तुलसी कहते हैं-- 
रिपु रज पावक पाप प्रभ्ञु श्रहि गनतिय न छोट करि ।* 
इसे छोटा न समभने का श्रर्थ यह है कि इससे निश्चित नहीं रहना चाहिए 
श्रौर भ्रवसर मिलते ही इन्हें समाप्त कर देने का यत्न करना चाहिए। 
कभी-कसी शत्रु छलवश दया की भीख माँगते हैं पर उन पर दया उचित 
नहीं है-- 
रिपु पर दया परम कदराई ।४ 
शत्रुता का परिणाम साधारण नहीं होता | यदि द्षात्रु बहुत बडा रहा तो 
भ्रपनी पराजय भर दुर्गति होती है। इसी कारण नीतिकारो ने कहा है कि अपने से 
बहुत बडे से वर कभी ते करे | तुलसी ने लिखा है--- 
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ताथ ब्रैरु कीजिय ताही सो । 
बरुधि बल सकिय जीति जाही सो ॥" 
दूसरी ओर यदि श्र श्रपने से बहुत छोटा रहा तो अपना तो कुछ न होगा 
पर वह पिस जायगा । फल यह होगा लोग छोटे को दवाने के कारण बुरा कहेगे । 
इसी कारण नीतिकारो ने अपने से वहुत छोटे से भी शत्रुता करने का निषेध किया 
है । तुलमी कहते है कि बेर श्रौर प्रीति वरावर के व्यक्ति से ही उचित है । छोटे से वैर 
करना अप्रतिष्ठा का कारण है| 
प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असि गआाहि। 
जो मृगपति वध मेड्रकाहि भल कि कहइ कोउ ताहि ॥* 
इसी प्रकार कुछ शत्रु ऐसे मिलते है जिनसे हारने में हंसी और जीतने में 
दुख होता है। ऐसो से झत्रुता का भी नीतिकारो ने निपेष किया है। घुलसी 
कहते हैं-- 
जा रिपुसो हारेह हँसी, जिते पाप परितापु । 
तासो रारि निवारिए समय सेमारिय आझ्रापु ॥2 
कर--राजा को राज्य की व्यवस्था एवं प्रजा के सुख श्रादि के लिए त्तरह- 
तरह से घन व्यय करना पडता है। यह घन वह प्रजा से ही करके रूप में लेता है। 
कर दो प्रकार से लिया जा सकता है। एक तो प्रत्यक्ष रूप मे जैसे श्राजकजल खेत की 
माल गुजारी । इस कर को देने वाला स्पप्टत: देखता है कि वह कर दे रहा है। 
दूमरा कर बह है जो प्रत्यक्षत न लिया जाय । उदाहरणार्थ कपड़ा मिल से वन कर 
प्राता है। मिल से निकलते समय ही यदि उस पर कर ले लिया जाय तो ग्राहक को 
खरीदते सयय उसका पता नहीं चलेगा । यह दूसरे प्रकार का कर ही हिन्दी नीति- 
काव्य में अ्रच्छा कहा गया है। प्रत्यक्ष न होने के कारण इस प्रकार कर देना, देने 
वाले को खलता नही । तुलसी ने बड़े सुन्दर ढड्भ से यह वात कही है -- 
वरखत हरखत लोग सब करखत लखत न कोय । 
तुलमी भूपति भानु सम प्रजा भाग बस होय ॥ 
कवि का कहना है कि सूर्य श्रपती किरणों से इतने सूक्ष्म ढड़ से ससार से 
पानी लेता है कि किसी को पता तक नहीं चलता कि वह कुछ ले रहा हैं। पर, फिर 
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ग्रावश्यकता पडने पर उसी पानी को देकर विश्व को वह तुप्त करता है। इसी प्रकार 
राजा को भी भ्मप्रत्यक्ष रूप भे कर लेना चाहिए । 
कर प्राय रुपए के रूप मे लिया जाता है। तुलसीदास कहते है कि इससे 
कर देने वाले को कष्ट होता है । जो वस्तु जिसके पास हो उससे वही कर रूप में 
लेनी चाहिए-- 
सुधा सुनाज कुन्ताज पल झम असन सम जाति । 
सुप्रभु प्रजाहित लेहि कर सामादिक अनुमानि ॥' 
भ्राजकल यदि एक पाव नमक लेने एक भिखारी, एक मजदूर भौर कोई एक 
करोडपति जाय तो सभी को उस पर बराबर कर देना पडेगा। तुलसी इसे श्रत््याय 
समभते हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति जिस हैसियत का हो उससे उसी के भनु- 
सार कर लेना चाहिए । 
पाके पक्रये विटप दल उत्तम मध्यम नीच | 
कर नर लहैं नरंस त्यों करि विचारि मन बीच ॥४ 
इससे एक भाव बह भी निकलता है कि एक ही रोजगार मे यदि तीन 
व्यक्तियों को तीन प्रकार का अधिक, कम श्रौर बहुत कम लाभ हो तो उसी अनुपात से 
उनसे कर भी लेना चाहिए। कहना न होगा कि कर के सम्बन्ध में यह बहुत ही 
उचित बात हिन्दी नीति-काव्य में कही गई है । 
व्यय--कर जितनी उचितता श्रौर सतकर्ता से वसूल होना चाहिए, उसके 
व्यय में भी उतनी ही ईमानदारी श्लौर सतकर्ता वरतनी चाहिए । 
राजा की व्यय-नीति के विपय में भी नीति-काव्य मे कहा गया है। व्यय का 
सबसे बडा गुर त्तो यह है कि आय के हिसाव से ही खर्च होता चाहिए। वृन्द ने कहा है-- 
तेतो पाव पसार्यि, जेती लाबी सौर ॥3 
रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिह राजा होने के माथ कवि, विध्षेपत नीत्ति 
के कवि भी थे । उनकी श्रपनी प्रनुभृति होने के कारण इस क्षेत्र मे उनकी बातों का 
विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। उनका एक छुन्‍्द है-- 
जो वित्त कामहिं चाकर राखत, ऐन अनेक युथा बनवावे । 
झ्रामद ते भ्रधिको करे खर्च रिने करि व्यौहरे ब्याज बढावे । 


भाखत है. विश्वनाथ ब्रुव॑ वहि भूषति के घर दारिद झ्रावे ।४* 
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यो तो राजाग्रो के यहाँ अपव्यय के श्रनेक मार्ग होते है । पर जो लोग राज 
दरबारो के सम्पर्क मे रह चुके है, भली-भाँति जानते है कि उनके प्रपन्ययों में वहुत 
से व्यर्थ के नौकरो और व्यर्थ के महलो का प्रधान स्थान है। कवि ने यहाँ इनकी 
श्रोर उचित ही सकेत किया है । विश्वनाथ सिंह ने अपने एक श्रन्य छन्द मे भी इस 
विपय में बडी व्यावहारिक वात कही है । छुन्द इस प्रकार है--- 


चाकर दे धन बचे जोई श्रठ्यो तिहि भागहि धर्म लगावे । 
साह लिये धरे सातयों भाग छठे सुता ब्याह हिते रखवाब । 
पाचए वित्त वर्ढ घरि चौथ्यहि तीन ते खर्च करे छ बढाव॑ । 
भाखत है विसुनाथ शन्लव तेहि भूपति भौन न दारिद श्राव ।" 


राजा के लिए यह वजट कहाँ तक उपयुक्त है, इस पर यहाँ विचार नहीं किया 
जा सकता । हाँ, यह अ्रवश्य कहा जा सकता है कि कवि स्वयं एक सफल राजा था 
श्रत यह निश्िचत है कि ये वातें उसने यो ही नहीं कह दी होगी । यो सम्भवत यह 
श्रनुपात सब के लिए और सत्र कालो के लिए उचित नहीं हो सकता । 

मनन्‍्वो--मन्त्री राजा का दाहिना हाथ है। उस पर ही राज्य का बहुत श्रश्ञो मे 
पूरा भार रहता है। इसीलिए बहुत सोच-समझ कर मन्‍्त्री चुनना चाहिए | मनु ने 
कहा है कि मन्त्री को श्षास्त्रज्ष, घुरवीर, विद्वान, और कुलीन होना चाहिए ।” तुलसी 
का कहना है कि यदि योग्य मन्त्री मिल जाय तो राजा सारा भार उसे सौप कर स्वयं 
निश्चिन्त हो सकता है--- 


स्यत राज-समाज घर तन धन घरम सुवाहु | 
यान्‍्त सुमचिवन सौपि सुख बिलसहि नित नरनाहु ॥ २ 
इसके विरुद्ध बुरे मन्‍्त्री से राज्य का नाश हो जाता हैं। तुलसी कहते है-- 
संग ते जती कुमत्र ते राजा 


रब 


नासहि वेगि नीति भसि सुनी ॥* 
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विश्वनाथ सिंह ने भी इसी बात्त को कई ढगो से कहा है। एक स्थान पर वे 
कहते है-- 
मन्त्रिय आदि सुलच्छन हीन औ श्रालसी होय सलाह बतावे । 


भाखत हैं विसुनाथ श्रुवे वह भ्ूपति ना कबहू' कल पावै ॥' 
जान ने तो यहाँ तक कहा है कि मूर्ख मन्त्री से राजा भी मूर्ख हो जाता है-- 
राजा की बुधि जात है किए निय्रुधि प्रधान । 
जैसे रचक बादुरी ढाँपति है दुति भान ॥ 
घाघ नीच प्रकृति के मम्त्री को राज्य के विनाश का कारण बताते हैं -- 
ओछो मन्त्री राजे नासे ताल बिनासे काई । 
सान साहिबी फूट बिनासे घम्घा पैर बिवाई ॥।3 
इस प्रकार मल्त्री को भी राजा की भाँति ही सर्वगुणसम्पत्न होना चाहिए । 
केवावदास ने 'रामचन्द्रिका' मे चार प्रकार के मन्‍्त्री कहे हैं| एक ती राज्य के 
कार्य का ही प्रधान रूप से ध्यान रखता है भौर उसके लिए अपने स्वार्थों की भी चिन्ता 
नहीं करता । एक का ध्यान प्रधानत अपने स्वार्थों पर ही होता है, अतएवं वह अपने 
कार्य के आगे राज्य के कार्य की चिन्ता नहीं करता । एक अपना और राज्य दोनो का 
ही बरावर ध्यान रख दोनो का मला करता है और श्रन्तिम और निक्षष्ट प्रकार का 
मन्‍्त्री वह है जो श्रपना और अपने राज्य दोनो ही का बुरा करता है । 


एक राज के काज ह॒ते, निज कारज काजे । 
जंसे सुरथ निकारि सर्व मन्‍्त्री सुख साजे। 
एक राज के काज आपने काज बिगारत । 
जैसे लोचन हानि सही कवि चलिहि निवारत । 

इक श्रभ्नु समेत अपनो भलो करत दासरथि दूत ज्यों | 

इक अ्रपनो अरु प्रभ्ु को बुरो करत रावरो पूत ज्यो ॥४ 

कहना न होगा कि राज्य की हृष्टि से वही मस्त्री श्रेष्ठ है जो राज्य के कार्यो 
को ही प्रधानता देता है और उनके आगे अपने स्वार्थों तक की चिन्ता नही करता । 








फविता फौमुदी, भाग १, पु० ४७२ । 
सिपसागर पन्‍्दनावा | 

घाघ, ४४ । 

रामचन्द्रिका, पु० ३६२ | 
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मन्त्री की भाँति ही मन्‍्त्री की मच्तणा भी चार प्रकार की होती है। केशवदास 
कहते है-- 
मन्त्र जु चारि प्रकार के मन्त्रिन के जे प्रमान । 
विप से, दाडिम वीज से, गुढ से नीव समान ।” 
ग्राशय यह है कि एक मन्त्रणा तो विष (खाने में बुरा प्लौर प्रभाव भी बुरा) 
के समान भ्र्थात्‌ श्रवण श्रौर परिणाम दोनो में ही बुरी होती है। एक अनार के दाने 
(खाने और प्रभाव दोनो मे भ्रच्छा) के समान दोनो मे भ्रच्छी, एक गुड, (खाने में 
ग्रच्छा पर प्रभाव मे गर्म प्र्थात्‌ बुरा) के समान सुनने में श्रच्छी पर परिणाम मे बुरी 
और एक नीव (खाने मे धुरी पर प्रभाव मे एच्छी) के समान गर्थात्‌ सुनने मे बुरी पर 
भ्रच्छे परिणाम देनेवाली होती है । इनमे भनार के दाने सी मन्त्रणा सबसे श्रच्छी है 
तो विप सी सबसे बुरी । 
मन्त्री अच्छा बुरा चाहे ज॑ंसा भी मिले, राजा का कतंब्य है कि उसे पूर्ण 
स्वतन्त्र न छोड़े । छोडने से राज्य के राजा के हाथ से निकल जाने का भय रहता है । 
विद्वनाथ सिंह कहते है-- 
बस मन्त्री स्वतन्त्र चनावे । 
*“' “” “»**'कुछ काल मे भूप सुराज गेँंवाव ।* 
पर साथ ही उसे दवा कर रखने का यह भी श्रर्थ नही कि वह राजा से इतना 
भयभीत रहे कि राजा की दचि का ध्यात रख उचित मन्वणा दे ही नही । ऐसा करने 
से भी राज्य का नाश हो जाता है । तुलसी ने लिखा है-- 
सचिव वेद गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय भ्रास । 
राज धर्म तन तीनि कर होड़ वेगिही नास | 
दूत--दूत के विषय में हिन्दी नीति-काव्य में प्रधान रूप से दो बातो के उल्लेख 
मिलते है । एक तो यह कि वहुत ही चतुर व्यक्ति को अपना दूत बनाना चाहिए । 
अचतुर दूत है काल सम, 
प्रौर दूसरे, यदि शत्रु का भी दूत झावे तो उसे मारना नही चाहिए । तुलसी 
ने लिखा है-- 
नीति विरोध न मारिय दूता ।* 


रामचबल्धिकां, पु० ३१६२ । 

कविता फौछुदी, भाग १, पु० ४७२ | 
तुलसी सूक्षित सुधा, पृ० ३६२ । 
नीति छन्द० । 

तुलसी सूफित सुधा, पृ० ३६२। 


अुद नाई नए 0 +० 


[ २६० | 


राजा के सम्बन्ध में कुछ श्रन्य वार्ते--राजा के सम्बन्ध में हिल्दी नीति-काव्य 
में कुछ विचित्न बातें भी कही गई हैं। तुलसी कहते हैं-- 


उरग तुरग नारी नृपति नर नीचो हथियार | 
तुलसी परखत रहव नित इनहिं न पलठत बार ॥" 
आशय यह है कि राजा को एक बात या सिद्धान्त छोड दूसरे पर जाते देर 
नही लगती । इसी स्वर में मत हरि ने भी राजा की राजनीति के लिए कहा है कि 
वह वेश्या की भांति किसी समय सत्यवादिनी, किसी समय भ्रसत्यवादिनी, किसी समय 
कठोर भौर किसी समय प्रिय वचन बोलने वाली, कभी दयालु और कभी हिल्ल तथा 
कभी धन लुटाने वाली तो कभी घन सचय करने वाली हुआ करती है । 


सत्यानृता न परुषा प्रियवादिनी च, 
हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या । 
नित्यव्यया प्रद्नर नित्य घनागमाच 
वारागनेव नृपनीतिरनेकरूपा ॥॥7 
राजा फिसी के वश में नही होते । तुलसी कहते हैं-- 
शास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिय । 
भूप सुसोभित बस नह लेखिय । 
राखिय नारि जद॒पि उर माही । 
जुवति शास्त्र नुपती बदय नाही ॥३ 
राजा किसी के सच्चे मित्र भी नहीं होते । इसीलिए हिन्दी नीति-काव्य में 
उनसे मैत्री करने का विरोध है-- 
कीज नहीं नरनाह से यारी ॥४ 
इस प्रकार राजा वहूत हृष्टियो मे नारी की माँति ही चचल तथा प्रविध्वसनीय 
कहा गया है । 
(घ) नारी-- 
नारी पुरुष के लिए सर्वंदा से कुतृहल भर भ्राकर्षण की वस्तु रही है, इसी 
कारण वह उसके सम्बन्ध में पर्याप्त सोचेता-समझता और श्रपने विचार प्रकट करता 
श्राया है । विधव के किसी भी साहित्य को ले लिया जाय नारी के विषय मे भ्रन्‍्य 





१ तुलसी सत्त०, पु० २३१। 

२ _ भतृ हरि शतक, पु० ४६। 

३ तुलसी सूक्ति सुधा, पृ० ३६१॥ 
४ नीति छुन्द० । 
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प्रावन्‍यक विपयो से कम नहीं लिखा गया है । पर, कुछ अपवादों को छोडकर जो 
कुछ भी लिखा गया है, प्राय वह पुर्णात नारी-विरोधी है । 

भारतीय समाज और साहित्य के इतिहास में यदि नारी के स्थान पर हृष्टिपात 
करे तो वैदिक युग में उनका स्थान अत्यन्त महत्वपुर्ण दिखनाई पडता है। इसके 
प्रधान रूप से दो कारण है | एक तो उस युग में युद्धाधिक्य के कारण बलवान लडकों 
की ग्रत्यन्त आवच्यकता थी । प्लार्यो को आर्येतर जातियो से प्रायः लोहा लेना पडता 
था| भ्रत वीर पुत्रों को उत्पन्न करने वाली वीरप्रसूता जननी के रूप में नारी का अपना 
एकान्त महत्व था | इसके अतिरिक्त भरार्यों के देनिक जीवन में भी नारी का अपना 
एक क्षेत्र था | वह विद्या, बुद्धि मे भी पुरुषों से वहत पीछे नहीं थी। भगवत्त शरण 
उपाध्याय की पुस्तक 'चीमेन इन ऋग्वेद! तथा अल्टेकर की पुस्तक पोजीशन आव्‌ 
वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेंशन' मे नारी के सामाजिक, आ्रथिक तथा ज्ञान के क्षेत्र 
में महत्वपूर्ण स्थान की एक अच्छी कलक मिलती है। वैदिक युग के बाद भारतीय 
जीवन में ज्यो-ज्यो तथाकथित धामिकता, अध्यात्मवाद एवं कृन्रिमता बढ़ती गई 
नारी का विराट श्लौर भव्य रूप सिमटता गया । वौद्ध श्रौर जैनो की निवृत्तिमूलक 
प्रम्परा ने नारी-भावना के पतन मे और भी कार्य किया । अन्त में पूरे मध्य युग में 
नारी प्राय रूप और योनि मात्र ही समझी जाने लगी। नारी का रमणी रूप उभर 
ग्राया । सस्कृत, प्राकृत, अपश्रश तथा आधुनिक भाषाझ्ों का वर्तमान युग) से पूर्व 
का साहित्य इसका साक्षी है । यहाँ स्त्रियों को छल, घूर्तता, माया, वासना तथा 


अविश्वास आदि अवगशुणो का एक प्रतीक मात्र माना गया है । कुछ उदाहरण देखे जा 
सकते हैं--- 
स्वभाव एप नारीणा नराणामिह दूषणम्‌ ।*--मनु 
(पुरुषों को अ्रष्ट करना स्त्रियो का स्वभाव है।) 





१ चर्तमरान युग में भी छुछ ही कवि ऐसे हैँ, जिन्होने नारी का उचित मुल्य श्रॉँका 
है । डा० शेलकुमारी ने झपने थीसिस 'श्राधुनिक काव्य में नारी भावना' में एक 
प्रकार की भावना फो 'क्षयों रोमांसवादी भावना' ठोक हो फहा है | इस प्रकार 
की भावना वाले श्राधुनिक फंवि भी सध्ययुगीन सावनाशों का परित्याग नहीं कर 
पाए हैं। श्रचल लिखते हैं-- 

किन्तु नारी सिर्फ नारी ही तुम्हे में जानता हूं । 
तुम प्रणाय की हो खेलाड़िन में तुम्हें पहुचानता हूँ । 
तुम वही हो गा जगाती जो हृदय की कोपलों को । 
जानता हूं में तुम्हारे इन नशीले चोचलों को । 
३२ मनु० २२१३. 
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भाहारो द्विगुण स्त्रीणां लज्जा चापि चतुगु णा। हे 
साहस घड़्गुण चेव कामश्चाष्टगुण स्पृत (११-- (चाणक्य) 
(पुरुषों को भ्रपेक्षा स्त्रियों का प्राहार दुगुना, लज्जा चौगुनी, साहस (बुरे काम 
करने की हिम्मत) छ गुता तथा वासना श्रठ्गुनी होती है। स्मृतियों मे ऐसा कहा गया है ।) 
प्रन्तो-विस-भरियाग्रो मणहर झूवाप्नो बज्क वित्तीए । 
शुजा फल सरिसाग्रो होति सभावेश महिलाझो॥).. +>रफुट 
(स्त्रियाँ स्वभाव से ही गुजाफल के समान ऊपर से देखने मे मनोहर भ्रौर 
भीतर से विष से भरी होती है ।) 
त्रिया न साति बंद न रोगी रसायणी भ्रर जाचि षाय।3 --(गोरखनाथ; 
(स्त्री के साथ रहने से शास्ति नही रह सकती, वैद्य रोगी नही रह सकता तथ 
रसायनी (रसायन या कीमियागीरी द्वारा सोता बनाने वाला) को माँग कर खाने क॑ 
आवश्यकता नही ।) 
नारी की भाई परत श्रघा होत भुजग। 
कचीर तिनकी कौन गति नित नारी के सग ॥४. --(कवीर 
नारी नागिन एक स्वभाइ। 
नागिन के काटे विष होइ। तारी चितवन नर रहे मोहि । 


नारी सग प्रीति जो करे । नारी ताहि तुरत परिहरै है. >(सूर 
काम क्रोघ लोभादि मद प्रवल मोह के घारि | 
तिन्‍्ह महें श्रति दारुत दुखद माया रूपी नारि ॥* 
तथा 
आता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखत नारी। 
होइ विकल सक मनहि न रोकी । जिमि रबिमनि द्रव रविहे विलोकी ॥९--(तुलसी 
या भव पारावार कौों उलघधि पार को जाइ। 
तिय छवि छाया-ग्राहिनी प्रहै बीच ही आाइ॥5 --(बिहारी 


पचाणक्य, १.१७ ॥ 

प्राकृत छु०, १०२। 

गोरख०, पृ० ६६ | 

प्राचीन भारतीय सस्कृति मे नारी फा स्थान, पु० ७। 
वही, पू० ७ | 

सानस० ३.४३ 

सानस०, २, १७. ३। 

८ चिहारी प्तप्त०, ४३३) 


नगद बम #[ आ >ए 42० 


छ 


| २६३ ] 


इस प्रकार भारतीय समाज में बहुत पहले से नारी का मानवी रूप प्रार्ये. 
समाप्त हो चुका था और वह दुगु णो की मूर्ति मात्र मानी जाने लगी थी। हिन्दी- 
साहित्य मे भी नारी का सामान्यत, यही रूप है । यद्यपि रामचरितमानस की सीता, 
शनुसुया, प्रियप्रवास की राघा तथा कामायनी की श्रद्धा श्रादि के रूप मे नारी का प्रेम, 
उत्सग एवं भ्रन्य मानवोचित गुणों तथा उच्चतम श्ादर्शों के प्रतीक रूप में चित्र है 
तथा स्फुट काव्यों मे भी नारी की गरिसा के भ्रनुकूल स्थल यत्र-तन्र मिल जाते हैं-- 
जमला ऐसी प्रीति कर जैसी हिंदू जोय । 


पूत पराएं कारते जल बल कोयला होय ॥” . --(जमाल) 
सम्मन ऐसी प्रीति कर ज्यो हिंदू की जोय। 
जीतां जी तो सग रहे मरे पे सत्ती होय ॥*. --[सम्भन) 


मारी निदा मत करो नारि स्वर्ग की खान । 
नारी ही ते होत है ध्रुव प्रहलाद समान ॥॥३ 
क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियाँ। 
रणरग राज्य सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियाँ ॥*-(मैथिलीश्वररा गुप्त) 


४९७०७ ० 


सारी है सद्रत्त ध्यान से देखिए 

वीरावा है उसे श्क्तिमय लेखिए ॥* --(रामचरित्त उपाध्याय) 

योनि नही है रे नारी वह भी मानवी प्रतिष्ठित | 
उसे पूर्ण स्वाधीव करो वह रहे न नर पर अ्रवसित ॥|* “-(पत्त्त) 

प्यूप मोहिनी के घट से सहसा थोडा सा छलक पड़ा । 

वह मत्यं लोक में मिरा, स्व रह गया देखता खड़ा खडा ॥॥ 
हो गया सुधा का विधि गति से नारी-स्वरूप मे परिवर्तत ।९ (मोहनलाल महतो) 
पर एक तो ऐसे स्थल बहुत कम है और दूसरे यदि है भी तो प्रधिकतर 


९ जमाल दोहा०, पू० ६ । 
२ वही, पृ० ६। 
यह किसी प्रज्ञात फवि की रचना है। इसके उत्तर में भी फिसो ने कहा है-- 
नारी निदा नित करो नारि नरक फी पान | 


तारी हो ते होत हैं रावण कस समान । 
भारत भारती, वर्तमान खण्ड । 
सरस्वती, भाग १४, संस्या ६ | 
ग्राम्या, नारी । 
नारी, घिश्यामित्र, नवम्बर १६४४३ । 
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भ्राधुनिक कविताओं में । शेष सारा साहित्य नारी विरोधी भावनाश्रो से ही श्रोत-श्रोत 
है । नीति-काव्य की भी यही दक्षा है । 


नारी के प्रति बिकृत दृष्टिकोश का कारण--नारी प्रकृति की विभूति है, 
वह विश्व की शोभा है तथा पुरुष की सुख-दुख की सगरिवी है, फिर भी पुरुष का 
सामान्य दृष्टिकोण उसके प्रति क्यो इतना विकृत है, यह विषय विचारणीय है । 

नारी के प्रति विक्वत दृष्टिकोण के मूल मे दो बातें दिखाई पडती हैं। एक 
तो है नारी का स्वभाव श्रौर दूसरी पुरुष की उसक्रे प्रति हष्टि । जहाँ तक स्वभाव का 
प्रश्न है नारी के स्वभाव में कोमलता, उत्सगंशीलता तथा स्नेहसिकतता आ्रादि भ्रुण हैं, 
पर साथ ही उसमें सबसे बडा अवगुण है आवश्यक सत्तुलन की कमी । वह स्वभावत 
हृदय प्रधान है ग्रत भावप्रवण है । विवेक और धेये के साथ जीवत की समस्याझरो 
एवं सघर्पों का वह सामना नहीं कर सकती । तनिक सी बात में पिघलना और फिर 
तलिक सी बात्त मे कठोर हो जाना उसके स्वभाव की सबसे बडी विशेषता है । वह 
प्राय भावातिरेक मे बहती रहती है। इस मानसिक शअसन्तुलन के कारण ही किसी 
भी समस्या में उसकी प्रतिक्रिया के विषय में कोई निश्चय नहीं, और यही फाररण है 
कि उसे अविश्वसनीय तथा दुर्बोध झादि कहा गया है । 


पुरुष की नारी के प्रति दृष्टि के दो पक्ष हैं। उसकी मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया नारी 
के ग्राकषंण से प्रभावित है और उस श्राकषंणा के प्रति पुरुष की दुबंशता है । इस अपनी 
दुर्बलता या हीनग्रन्यि को वह नारी पर आरोपित कर सस्तोष की सांस लेना चाहता 
है । इसके भतिरिक्त भ्राष्यात्मिक उन्नति की इृष्टि से नारी न केवल श्रनभीष्ट है अपितु 
बाधक भी है, सन्‍्तो ने इसी कारण सारी की विविध रूपो मे भर्त्सना की है। इन 
सारी बातो ने मिलकर नारी के प्रति विक्कत दृष्ठिकोश का निर्माण किया है जो 
साहित्य में प्रतिफलित हुझा है । 


नारी के विषय मे नीत्तिकारों फी सामान्य भावना--हिन्दी के अन्य कवियों 
की भाँति तीति के कवियों की भावना भी प्राय उपयुक्त कारणों से नारी के प्रतिकूल 
ही रही है । यदि इसके कुछ अपवाद हैं तो आधुनिक कवि। नारी के बविपय मे 
नीतिकारों की सामान्य भावना के सिहावलोकन के लिए कवियों को तीन श्रेणियों 
में रखा जा सकता है। पहली श्रेणी मे वे कवि श्राते हैं, जिन्होंने नारी की 
प्रालोचना सामाजिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से की है। इन लोगो ने भारतीय 
साहित्य में नारी पर किए गए परम्परागत आारोपो को ही अपने छन्दों मे बाँधा है। 
इस श्रेणी में कवियों द्वारा गिनाए गए नारी के अवशुणो मे प्रधान चचलता", 





१ उरंग तुरग नारी _ नृपति नीच जाति हथियार । 
रहिमन इन्हें स्नारिए पलटत लगे न बार ।--रहौस (रहोम दो०,१५) 
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ग्रविश्वलनीयता, * बुद्धिहीनता, मायाविनी होना, निर्देयता, भ्रपवित्नता,* रहस्य की बः 
को न छिपा सकने वाली होना, प्राय. नीचो से प्रेम करना” ऐसे चरित्र तथा मा 
का होना जिसका जानना अ्रसम्भव है,* एवं अपने हुयद को छिपाने वाली” होना आर 
हैं। घाघ+ इन्ही श्रवगुणों के कारण स्त्री से कोई भी राय न लेने के पक्ष मे है । 


१ 





काहू कियो न फीजिये तिय-जिय को विस्वास | 
गौरि घरी श्रद्धग हर, हरि घर-घर में वास । --चबृन्द (वृन्द सत०, १६६) 
झ्रोछ्ी मति युवतीन की फहँ विवेक भुलाय। . --चुन्द (बृन्द सत०, ६७५) 
नारि सुभाऊ सत्य सब कहहीं । प्रवमुन झ्राठ सदा उर रहहीं । 
साहस श्रनुत चपलता माया । भय भ्रविवेक अ्रस्नौच भ्रदाया । 

“-तुलसी (मावस ६. १६, १-२) 
मारिन सं लरिकान सौं भेद कहो जिन कोइ । 


वे दुराइ जानत नहीं निहचे परगट होइ | “-जान (पन्दनावा) 
नेह करति तिय नीच सो, घव किरपिन घर माहि । 
बरसे मेह पहाड़ पे फे ऊसर वरसाहि। --वृन्द (वृन्द सत्त० ५१७) 


सत्य कहहि कवि नारि सुभाऊ। सब विधि प्रगम श्रगाघ दुराऊ । 
निज प्रतिविम्वु बसकु गहि जाई । जानि न जाइ नारि गति भाई । 
“तुलसी (सानस २. ४७. ४) 
विधि-गति, तिय-सति, सुम-वित, नृप श्रद कुजन विचार | 
जो जन जाने ताहि की, महिमा गही श्रपार ॥ 
--रामचरित उपाध्याय (ब्रज सत०, १३७) 
सस्कृत मे भी कहा गया है-- 
स्‍त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्य देवो न जानाति फूतो मनुष्यः । 
प्राकृत का भी एक छन्द है, जिप्तमे कहा गया है, कि ग्रह, देवता, तारा, चराचर 
झोौर विश्व फो सारी वातों के विषय में जाना जा सकता है पर स्त्री-चरित्र 
के विषय में नहीं-- 
गह चरियं देव चरिय तारा चरिय चराचरे चरिय॑ | 
जाणति सयल चरिय महिला चरियं न याणति ! 
सती फीन्ह चह तेंहहें दुराझ । देखहु नारि सुभाउ प्रभाऊ । 


-पुलसी (मानस १. ५३. ३) 
जेहि घर साला सारथी तिरिया की हो सीख । 
प्तावत में बित हल सबे, तीनो मसाँगे भोख। 
वबगड़ बिराने जो रहे, माने त्रिया की सीख । 


तीनो योंही जायगे पाही बोबे ईल। --भाष 
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दूसरी श्रेणी मे वे कवि हैं, जिनका प्रवान ध्यान समाज एवं व्यवहार पर 
न होकर घमं एवं श्राष्यात्मिक उन्नति सम्बन्धी साधना पर था, अत इन्होने इसी 
दृष्टिकोण से तारी का तिरस्कार किया है । इस श्रेणी मे प्रधान रूप से सन्त कचि 
श्राते हैं । 
धर्म की दृष्टि से नारी फो देखने वालो का ध्यान सर्वाधिक उसके सौन्दर्य की 
झ्रोर गया है । भारी का सबसे बडा श्राकर्षएण है उसका सौन्दर्य । सन्‍्तो की विचार- 
सारिणि कुछ इस प्रकार है कि सौन्दर्य के कारण ही व्यक्ति उनकी ओर श्राकषित 
होता है, जिस कारण उसका पतन होता है | अत नारी का सौन्दर्य सबसे भ्रधिक 
भयावह है । इसीलिए सुन्दरदास ने नारी सौन्दर्य का बडा विकपंक और भयावह रूप 
चित्रित किया है--- 
कामिनी कौ देह मानौ कहिए सघन बन, 
उहाँ कोउ जाइ सु तो भूलि के परतु है। 
कु जर है गति, कटि केहरि को भय जामे, 
बेन्ी काली नागनीऊक फन कौ घरतु है | 
कुच है पहार जहाँ कामचोर रहै तहाँ, 
साघिकी कटाक्ष बान प्रान को हरतु है । 
सुन्दर कहत एक और डर श्रति तामैं, 
राक्षस बदन षाऊ पाऊ ही करतु है । 
विहारी* ने भी इस ससार रूपी समुद्र को पार करने श्रर्थात्‌ मुक्ति पाने में 
तारी के सौन्दर्य को ही सबसे वडा बाधक माना है। दादू उसके सौन्दर्य की शोर ही 
लक्ष्य करके उसे दीपक की सुन्दर शिखा कहते है, जिस पर पतग की भाँति ससार 
जल कर नष्ट हो जाता है ।२ 


धर्म पर दृष्टि रखने वालो ने मुक्ति मे वाधक होने के कारण नारी को माया 
कहा है । तुलसी कहते हैं-- 
१ सुन्दर प्रन्य०, पृ० ४३७। 
२ या भव पारावर को, उलघधि पार को जाय । 
तिय-छवि छाया ग्राहिदी ग्रहै बीच ही श्राय ॥| 
-“बिहारी (चिहारी सत०,६८४) 
३ फाल कनक अझझ कामिनो परिहरि इनका संग । 
वादू सब जग जलि मुवा ज्यों दीपत जौति पतग | 
--दादू (दाबू घानी, पु० १२३) 
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काम क्रोध लोभादि मद प्रवल मोह के धारि | 
तिन्‍्ह मह झति दारुन दुखद माया रूपी नारि ॥'* 
तुलसी ने तो “रूपी” कहा है पर दादू तो उसे साक्षात्‌ माया मानते है-- 
माया साँपणि सव डसे कनक कामिणी होइ । 
ब्रह्मा विस्तु महेश सो, दाद बचे न कोड ॥) 
कवीर भी कहते है-- 
माया की भल जग जल्या, कनक कामिणी लागि। 
कहु धो किहि विधि राखिए रुई पलेटी आगि ॥) 
इसके अतिरिक्त इस श्रेणी के कवियों के भ्रनुसार नारी काल का प्रस्त्र, 


भक्ति, सुक्ति और ज्ञान को नष्ट करने वाली,* अमल की घूटी* बुद्धि और विवेक 
हरने वाली, शत्रु से भी भयावह” तथा देखने से ही आग की तरह जलाने वाली है ।* 


ल्‍्प >च 


न्ट्‌्न्फा 


तुलसी दोहा ०, २६६ । 
दादू बानी, पृ० १३१ । 
कबीर प्रन्य०, पृ० ३५। 
काल फहुता है-- 
ऊग्मा मारूँ, बेठा मार, मारू जागत सुता। 
तीनि लोक भग जाल पसारया कहाँ जायगो पूता ।। 
--गोरख, (गोरख वानी, पृ० ६६) 
नारि नसावे तीनि सुख जा नर पार्स होय । 
भगति मुकति निज ग्यान में पँसि न सफई कोय ॥॥ 
“कबीर, (कबीर ग्रन्थ०, पृ० ४०) 
नारी घोटी समल की पश्रमली सब ससार । 
फोई सूफी ना मिला जो सद्भ उत्तार पार ॥ 
है “मलूकदास, (सलूकवानी, १० ३६) 
नारी सेती नेह, दृधि दियेक सबहीं हरं। --कवीर (कवीर प्रन्य०, पु० ३६) 
व्यास फतक औ्रौर फानिनी ये हैँ कई बेलि। * 
वेरी मारे दांव दे ये मार हँसि खेलि॥। 
“व्यास, (कविता कौसुदी, १० ५२३) 
एक फनऊ प्ररु फामिनी दोक अ्रगनि फोी भाल । 
देखेही तन प्रजले परर््याँ हूं. प॑ माल ॥ 


“फेयोर, (कबीर प्रन्थ०, प्‌ ० ४०) 


[ शध्८ | 


इसी प्रकार किसी ने उसे नागिन, तो किसी ने बाघिन"” झ्रौर किसी ने नरक का 
कुण्ड तो किसी ने विष का फल कहा है ।* 
दादू इन सभी से आ्ागे हैं। वे तो वारी की छाया से भी ज॑से डरते हैं तथा 
देखने भ्रौर स्पर्श करने को कौन कहे नारी का नाम भी लेना या सुतना नहीं चाहते-- 
तारी नैन न देखिए, मुख सूं नाँव ने लेइ। 
कासो कामरि जिनि सुणे, यहु मण जाण न देइ कर 
तीसरी श्रेणी नीति के प्राधुनिक कवियों की है। झाधुनिक युग मे सास्क्ृतिक, 
घाभिक तथा राजनीतिक प्रान्दोलनों एवं पश्चिमी सस्क्ृति के सम्पर्क में श्राने के कारण 
जब सुधारवादी लहर चली तो श्रन्य अनेकानेक विषयो के साथ नारी के सम्बन्ध में 
भी भारतीय दृष्टिकोण कुछ परिवर्तित हुआ, जिसके फलस्वरूप कुछ पुरानी परम्परा 
के कवियो को छोडकर शल्य कवियों के काव्य में मारी, ममता, दया, करुणा, 
कोमलता तथा उत्सर्ग श्रादि की मूत्ति तथा सहघधर्भिणी, ग्रहलक्ष्मी, एवं देवी मानी 
जाने लगी तथा उसके ग्रुणो से शुन्य रहने के लिए पुरुषो को ही दोषी ठहराया गया ' 
गुप्त जी ने लिखा है-- हू 
क्या दोष उनका किन्तु जो उनमे गुणो की है कमी | 
हा क्‍या करें वे जबकि उनको मूर्ख रखते हैं हमी ॥४ 
यह बात बहुत अ्रश्ों में ठीक भी है। पर भाधुनिक युग के पूर्व किसी भी 
कवि ने इस तथ्य की भ्ोर सकेत नही किया है । रत्नावली ही एक श्रकेली है जिसने 
सम्भवतः नारी होने के कारण नारी की अवनति के मूल को परखा है श्रौर ठीक ग्रुत 
जी की ही बात को कहा है-- 
सस्त्र सास्त्र वीना तुरग बचन लुगाई लोग । 
पुरुष विशेर्षाह पाइ जे बचत सुजोग भ्रजोग ॥* 
कहना न होगा कि पुरुषों द्वारा नारी पर लगाए गए सारे आरोपो का 
बडा ही स्त्रियोचित शिष्ट एवं विनम्न उत्तर है । 


गुप्त जी के श्रतिरिक्त श्राधुनिक काल के रामचरित उपाध्याय, हरिऔध, ९ 


दादू बानी, पृ० १३१ । 
कबीर प्रन्य०, ए० ४० । 
दाद वानी, एृ० १३१ । 
भारत भारती, वर्तंघान खण्ड | 
रत्नावली दोहा०, ६२। 
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जनादंन भा, सनेही, सियारामश रण गुप्त, प्रसाद, वियोगी, तथा गोपाल शरण सिंह 
थ्रादि ने भी नारी की प्रशसा की है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
दुख में मित्र समान अरु गृह मे गृहिणी होत । 
जीवन की सहचारिणी रमणी रस की सोत ॥7 
सुलक्षणी और कुलक्षणी नारियो के लक्षण-- 
नारी गृह की विभूत्ति है, पर सभी नारियाँ ऐसी नही होती । कुछ तो सुल- 
क्षणी होती है जिससे गृह स्वर्गतुल्य बना रहता है, पर दूसरी श्रोर कुछ नारियाँ 
कुलक्षणी भी होती हैं जिनसे घर नरक हो जाता है। यहाँ नीति-काव्य में वरशित 
उनके लक्षण दिए जा रहे है । 
सुलक्षणी के लक्षण--पीछे नारी के स्वभाव में पाए जाने वाले श्रवगुणों पर 
प्रकाश डाला गया है | यो तो इन अवगुणों का न होना था इनके विरोधी गुणों का 
होना सुलक्षणी स्त्री के लक्षण कहे जा सकते है, पर इसके अ्रत्तिरिक्त भी नीति-काव्य 
में कुछ लक्षण विशेष रूप से दिए गए हैं। गिरिघर दास कहते हैं-- 
रूपवती लज्जावती, सीलवती मृदु बेन । 
तिय कुलीन उत्तम सोइ गरिमाघर ग्रुत ऐन ॥* 
प्र्थात्‌ रूपवान, लज्जावत्ती, सुशील, मीठी बातें बोलने वाली, कुलीन, गरिमा 
वाली तथा गुणज्ञा नारी ही उत्तम है । 
लज्जा का भारत में विशेष महत्व रहा है। अ्रमी कुछ समय पहले तक या 
कुछ स्थानों पर तो श्रव भी जो बधू जितनी ही अ्रधिक लजीली होती है तथा आ्राख 
ऊपर तक नही उठाती वह उतनी ही सुलक्षणी मानी जाती है। ऐसी स्त्रियाँ घर 
छोडकर आ्रागन में भी नही प्राती हैँ | हिविदी युय के एक कवि ने “नारी रत्न” की 
परिभाषा देते हुए लिखा है--- 
कवी आगन हूँ मे न पाँय बर घर ही में सदा प्रनुरागी रहै। 
या 
नेन निज नीचो सदा ऊँचो न करति है ॥३ 
पतित्रता होना भी सुलक्षणी का प्रधान लक्षण है। नरहरि कहते हैं-- 
नारि पतिन्रता न घर घर ।४ 
अच्छे लोग संसार में बहुत नही होते | 


जपशडूर प्रसाद, चित्राधार, प्‌ ० ६२। 

कविता कौमुदी, भाग *, पु० ४६४ । 

दामोदर सहाय लिह . सुधा सरोवर, पृ० ५० । 
कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २२६ । 
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घाघ ने भी पतिग्रता भौर प्रच्छे स्वभाव वाली स्त्री को अपार सुख देने वाली 
कहा है-- 
तिरिया सतवस्ती नीक सुभाइ । 


कहें घाघ ई सुक्ख अपार ।' 
साथ ही सुलक्षणी को पत्ति की श्राज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली तथा तदनुरूप 
चलने वाली, 
पिय मुख नित्त जोहति सुमुखि करति बचन श्रनुहारि। 


पर पतिन्मति-गति परति ना, परम चातुरी नारि।॥* 
विचारवान, 


तिरिया भाई रखे विचार । 


बड़े भाग से दे करतार ॥3 


तथा गृह कार्य को उचित ढझ्भ से करने वाली भी होना चाहिए। नरहरि 
कहते हैं कि कुलीन ललनाओ मे ये गुण जन्मजात ही होते हैं। उन्हे इन्हे सिखाने की 
शझावश्यकता नहीं । 

को सिखवत कुलबधू लाज ग्ृहकाज रज़् रति। 

हसन को सिक्खवत करन पय पान भिन्न गति ॥४ 

सुलक्षणी को सास, ननद, जेठानी, देवरानी, सखी, नौकर, पडौसियो तथा 

प्रन्य छोटो-बडो का भी उचित ध्यान रखने वाली होना चाहिए । दामोदर सहाय सिंह 
कहते हैं--- 

रेनि दिन लागी रहे सासु भ्रनुसासन में ।* 

तथा 
ननद जिठानी भ्रनुचरी द्योरानी पुर बाम। 
पति मुरुजन सखियान हित सुखदायक झभिराम ॥* 


घाघ, प्‌ ० ८६ । 

दासोदर सहाय सिह सुधा सरोवर, प्‌ ० ५० । 
घाघ, पृ० ८७ । 

फविता कौमुदी, भाग १, पृ० २२७ । 

सुधा सरोवर, प्‌ ० ५० । 

यही, प्‌ ० ५६। 


्ण सब ८6 0 अं 


कि । 


इन सबके अत्तिरिक्त स्वच्छता भी सुलक्षणी का प्रधान गुण है। यह स्वच्छता 
शरीर, मन, गृह तथा गृह की वस्तुओ्रो श्रादि की हों सकती है। रत्तावली 
कहती है--- 
तन मन भन भाजन वसन भोजन भवन पुनीत । 
जो रापति रत्नावली तेहि गावत सुर गीत ॥' 
नीचे कुलक्षरियों के लक्षण कहे गए हैं। जैसा कि पीछे संकेत किया जा 
चुका है उनके उलटे लक्षण (बात न काटने वाली, शान्त, गम्भीर तथा कलह से दूर 
रहने वाली आदि) भी सुलक्षणियों के लिए झ्रावदयक है। 
फुलक्षणी के लक्षण-कुलभणी स्त्री की निन्‍दा बहुत से नीति के कवियों ने 
की है। वीरवल ने कहा है-- 
पूत कपूत कुलच्छुत नारि लराक परोस लजाय न सारी | 


त्रह्म भने सुनु साह श्रकब्बर वारहो वाँधि प्तमुद्र में डारो॥) 
गग ने भी कहा है-- 


बुरी कुलच्छुन नारि, सास घर बुरो जमाई । 

घाघ भी कहते है-- 

ताका भेसा गादर बेल 

नारि कुलच्छनि बालक छेल । 

इनसे वाच॑ चातुर लोग, 

राज छाडि के साथ जोग ॥* 
अपने कुल की मर्यादाओं को न मानना कुलक्षणी का सबसे बड़ा लक्षण है। 

नरहरि ने ऐसी स्त्रियों को मूर्ख कहा है-- 
नारि मरजाद न माने । 


ये जग में म्रख विदित ॥५ 
चचलता-- 


वंताल कहै विक्रम सुनो चचल तिरिया अति बुरी ।£ 
रत्वावली बोह।०, ७० । 
रत्वनावली दो०, ७० । 
कविता फौमुदी, भांग १, प्‌ ० २४० । 
वही, प्‌० २७८ । 
कविता कौसुदो, भाग १, पृ० २२७। 
घही, पृ० डै०० | 
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धाघ ने भी पतिग्नता भ्रौर भ्रच्छे स्वभाव वाली स्त्री को अपार सुख देने वाली 


कहा है-- 
तिरिया सतवन्ती नीक सुभाइ । 


कहें धाघ ई सुक्ख श्रपार । 
साथ ही सुलक्षणी को पति की झञाज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली तथा तदनुरूप 
चलने वाली, 
पिय मुख नित जोहृति सुमुखि करति बचन अनुहारि। 


पर पति-मति-ति परति ना, परम चातुरी नारि ॥' 
विचारवान, 


तिरिया भाई रखे विचार । 


बडे भाग से दे करतार ॥४ 


तथा गृह कार्य को उचित ढज्भ से करने वाली भी होता चाहिए। नरहूरि 
कहते हैं कि कुलीन ललनामो में ये गुण जन्मजात ही होते हैं। उन्हे इन्हें सिखाने की 
झावश्यकंता नही | 

को सिखवत कुलबधु लाज ग्ृहकाज रज्जु रति। 

हसन को सिक्खवत करन पय पान सिन्न गति ॥ 


सुलक्षणी को सास, ननद, जेठानी, देवरानी, सखी, नौकर, पदौसियों तथा 
अन्य छोटो-बर्डों का भी उचित ध्यान रखने वाली होना चाहिए । दामोदर सहाय सिंह 
कहते हैं-- 
रैनि दिन लागी रहै सासु अनुसासन में ।* 
तथा 
ननद जिठानी भनुचरी द्ोरानी पुर बाम। 
पति गुरुनन सखियान हित सुखदायक अस्िराम ॥४ 


घाघ, प० ८६ । 

दामोदर सहाय सिह . सुधा सरोवर, प्‌ ० ५० | 
घाघ, पृ० ८७ 

कविता कोघुदी, भाग १, पृ० २२७ । 

सुधा सरोवर, पू ० ५० ) 

बही, १० ५६ । 


अत | ७ न्‍छआ आय ७ 
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इन सबके अतिरिक्त स्वच्छता भी सुलक्षणी का प्रधान मुण है । यह स्वच्छता 
शरीर, मन, गृह तथा गृह की वस्तुओ्रो भ्रादि की हो सकती है। रत्तावली 
कहती है-- 
तन मन अ्न भाजन वसन भोजन भवन पुनीत | 
जो रापति रत्नावली तेहि गावत सुर गीत ॥' 
नीचे कुलक्षणियों के लक्षण कहे गए हैं। जैसा कि पीछे संकेत किया जा 
चुका है उनके उलदे लक्षण (बात न काटने वाली, शान्‍्त, गम्भीर तथा कलह से दूर 
रहने वाली आदि) भी सुलक्षणियों के लिए झ्ावश्यक है । 
कुलक्षणी के लक्षण--कुलक्षणी स्त्री की निन्‍्द्रा चहुत से नीति के कवियों से 
की है। बीरबल ते कहां है--- 
पूत कपूत कुलनच्छुन नारि लराक परोस लजाय न सारो । 


ब्रह्म भने सुनु साह अकब्बर वारहो वाँघि समुद्र में डारो ॥* 
गग ने भी कहा है-- 
बुरी कुलच्छून नारि, सास घर बुरो जमाई ।* 
धाघ भी कहते है-- 
ताका भेसा गादर बैल 
नारि कुलच्छुनि वालक छेल | 


इनसे वॉच चातुर लोग, 
राज छाडि के साध जोग ४ 
अपने कुल की मर्यादाग्रों को न मानना कुलक्षणी का सबसे बडा लक्षण है । 
नरहरि ने ऐसी स्त्रियों को मूर्ख कहा है--- 
नारि मरजाद न माने । 


ये जग में मूरख विदित ॥५ 
चचलता--- 


वंताल कहै विक्रम सुनो चचल तिरिया अति बुरी ।९ 


रस्तावली दोहा ०, ७० । 

रत्तावली दो०, ७० । 

फरपिता फोसुदी, भाग १, प,० २४० । 
चही, प्‌ ० २७८ । 

कविता कोघुदी, भाग १, पृ० २२७। 
घही, पृ० ड४ै००१॥ 





बे हर ० 


खत अ#ए.. 


[ ३०० ] 


घाघ ने भी पतिग्रता ्रौर अच्छे स्वभाव वाली स्त्री फो भ्रपार सुख देने वाली 


कहा है-- 
तिरिया सतवन्ती नीक सुभाई । 


कहैं घाध ई सुक्ख प्रपार । 


साथ ही सुलक्षणी को पति की प्राज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली तथा तदनुरूप 
चलने वाली, 
पिय मुख नित जोहति सुमुखि करति बचन शजनुहारि। 


पर पति-मत्ति-नत्ति परति ना, परम चातुरी नारि।* 
विचारवान, 


तिरिया भाई रखे विचार । 


बड़े भाग से दे करतार ॥7 


तथा गृह कार्य को उचित्त ढद्भ से करने वाली भी होना चाहिए। नरहंरि 
कहते हैं कि कुलीम ललनाओ से ये गुर जन्मजात ही होते हैं। उन्हें इन्हे सिखाने की 
झावश्यकता नही । 

को सिखवत कुलवधू लाज गृहकाज रज्ु रति। 

हसन को सिक्खवत करन पय पान भिन्न गति हे 


सुलक्षणी को सास, ननद, जेठानी, देवरानी, सखी, नौकर, पडौसियों तथा 
ग्रन्य छोटो-बडो का भी उचित ध्यान रखने वाली होना चाहिए । दामोदर सहाय सिंह 
कहते हैं--- 
रैनि दिन लागी रहै सासु अ्रनुसासन में ।* 
तथा 
ननद जिठानी श्रनुचरी द्योरानी पुर बाम। 
पति ग़ुरुनन सखियान हित सुखदायक झभिराम ॥* 


घाघ, १० ८६ । 

वासोदर सहाय सिंह . सुधा सरोवर, प्‌ ० ५० | 
घाघ, पृ० ८५७ | 

कविता कौम्रुदी, भाग १, पृ० २२७ । 

सुधा सरोवर, १० ५० | 

बही, १.० ५६ | 
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इन सबके ग्रतिरिक्त स्वच्छता भी सुलक्षणी का प्रधान गुर है । यह स्वच्छता 
शरीर, मन, गृह तथा गृह की वस्तुओं भादि की हो सकती है । रच्नावली 
कहती है-- 
तन मल प्रत भाजन बसन भोजन भवन पुनीत्त | 
जो रापति रत्नावली तेहि गावत सुर गीत ॥' 
नीचे कुलक्षरियों के लक्षण कहे गए है। जंसा कि पीछे संकेत किया जा 
चुका है उनके उलटे लक्षण (वात न काटने वाली, शान्त, गम्भीर तथा कलह से दूर 
रहने वाली श्रादि) भी सुलक्षरियों के लिए श्रावश्यक है । 
कुलक्षणी के लक्षर--कुलक्षणी स्त्री की निन्‍दा बहुत से नीति के कवियों ने 
की है | वीरबल ने कहा है-- 
पूत कपूत कुलच्छत नारि लराक परोस लजाय न सारो | 


ब्रह्म भरने सुनु साह प्रकब्बर बारहों बाँघि समुद्र में डारो॥* 
गंग से भी कहा है-- 
बुरी कुलच्छुन नारि, सास घर बुरो जमाई |? 
धाघ भी कहते है-- 
ताका भेसा गादर बेल 
सारि कुलच्छनि बालक छेल । 
इनसे वाँचे चातुर लोग, 
शज छाडि के साथ जोग ॥“ 
अपने कुल की मर्यादागों को न मानता कुलक्षणी का सबसे वडा लक्षण है । 
तगहरि ने ऐसी स्थ्रियो को मूर्स कहा है-- 
सारि मरजाद न मार्न । 


के १३७१५ 


ये जग मे सूरख विदित ॥7 
चचलता-- 


बंताल कहै विक्रम सुनो चचल तिरिया अ्रति बुरी ।* 


कल 








रलावली देह ०, ७० । 

रत्तावली दो ०, ७० | 

कविता कोमुदी, भाग १, प्‌ ० २४० । 
उही, प्‌ ० २७८ |) 

कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २२७ । 
वही, प्‌० है०050 | 


बत अढ 2& कक #ए *० 


ल्‍्जि नी 


न्र्‌्लक् 


[. 36९: | 


कलह॒प्रियतता तथा कर्कशा होता भी कुलक्षणियों के लक्षण हैं--- 
त्तिरिया कलही करकस होई 


ग् घाघ कहे ये बिपति प्रपार 
बेताल कहते हैं कि इनके मरने पर रोना नहीं चाहिए-- 
मर करकसा नारि मर वह रूसम निखद्‌दू । 


बैताल कहै विक्रम सुनी एसे मरे न रोहए ।' 
गिरिधर दास ने कुलक्षणियों को पाना पूर्व जन्म का पाप माना है-- 
ब्रति चचल मिल कलह रुचि पति सो नाहि मिलाप | 
सी भ्रधमा तिय जानिए पाइय पूरब पाप ॥॥ 
इनके अतिरिक्त छिनारपन तथा लम्पटता--ईं 
फ्िलगा खटिया वातल देह । 
तिरिया लम्पठ हाठे गेह। 
बेगा बिगरि के मुदइ मिलन्त । 
घाध कहूँ ये विपति के भ्रन्त ।।* 
बात बीच में काटना--- 


नसखट पनही बतकट जोय । 
जो पहिलौठी बिटिया होय 
पातरि कृषी बवौरहा भाय। 
घाघ कहेँ दुख कहाँ समाय )।* 


घाघ, पु० ६६ । 

कविता कोघुदी, भाग १, पु० ३६६। 

वही, पृ० ५६४ । 

घाघ ने छिनार का लक्षरप दिया है-- 
परमुस देखि क्षपन सुख गावे। 
चूरी ककन  बेसरि टोवें॥ 
झाँचर ठारि के पेट विखावे। 


झवब छिनार फा डका बजाबे ॥ 
घांघ; प्‌० ६८ । 


घाघ, ए० २७ । 


प्‌ बॉ 


बहुत चटक-मटठक से रहना, 
बैल चौकना जोत मे, 
श्रौ चमकीली नार | 
ये बरी है जान के, 
कुसल कर करतार ।' 
शाम होते ही सो जाना, वरतन-भाड़े इधर-उधर पडा रहने देना तथा घर- 
झँगन गत्दा रखना -- 
साभे से परि रहती खाट। 
पडी भबेहर बारह बाद। 
घरु श्रांगन सव घिन घिन होय । 
घरधा गहिरे देव  ड्ुबोय ।* 
ग्रादि भी कुलक्षणियो के लक्षण हैं। ऊपर सुलक्षरसियो के लक्षण दिए गए 
हैं। उनके उलटे लक्षण भी कुलक्षणियो के लक्षण माने जा सकते है । 


स्‍त्री के विविध रूप-- 

(श्र) कन्या--स्त्री का प्रथम रूप कन्या है | हिन्दी के नीतिकार कवियों का 
ध्यान युवतियों की शोर तो बहुत गया है, पर कन्या या लडकियों की ओर उतना 
प्रधिक नही । इसका प्रधान कारण यह है कि व्यवस्थित रूप से उन्होंने मानव जीवन 
के सभी भ्रगो की ओर ध्यान नहीं दिया है, वल्कि परम्परागत बातो को ही अपने 
नीति-छन्दो में श्रधिक रखा है | पर, इसका रत्नावली अपवाद हैं । स्त्री होने के कारण 
उसका ध्यान इधर भी गया है। रत्नावली ने कन्या के लिए सारी आवश्यक बातो 
को अपने दोहो में सक्षेप मे रखा है। रत्नावली के श्रतिरिक्त हरदीन त्रिपाठी तथा 
रामप्रसाद तिवारी भी ऐसे नीतिकार कवि है, जिन्होने इधर घ्यान दिया है। 
विशेषत- रामप्रसाद तिवारी ने तो “सुता प्रवोध” नाम की स्वतन्त्र पुस्तक ही लिखी 
है जिसमे केवल कन्याझ्रों के लिए ही उपदेद् है । 

कन्या का सम्पर्क विशेषत मात-पित्ता तथा भाइयों से होता है रत्नावली 
कहती है कि माता-पिता के कडवे वचन, कड॒वी दवा के समान हितकारी होते हैं (* 
प्र्धात्‌ माता-पिता के कडवे वचन को भी कन्या को विचारपूर्वक सुनना चाहिए भ्ौर 





१ घांघ, पृ० ६६। 
२ वही, पृ० ८२ । 
३ रत्तावली दोहा०, ६६ | 
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उसके श्रनुसार झ्राचरण करना चाहिए | कन्या को माता, पिता, भाई तथा झपनी 
सखी प्रादि का यथोचित ग्रादर करना चाहिए । 
रत्नावली इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से श्रवगत थी कि लडकपन के श्रभ्यास ही 
प्राय जीवन के भ्रन्त तफ बने रहते हैं। इसी कारण वे कन्या्रों फो बचपन से ही 
दया, धर्म तथा कुलमर्यादा की शोर ध्यान देने की शिक्षा देती हैं-- 
वाल बस ही सो धरो दया घरम कुल कानि । 
बडे भये रत्वावली कठित परैगी बानि ॥* 
इसका उत्तरदाग्रित्व कन्या के साथ-साथ उसके माता-पिता पर भी है । इसी 
बात को ध्यान मे रखकर रत्नावली श्रागे कहती है-- 
बारेपन सो मातु पितु ज॑ंसी डारति बानि। 
सो न छुटाए पुनि छूटत रतन भयेहेँ सयानि ॥।ह 
शृद्धार-प्रसाधन तथा उत्तेजक व्यसनो से कन्या के पथ-अ्रष्ट हो जाने का भय 
रहता है । रत्नावली इसीलिए कहती है-- 
नाच विषय रस गीत गेंचि भूषत अ्रमर विचारु। 
अगराग श्रालस रतन कन्यहि हित ने सिंगारु ॥४ 
श्र्थातु, नाचना, विषयो से पूर्ण भहं गीत गाना, सुगन्धित चीजें लगा कर 
तथा श्राभूषण पहन कर घुमना एवं अद्भराग (श्रालक्तक, भ्रधरराग, कपोलराग तथा 
नखराग श्रादि) लगाना कन्या का शख्यूज़ार नही, प्र्थात्‌ उसके लिए उचित नही । 
कन्याम्रो को आलस्य न करने की भी शिक्षा दी गई है। पहले कहा जा चुका 
हैं कि बचपन के भ्रम्यास आजीवन पडे रहते हैं। श्रत जो कन्या आालसी होगी वह 
ग्राजीवन इस बुरी भ्रांदत को नहों छोड सकती । कन्या को लडको के साथ खेलना, 
हँसना, तथा एकान्त में वंठना भी उचित नहीं है। इससे उन्तके चरित्र में कलडू 
लगता है-- 
लरकति सग पेलनि हँसनि बैठनि रतन इकत । 
मलिन करन कन्या चरित हरन सील कहूँ सत ॥॥* 
नीति के कवियों ने कन्याप्रो की शिक्षा की श्रोर भी ध्यान दिया है। स्त्री 
जाति घर पर ही शिक्षा पाने की श्रधिकारिणी मानी गई है-- 


रत्तांवली दोहा०, ६२ । 
बही, १३७ । 
वही, १३८ । 
यही, १३६ । 
घबही, १४० । 
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शिक्षा दीज नारि को भ्पने मदिर माहि | 
- कबहूँ नही स्वतन्न सो गेह पराए जाहि ॥*_ 
रत्तावली ने भी स्पष्ट कहा है कि माता-पिता और बडा भाई या यदि विवाह 
ही गया हो तो पति, वस इन चार से ही स्त्री को शिक्षा लेनी चाहिए-- 
जनतनि जनक अआाता बड़ो होइ जु निज भरतार । 
पढइ नारि इन चारि सो रतन नारि हित सार ।' 
भाघुनिक युग में शिक्षा के सम्बन्ध मे भारतेन्दु हरिश्चन्र, श्रीधर पाठक, 
रामचरित उपाध्याय तथा मंधिलीशरण गुप्त झादि बहुत से प्रसिद्ध कवियों ने लिखा 
है और नारी को शिक्षित बनाने का उपदेश दिया है । 
भारतेस्दु-- हि 
जो हरि सोई राधिका जो शिव सोई झाक्ति। 
जो नारी सोई पुरुष या भे कछू न विभक्ति | 
सीता अनुसूचा सत्ती भ्ररुघती प्रनुहारि। 
शील लाज विद्यादि गुणा तहाँ सकल जग नारि ॥। 
वीर प्रसविनी बुध वधू होय हीनता खोय । 
नारी नर भरधग की साचेहि स्वामिनि होय ॥। 
मंधिलीशरण गुप्त-- 
विद्या हमारी भी न तव तक काम में कुछ प्रायगी । 
पर्द्ागिनी को भी सुशिक्षा दी न जब तक जायगी ।४ 
पर, नारी की शिक्षा किस ढग की हो, इस सम्बन्ध में इन लोगों ने कुछ 
तही कहा है । हरदीन त्रिपाठी तथा रामप्रसाद तिवारी ने भ्रवश्य इस पर कुछ प्रकाश 
डाला है। त्रिपाठी जी के अनुसार कन्या को केवल अपने धर्म-कर्म की शिक्षा मिलनी 
चाहिए--- 
दीन कहै निज धर्म कर्म में लेहु परीक्षा ।* 
भर्यात्‌ साघारण पढने-लिखने के श्रतिरिक्त उसे अपने धर्म एवं कर्म की शिक्षा 
दी जानी चाहिए। धर्म मे स्थियों का सामान्य धर्म तथा कर्म में गृह-कर्म की शिक्षा 


सामान्य नोति काव्य, पृ० ४६ | 
रत्वावली दोहर०, ५५। 

वाल वोधिनी । 

भारत भारती, भविष्य छण्ड । 
सामान्य नीति काव्य, पृ० ४६! 


नंद लू का अप ४० 
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निहित है, जिसे झ्राज के शब्दों में “गृह विज्ञान” कह सकते हैं। रामप्रसाद तिवारी 
ने कन्या के लिए जब तक माता के घर रहना है विद्या तथा गुणादि सीखने की 
सलाह दी है-- 
बेटी रहहु मात घर जब लौं । गुत विद्या ढग सीखौ तब लौं।* 
ऊपर के छुन्द मे विद्या, गुणा भौर ढग ये तीनो शब्द चिचारणीय हैं। विदा 
का भ्र्थ पढ़ना-लिखना है। रामप्रसाद तिवारी मे उन पुस्तकों का पढ़ना अनुचित कहा 
है जिनमे अनुचित बातें हो-- 
जाहि ग्रन्थ मे भ्रनुचित बाता । सो पुस्तक भ्रम सशय दाता । 
ताके पढे होत दुख कंसे | मदिरा पिये होत मद जैसे | 
गुण से तिवारी जी का ग्राशय सिलाई, कटाई तथा कढाई आदि से है-- 
पृश्री सीखहु कर्म सिलाई | ***" * * । 
सूची कर्म जानि गन मूरी। * * * । 
जानि जाउ जब कर्म सिलाई | कतर ब्योति सीखो भन लाई । 
बूटा, बेल, कसीदा काढह ।हं 
ढंग का प्राशय रहने का ढंग” है । इसमें तिवारी जी ने बढो का आदर, 
उनकी बातें मानना," चचल न होना,* दूसरे के घर व्यर्थ न जाना, दूसरे के खाते 
समय बार-बार न देखना,” जीलयुक्त शौर सरल स्वभाव का होना तथा मीठी बात 
बोलना प्रादि बातें समाविष्ट की है | 
भारत में वैदिक काल से ही भावज श्रौर ननद के ऋगडो के उल्लेख मिलते 
हैं। आगे “गृहिणी” पर विचार करते समय हम देखेंगे कि नौतिकारों ने भावण को 
अपनी ननद के साथ अच्छा व्यवहार रखने को कहा है। कन्याओ्रो को उपदेद् देते 
समय रामप्रसाद तिवारी इस बात को भी नहीं भूल सके हैं। इसीलिए उन्होंने माता, 
पिता तथा बड़े भाई के साथ भावज की भी गराना कर दी है- 


सुता प्रयोध, पृ० ८ । 

चही, पृ० ३ । 

बही, पृ० ४। 

मात पिता भावज बड़ भ्राता। 

जो कछ , उचित सिखाद॑ बाता || --सुता प्रवोध, ए० ३ । 
५ सुता प्रबोध, पृ० ३१ 

यही, पृ० ८ । 

वहो, पृ० ६। 

८ वही, ए० ६। 
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मात पिता भावज बड ज्ञाता |" 
सक्षेप में हिन्दी के नीतिकार कवियों ने ग्रहिणी के लिए श्रावश्यक शुणो एव 
भ्रम्यासों को घ्यान मे रखकर उचित ढंग से कन्या को अपने व्यक्तित्व का सर्वोन्सुखी 
विकास करने का निर्देश किया है । 


(क्रा) गृहिसी--स्त्री का सुन्दरतम और शिवतम रूप “गरहिणी” है। पुरुषो 
के जीवन--ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास-मे जो महत्वपूर्ण स्थान 
ग्रृहस्थावस्था का है नारी-जीवन मे वही महत्वपूर्ण स्थान उसके ग्रृहिणी रूप का है। 
कन्या विवाहित होकर अपने पति के घर झाकर गृहिणी बनती है । यहाँ उसे यथार्थ 
जीवन मे प्रवेश करना पडता है। कहना श्रनुचित तन होगा कि ससार के पूरे बाह्य 
कार्य यदि गृहस्थो पर है, तो पूरे ग्रह कार्य ग्रहिरणियो पर है। इसीलिए गृहिणी का 
महत्व साहित्य और लोक साहित्य" दोनों मे ही गाया गया है । घाघ कहते हैं-- 

बिन बैलन खेती करे विन सेंयन के रार। 
विन मेहराऊ घर करें चौदह साख लवार ॥रें 
उदयमणि ने भी लिखा है-- 
घर मलीन विन घरनि, बरनि विन नृपति मलीनों। 
मुख भलीन बिन पान, मान विन मानुष हीनों।ईं 

विभिन्न स्वजनो से गृहिणी के सम्पर्को तथा उसके कार्य-क्षेत्र की विस्तृतता 
के कारण उसके कई रूप हो जाते हैं । ग्रहिणी के क्षेत्र मे प्रवेश करते ही नारी का 
प्रथम रूप 'रमणी' का दिखाई पडता है, जहाँ वह पति-भोग्या होती है। इसी के 
साथ उसके सेविका रूप का भी विकास होता है ॥ वह पत्ति के अत्तिरिक्त सास, ससुर, 
ननद तथा जेठानी आदि की सेवा करती है। भोग्या भौर सेविका सपो का सामूहिक 
विकास उसके मात्ता रूप मेहोता है और ग्रृहिणी माता बन जाती है। यहाँ 
पहुँचकर उसका भोग्या रूप बहुत सिमट जाता है या फीका पड जाता है शौर वह 
उत्सर्ग एवं सेवा की प्रतिमूति वनकर सन्‍्तान और पति की सरक्षिका एवं नि स्वार्थ 
सेविका बन जाती है। गृहिएी के माता रूप मे ही आगे विकास होता है तो वह 
“सास” बनती है, जब उसकी पुत्रवधू घर शभ्राती है। यहाँ उत्तके स्नेह की परिधि भे 
पति झौर सन्तान के अतिरिक्त पतोह भी श्रा जाती है। इसी के साथ यदि उसकी 


सुता प्रयोध, पु० ३। 

लोकोक्ति है--/दिन घरनी घर भूत का डेरा” । 
घाघ, पृ० १२॥ 

भेड़ीग्रा संग्रह, भाग ४, पृ० १३। 
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पुत्री का भी विवाह हुआ तो उसे एक दूसरे रूप मे “सास” बनना पडता है। यहाँ 
उसके स्नेह की परिधि मे एक चौथा व्यक्ति “दामाद” भी झा जाता है, यद्यपि 
सवेदा दूर रहने के कारण पति, सन्‍्तान तथा पुत्रबधू जैसा स्नेह प्राय वह उसे नही 
प्रदान कर पाती । दुर्भाग्य से यदि इसी बीच उसके पत्ति का देहान्त हो गया तो उसे 
विधवा की सज्ञा मिलती है। इस रूप मे उसका उत्तरदायित्व और भी बढ जाता है, 
साथ ही उसे ससार के प्राय सभी आाकर्पणों, मनोरजनो, स्वाद, वैभव तथा प्रसाधन 
प्रादि से विरक्त होना पडता है। 

इन रूपो के साथ ही उसके दो-तीन और भी रूप देखने में झाते है | यदि 
घर मे नौकर रहे तो उसके साथ उसके व्यक्तित्व का एक भौर पक्ष दिखाई पडता 
है । इसी प्रकार अन्य सम्बन्धियो तथा पडौसियों से उसके सम्पर्क मे उसके व्यक्तित्व 
का दूसरा शौर प्रपरिघितों ( भिखारी, दुकानदार, फेरीवाले तथा साधु-सनन्‍्यासी 
प्रादि ) के सम्पर्क में तीसरा पक्ष दृष्टिगत होता है । 


इन सबके प्रतिरिक्त गुहिणी को प्रपने स्वास्थ्य तथा सुख-दु ख ग्रादि का 
भी ध्यान रखना पडता है श्रौर साथ ही उसे श्रपनी ग्रहस्थी को सँमालने में भोजन, 
सामान, व्यय तथा सफाई ग्रादि पर भी दृष्टि रखनी पडती है । 
गरृहिणी के उपयुक्त रूपो को हिन्दी नीति-काव्य मे देखने के लिए निम्नाकित 
शीषंकों को लिया जा सकता है | 
(क) पति-- 
पत्ति के सम्पर्क मे स्री विवाह के बाद ग्राती है | शास्त्रो मे विवाह श्राठ 
प्रकार के भाने गये हैं ।" इसका श्राशय यह है कि ससार मे कभी सभी प्रकार 
के विवाह--मान्य-प्रमान्य, नेतिक-श्रनेतिक--प्रच लित थे, पर जैसा कि स्मृतियों 
मे मिलता है, इनमे ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ माना गया है। नीति साहित्य में भी 
इमी विवाह को मान्यता दी गई है भौर इसी प्रकार के विवाह से प्राप्त पति ग्रृहिणी 
का उचित पति मानता गया है। रत्नावली से लिखा है-- 
जाके कर में कर दयो मात पिता वा भ्रात | 
रत्नावली सह बेद-विधि सोइ कह्यो पति जात ॥४ 


भारत मे, विशेषत हिन्दू नारियों के जीवन मे, पति का बहुत बडा स्थान है। 
१ ब्राह्मयों देवस्तयचाषं प्राजापत्यस्थासुर । 


गाघर्यों राक्षसइचेव पैश्ञाचइचाष्टमोधस, ॥ --मनु० ३ २१। 
२ रत्नावली दोहा०, २६ । 
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चैह पत्नी के लिए सब कुछ समझा जाता है। नीति काव्य में नारी के लिए पति के 
महत्व को विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया गया है । 


स्त्रियों के जीवन में शूद्धार का बहुत बडा महत्व है पर, रत्नावली कहती है 


कि अन्य शज्भार तो भिध्या है, पति ही पत्नी के लिए यथार्थ श्रृज्धार है-- 


पिय साँचो सिगार तिय सब मूंठे सिगार ।* 
धन भी जीवन के लिए अत्यावश्यक है पर, पत्नी के लिए सबसे बड़ा घन 


पति ही है--- 


सज्जन को सतोप-घन, नृप धन सन महान । 
तिय को धन पिय जगत में, धन घन वैस्य प्रमान ॥- 
ग्राजकल पत्नियाँ दूसरो को गुरु बनाती है पर नीति साहित्य से पत्नी का 


गुरु पति ही कहा गया है । उसके रहते किसी भी भ्रन्य गुरु की श्रावश्यकता नहीं-- 


तीन बरन को विप्र गुरु, द्विज गुह भ्रग्नि प्रमान । 
कामिनि को ग्रुरु कत हैं जग गुरु प्रतिधि सुजान ॥|४ 
इतना ही नही, अपितु पति एक ही साथ पत्नी के लिए देवत्ता, ग्रुरु, पूज्य, 


मित्र, वन्धु, धत तथा ससार में सार पदार्थ है-- 


पति गति, पति वित्त, मीत पति, पति सुर गुर भरतार। 
रत्वावली सरवस पतिहि वधु बंच्य जगसार ॥ऐ 
वही पत्नी की जीवन-तैया का कर्णधार है-- ३ -ड 
रततावलि सवर्सिधु मधि, तिय जीवन की नाव । 
पिय केवट बिनु कौन जग, पेड किनारे लाव ॥* 
भारतीयों के लिए जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति ब्रह्मतन्द या मुक्ति है। इसी 


के लिए तीर्थ, बत, उपासना, यज्ञ तथा तप श्रादि कठिन से कठिन साधनाएँ को जाती 


है। हमारे स्मृत्तिकारो की भाँति ही नीतिकारों की दृष्टि मे भी पत्नी के लिए पति की 
सेवा का महत्व इन सारी साधनाओ से कम नहीं है । 


क्न्निलजन आला 


संत सयत्ति उपचास जप तप मंप जोग विवेक | 
पति सेवा मन बच करम रतनावलि उर एक ॥ 





रस्‍्तावली दोह!०, १४ । मिला 
भेंडीच्रा सग्रह, भाग ४, पृ० भ्रद। 

वही, पृ० ५६। ४ 

रत्नावली दोहा०, ३० | 

वही, ३३ । ड 

बही, ४५८ । 
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श्रौर यदि पति-सेवा में पत्नी तत्पर नहीं है सो उसका यह सब करना 
व्यर्थ है-- 
उद्यापन, तीरथ, बरत, जोग, जग्य, जय, दान । 
रतनावलि पति सेव बिन सबहि भ्रकारथ जान ॥|' 
रत्नावली ने ती यहाँ तक कहा है कि पत्ति सेवा के भागे ये सव व्यर्थ हैं और 
बिना इनके किए ही पति-सेविका पत्नी स्वर्ग पा जाती है--- 
रतनावलि पति सो अलग कह्यो न बरत उपास । 
पति सेवत तिय सकल सुप पावत सुरपुर वास ॥* 
रामचन्द्रिका मे राम कौशल्या से कहते है-- 
जोग जाग ब्रत झादि जु कीज । 
न्हान गान गुन दान जु दीजे। 
घर्म कर्म सब निष्फल देवा । 
होहि एक फल के पत्ति सेवा ॥2 
एति पत्नी के लिए साक्षात स्वये की सीकी है 
पति देवत कहि तार कहूँ श्लौर आसरो नाहि। 
सर्ग सिढ्ी जानहु यही वेद पुरान कहाहि ॥ई*ं 
और वह भगवाव भी है। उसे भ्रपमातित करना भगवान्र का भ्रपमान 
करना है । 
प्रपमानित पत्ति के भए श्रपमानित भगवात्र ।* 
इस प्रकार, तीतिकारो ने पति को एकान््त महत्ता दी है। कुछ ने तो इस 
महत्ता को और ऊपर उठाते हुए यहाँ तक कहा है कि पति के बिना पत्नी फा जीवन 
शून्य जल, 
23 वैताल कहै विक्रम सुनी पत्ति विनु सूनी कामिनी ।९ 
रत्नावली ने इस वात को और भी सुन्दर ढंग से कहा है--- 
नर भ्रधार विन्रु नारि तिमि जिमि स्वर बिन हल होत ।९ 


रस्नावली वो०, रे८ । 
वही, २६ । 
रामचन्द्रिका, पृ० १६ । 
कविता कौमुदी, भाग १, पु० ४६५ । 
रलावली दो०, ३६ । 
कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४०१ ।॥ 
रतावली दोहा०, १७२ । 
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अर्थात्‌ पति के बिता पत्नी उसी प्रकार है जैसे स्वर के बिना व्यजन । टोडर- 
मल ने भी प्राय यही बात्त कही है-- 
तार बिन जत्र जैसे स्थाने बिन सन्र जैसे पुर्षं बिसु नारि जंसे पुत्र बिन घर है। 
टोडर सुकवि तैसे मन में चिचार देखो धर्म [बिन धन जेसे पच्छी विन पर है ॥" 
तुलमी में भी इस भाव की पराकाप्ठा है -- 
जिय विन देह नदी बिन बारी | तंसिश्र नाथ पुरुष बिन नारी ॥* 
पति के महत्व को इतना बढा-चढ़ा कर कहने का एक मात्र यही श्र्थ है कि 
पत्नी को पति से एकान्‍्त प्रेम रखना चाहिए सथा उसकी सेवा करनी चाहिए । यदि 
पति सुन्दर, घनी, योग्य, स्वस्थ तथा झाकष॑क है तो पत्नी स्वभावत. उसकी ओर 
ग्राकपित रहेगी तथा उससे प्रेम और उसकी मेवा करेगी, प्र यदि पत्ति इसके विरुद्ध 
अयोग्य, अ्रसुन्दर, दीन तथा अ्वगुणी हुआ तो स्वभावत. उसकी झोर से पत्नी कुछ 
पराट मुख सी रहेगी। नीतिकारो ने इस ग्रमगति को रोकने के लिए ऐसा नियम 
बनाया है कि पति कितना भी बुरा क्यों न हो पत्नी का यह धर्म है कि उसे ही वह 
सबसे सुन्दर, धनी, योग्य तथा झाकपंक समझ कर उससे प्रेम तथा उसकी सेवा करे। 
इस प्रकार की भावनाओं का बीज बहुत पहले से मिलता है। मनु ने ऐसा 
विधान किया है कि यदि कोई पत्नी जुआ झादि खेलो में व्यस्त रहने वाले तथा रोग 
पीडित पति की सेवा न करे ग्र्थातु उसका अनादर करे तो उसको उसका पति तीन 
मास के लिए त्याग दे तथा उससे वस्व्राभूपषण श्रादि छीन ले २ 


-.. हिन्दी में बहुत से कवियों ने इस प्रकार की बाते कहीं है। मानस भे भ्नुसूया 
सीता से कहती है-- 


वृद्ध रोग वस जड धन हीना। 

प्रध बधिर क्लोघी प्रति दीना ॥| 

ऐसेहु पति कर किएँ भ्रपमाना । 

नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥४ 
रामचन्द्रिका मे राम कौशल्या को उपदेश देते है--- 

पति देइ जो अति दुख । 

मन मानि लौजे सुबख ॥ 


न््दि 


भड़ीओ सप्रह, भाग १, पृ० १२। 
२ सानस २, ६६. ४ | ड़ 
३ झतिक़रामेस्रमत्त या मत्त' रोगात्त मेव था । 

सांत्रीन्मान्परित्यांज्या, विभूषर्ा परिच्छदां ॥ +-मनु० ६ एछपघ॥ा 
४ मानस ३, ५. ४--५। 


4 ३० 
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सब जगत जान अमिन्न । 
पत्ति जान केवल मित्र ॥ 
नारि तर्ज ना आपनो सपनेहू भरतार । 
पग्नु ग्रुग बौरा बधिर श्रध अनाथ अपार । 
अ्रध अनाथ भ्रपार वृद्ध बावन अतिरोगी । 
बालक पड्ु कुरूप सदा कुबचन जड जोगी। 
कलही कोढी भीर चोर ज्वारी व्यभिचारी । 
झध भभागी कुटिल कुमति पति तजैे न नारी ॥* 
रत्नावली ने नारी होते हुए भी इन्ही बातो का समर्थंत किया है-- 
अ्ध पग्रु रोगी बधिर सुतहि त त्यायति माय । 
तिमि कुछप दुरगुन पतिहि रतन न सती बिहाय ॥* 
वे एक प्रन्य स्थान पर भी कहती हैं-- 
तेह सील गुन॒ बिन रहित कामी हूँ पति होय | 
रत्नावलि भलि नारि हित प्रुज्यदेव सम सोय ॥ 
इस प्रकार पति चाहे कितना भी भश्रयोग्य, कुरूप भौर बुरा झ्ादि क्यो न हो, 
नीतिकार कवियो के श्रनुसार पत्नी को उसे देवता समझ कर उसका आझादर करना 
चाहिए । कहना न होगा कि ये बातें श्राज के युग के लिए व्यर्थ हैं। यदि ये सत्य हैं 
तो पति के लिए भी और नही तो किसी के लिए नहीं । 
पति का स्नेह--जिसकी इतनी महत्ता प्रदर्शित की गई है, उस पति का पत्नी 
के प्रति प्रेम, पत्नी के लिए कितना बहुमूल्य है कहने की श्रावश्यकता नहीं। जिस 
स्त्री का प्रपने पति का प्रेम या पति का सुख प्राप्त है, उसे ससार के सारे सुख प्राप्त 
हैं भर वह अनेक कष्ट मे रहती हुई भी बहुत सुखी है । 
धन सुष जन सुष बघु सुष सुत सुष सब्वाहि सराहि । 
पै रतावलि सफल सुख पिम सुप पठतर नाहि।॥ए 
जिसे स्त्री को पति के प्रेम का प्रानन्द प्राप्त है उसे ब्रह्मानन्द की भी आंव- 
इयकता नहीं, क्योकि सम्पूर्ण ब्रह्मानन्द पति-प्रेमानन्द के एक बूंद के समान भी 


नही है-- 


रामचन्द्रिका, पृ० १६ | 
रत्तावली दोहा०, १३३ । 
वही, २१ । 
बही, ६७ । 
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सव रस रस इक ब्रह्म रस रतन कहत बुध लोय । 
पै तिय कहें पिय प्रेम रस विन्दु सरिस नहिं सोय ॥* 
इसके विरुद्ध जिस स्त्री को अपने पति का स्नेह प्राप्त नही है, उसका जीवन 
उम्र भाजी के समान फीका या व्यर्थ है जिसमे नमक न हो । 
तिय जीवन तेमन सरिस तौ लो कदछ्ुक रुचे न । 
पिय सनेह रस राम रस जौ लौ रतन मिले न ॥४ 
पतिब्रता--पतित्नता स्त्री की नीतिकारों ने बड़ी प्रशसा की है। दयाशकर 
मिश्र “पतिन्नता” की परिभाषा में देते है-- 
पति तजि दूसर देव कहें नहिं आराधे जौन । 
ईस सरिस स्वामी ग्रुने पतिवरता है तौन ॥ 
आशय यह है कि वही स्त्री पतिब्रता है जो श्रपने पति को ईश्वर (श्र्थात्‌ 
संसार मे समी बातो मे सव से बडा) माने और केवल उसी की आराधना करे। 
उसका फिसी अन्य पुरुष के प्रति प्रेम आदि न हो ! 
गुणी या श्रच्छो की संसार में कमी रहती है । वही दणा पततिक्रता स्त्रियों के 
विपय में भी है। वे घर-घर नही होती । नरहरि ने लिखा है--- 
सर सर हस न होत वाजि गजराज न दर दर । 
तर तर सुफर न होत नारि पतिब्नता न घर घर ॥४ 


किसी भी काम का बनना कठिन है, पर विगइना सरल | उसी प्रकार पत्ति- 
ब्रता बनना भी बडा कठिन है, और इस बनने में पूरी आयु व्यतीत हो जाती है, पर 
नष्ट होने मे देर नही लगती--- 
सती बनत जीवन लगे अ्रसत्ती बनत न देर । 
गिरत देर लागे कहा चढिवौ कठिन सुमेर ॥* 
पतिब्रता सती स्त्रियाँ पति की ग्राज्ञाकारिता, सेवा तथा उसके प्रति एकान्त 
प्रेम मे अपने व्यक्तित्व को इतना ऊपर उठा लेती हैं कि भ्रपनी आत्मशक्ति से असम्भव 
को भी सम्भव कर लेती है । सावित्री की कथा इस सम्बन्ध मे प्रसिद्ध है जिसने अपने 
मृत पति सत्यवान को पुनर्जीवित कर लिया । ऐसा भी नीति के कवियो ने कहा है-- 


रत्नावली दोहा०, १३१। 

वही, १३२ ॥ 

सदाचार सोपांन, ३६ । 

कविता कौमुदी, भाग १, ए० २२६ । 
रत्नांवली दोहा०, १३६१ 
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रतनावलि जिय जानि तिय पतिब्रत सकति महान । 
मृत पति हू जीवित करयो साविन्नी सतिवान ॥* 
पत्िक्रता स्त्रियो की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए रत्नावली ने 
अपने एक दोहे मे एक विचित्र बात कही है। ब्रह्म को कान्त मान कर कान्‍्तासक्ति 
भक्ति में विश्वास रखने वाने भक्त सप्तार की सभी प्रात्माओो को स्त्री तथा केवल बह 
को पुरुष मानते हैं। रत्नावली ने पतिब्नताओं मे श्रेष्ठ की भी मनोदझ्या इसी प्रकार की 
मानी है-- 
तन मन पत्ति सेवा निरत हुलसे पति लपि जोय । 
इक पति कह पूरष गने सती सिरोमनि सोय ॥7 
प्र्थात्‌ सत्तियो या पतिब्रताओं की शिरोमणि वही स्त्री है जो तन मन से 
अपने पति की सेवा में लगी रहती है, उसे देख प्रसन्न होती है तथा एकमात्र उसे ही 
पुरुष भानती है | प्र्थात्‌ उसके लिए ससार में केवल उसका पति ही पुरुष है शेष 
सभी स्त्रियाँ हैं। ये बातें सामाजिक व्यवस्था की हृष्टि से कही गई है । भ्रन्यथा होने 
पर अव्यवस्था तथा अ्रनाचार का राज्य हो जायगा। पर, पुरुष मे भी इसी प्रकार के 
भाव श्रपनी स्त्री के प्रति प्रावदयक हैं । 
पतिब्रता चार प्रकार की होती है। तुलसी ने भ्रनसूया के मुह से कहलाया है- 
जग पतिक्रता चारि बिधि अ्रहही । 
बेद पुरान सन्‍्त सब कहही। 
उत्तम के श्रस बस मन माही | 
सपनेहूँ श्रान पुरुष जग नाही । 
मध्या पर पति देखइ कैसे। 
अ्राता पिता पुन्न॒ निज जंसे। 
धर्म विचारि समरुक्ति कुल रहई। 
सो निकिष्ट त्रिय श्रुति श्रस कहई । 
विनु श्रवसर भय तें रह जोई | 
जानेहु अधम नारि जग सोई ॥3 
कहना न होगा कि इनमे यथार्थ पतिक्ञता प्रथम प्रकार की ही हैं । 
रक्षिकां एव पथ-प्रद्शिकां-- ऊपर पत्ति को पत्नी का ईइवर, देवता, पृज्य 
गुर, रक्षक, मित्र तथा धन श्रादि बहुत कुछ कहा जा चुका है पर दूसरी भोर 


१ रत्नावली दोहा०, ४८ । 
२ वही, ६१ ! 
ई मानस, ३. ५. ६--द८ | 
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पति के लिए पत्नी भी कुछ इसी प्रकार है। पत्नी पति के स्वास्थ्य आदि का 
ध्यान रखने तथा उसका पालन-पोपषण करने के कारण उसकी रक्षिका तथा माता, 
उसे यथावसर उचित सलाह देने के कारण गुर, दुख में उसका साथ देने के कारण 
मित्र, ग्रापत्ति में पथ-प्रदर्शन करने के कारण पथ-प्रदर्भक तथा साक्षात्‌ शुहलक्ष्मी होने 
के कारण, धन की भाँति सम्मान्य है। मनु ने इसी कारण कहा है कि जहाँ नारियों 
की पूजा होती है उस घर में देवता वास करते है श्ौर जहाँ इसके विरुद्ध होता है 
सारा कर्म निष्फल होता है ।" नीति के कवियों ने स्त्रियों के विषय में जहाँ भी 
लिखा है प्राय या तो उसकी पानी पी-पी कर निन्‍्दा की है या उसके रमणी रूप पर 
कुछ प्रकाग डाना है या फिर पति के प्रति उसके कर्तव्यों को वढा-चढा कर वर्शात 
किया है। किसी का भी इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं गया है कि यदि पत्नी के लिए 
पति पृज्य और रक्षक भ्रादि है तो उसी प्रकार पति के लिए पत्नी भी है। नारी होने 
के कारण रत्नावली का ध्यान इधर अवश्य गया है। वह अ्रच्छी श्रोर पतिब्रता स्त्री 
को सेविका होने के साथ-साथ पति का मित्र तथा उसकी माता भी मानती है-- 
दैति मन्त्र सुठि मीत सम, नेहिनि मातु समान | 
सेवति पति दासी सरिस, रतन सुतिय धनि जान ॥* 
मित्र की भाँति सुलक्षणी स्त्री पति को मन्त्रणा देती है श्रौर माता की भांति 
उसे प्रपने स्मेह से सिक्त रखती है, इसीलिए रत्वावली पत्नी को सिखाती है-- 
अनाचार धन-नास रत निज पति रतन लपाइ | 
लहि धौसर समुचित वचन रहसि बोधिय ताइ ॥।) 
तुलसी के मानस में राम वालि को डाँटते हैं-- 
मूढ तोहि भ्रतिमय अ्रभिमाना । 
तारि सिखावन करेसि ने काना ॥ 
महाभारतकार ने कुछ इन्ही भावनाझो का शनुभव कर स्त्री को पुरुषों के 
सभी दुखो की एकमात्र औषधि माना है ।* 


परीक्षा--यो तो पुरा जीवत--उसका पग-पग और क्षण-क्षण--परीक्षा है, 


१ यत्न मायस्तु पूज्यंते रमंते ततन्न देवता: । 
यज्नतास्तु न पुज्यते सर्वास्तत्ाफलाः क्रिया ॥ --सनु० २५६। 
२ रलावली दो ०, १६६ । 
वही, १६३ । 
डे नच भाग किचिद्वियते भिषजामतम्‌ | 
झोषध॑ सर्व दु.सेयु सत्यमेतवु म्रवीसि ।| --वनपर्व ६१।२६। 


न्प्श 


| ३१४ ] 


रतनावलि जिय जानि तिय पतिन्नत सकति महान । 
मृत पति हु जीवित करयो साविन्नी सतिवान ॥* 
पतिन्नता स्त्रियो की मनोवेज्ञानिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए रत्नावली ने 
श्रपने एक दोहे मे एक विचित्र बात कही है। बह्म को कानन्‍त मान कर कास्तासक्ति 
भक्ति मे विश्वास रखने वाले भक्त सप्तार की सभी श्रात्माश्रो को स्त्री तथा केवल ब्रह्म 
को पुरुष मानते हैं । रत्तावली ने पतिन्नताओं में श्रेष्ठ की भी मनोदश्या इसी प्रकार की 
मानी है-- 
तन मन पति सेवा निरत हुलसे पति लपषि जोय । 
इक पति कह पूरप गने सती सिरोमनि सोय ॥* 
प्र्थधात्‌ सत्तियो या पतिन्नताओ्रो की शिरोमरि वही स्त्री है जो तन मन से 
अपने पति की सेवा में लगी रहती है, उसे देख प्रसन्न होती है तथा एकमात्र उसे ही 
पुरुष मानती है। अर्थात्‌ उसके लिए ससार में केवल उसका पति ही पुरुष है शेष 
सभी स्त्रियां हैं । ये बातें सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से कही गई है । शभ्रन्यथा होने 
पर ग्व्यवस्था तथा श्रनाचार का राज्य हो जायगा | पर, पुरुष मे भी इसी प्रकार के 
भाव भ्पती स्थ्री के प्रति भावश्यक हैं । 
पतिम्नता चार प्रकार की होती है | तुलसी ने भनसूया के मुह से कहलाया है- 
जग पतिक्नता चारि विधि अ्रहहीं । 
बेद पुरान सन्त सब कहही। 
उत्तम के अ्रस बस मन माही | 
सपनेहुँ श्रान पुरष जग नाही । 
मध्या पर पति देखइ कंसे। 
भ्रात्ता पिता पुत्र निज ज॑से। 
धर्म बिचारि समुक्ति कुल रहई। 
सो निकिष्ट त्रिय श्रुति भ्रस कहई। 
विनु भ्रवसर भय तें रह जोई | 
जानेहु भ्रधम नारि जग सोई ॥3 
कहना न होगा कि इनमे यथार्थ पतिव्नता प्रथम प्रकार की ही हैं । 
रक्षिका एवं पथ-प्रदर्शिको -- ऊपर पति को पत्नी का ईश्वर, देवता, पृज्य 
गुई, रक्षक, मित्र तथा धन श्रादि वहुत कुछ कहा जा चुका है पर दूसरी शोर 








१ रत्नाचली दोहा०, ५८ | 
२ वही, ६१। 
डे मानस, डे शत] हद 


[ ३१७ ॥ 


सभी कुछ पति है, इसी कारण उसके वियोग या महा-वियोग का दुख पत्नी के लिए 
सबसे वडा है । 
पिय वियोग सम दुख जग नाही । 

यह तो एक पुरुष के लेखनी से उद्भूत पंक्ति है। पुरुष स्प्री-हृदय की भाव- 
तरड्भरो या चिन्ताघाराओों का श्रनुमान लगा सकता है, उनका अनुभव नहीं कर 
सकता । इस सम्बन्ध में तुलसी की चिरवियोगिनी प्रिया रत्नावली का एक दोहा 
देखने योग्य है। यदि रत्नावली तथा तुलसी के वियोग की घटना को सत्य माने तो 
उसे अपने ही कुछ शब्दों के कारण पति का वियोग सहना पडा था भर वह वियोग 
सीता या दमयन्ती की भांति कुछ वर्षों का तन होकर पूरे जीवन का था। प्रिय- 
वियोग के दुख के क्षेत्र में रत्नावली पौराणिक या ऐतिहासिक दोनों ही ससार में 
परद्ठितीय है । उसका दुख पति से मिलते ही विधवा होने वाली या भक्षतयोनि विधवा 
से भी भ्रधिक है । यह वह बिधुरा थी जो सधवा होते हुए भी विधवा जीवन बिताने 
को बाध्य थी, क्योकि उसी के शब्दों मे जिस स्त्री का पत्ति विदेश में हो उसे भी 
विधवा की भांति मनोरजन, रागरजू, वैभव तथा सुख आदि को तिलाजलि दे देनी 
चाहिए ।) उसने अपनी व्यथा को छुन्द में बॉधने का प्रयारा किया है-- 

प्रसन वसन भूषन भवत्त पिय विन कछु ने सुहाय । 
भार रूप जीवन भयो छिन छिन जिय भ्रकुलाय ॥' 
रत्तावली पति वियोग के दुख के विषय में लिखती है--- 
को जाने रत्नावली पिय वियोग की वात । 
पिय चिछूरन दुख जानती सीय दमती मात्त ॥7 

यह यह नहीं कहती कि यह वहुत बड़ा दुख है, वह यह भी नहीं कहती कि 
इतना बड़ा दुख ससार में है ही नहीं। वह कहती हैं कि इस दुख को कौन जान सकता 
है ” यह जानने की चीज़ नही । केवल प्रनुभव किया जा सकता है| इसी कारण 
सीता दमयन्ती श्रादि भुक्त भोगी नारियाँ ही इसे जान सकती है) सचमुच रूद्ी के 
लिये पति वियोग या पत्ति की मृत्यु ही सवसे बड़ा दुख है । 

रमणी--गृहरी का रमणी सूप प्राय भौतिक हैं। किसी भी व्यक्तिसे 
उत्तमता दो प्रकार की होती है । बाह्य और ग्रान्तरिक । रमणी में बाह्य उत्तमता 
की ग्ोर प्रधान घ्यान जाता है। नारी के रमणी रूप का विवेचन कामशास्र की 
पुस्तकों में ग्रधिक सागोपाग और व्यवस्थित रूप में मिलता है। हिन्दी नीति-काव्य 
१ मानस, पृ० १३२॥ 
१ रत्नावतली दोह०, १३ । 
२ वही, ३२॥ 


[ ३१६ ) 
पर प्रत्येक व्यक्ति की उसकी स्थिति और योग्यता के अनुसार विशिष्ट अवसरो पर 
विशेष परीक्षा होती है । 
तुलसी लिखते है-- 
घीरजु धरम मित्र अ्रु नारी। 
ग्रापदकाल परखियहु चारी ॥* 
अर्थात्‌ दुख में अपने थैयं, धमं, स्त्री और मित्र की परीक्षा होती है। रहीम 
ने भी कहा है । दुख एक दृष्टिकोण से अच्छा है यदि थोडे दिन के लिए या अस्थायी 
हो । इसमे स्वजनों तथा श्रन्यो की यथार्थ पहिचान हो जाती है ।* सचमुच ही और 
किसी की हो या न हो पर आपत्ति या निर्धनता प्राने पर स्त्री और मित्र की परीक्षा 
तो हो ही जाती है । चाणक्य ने भी इसका समर्थन किया है |? 
जब व्यक्ति घन-धान्य से पूणं भौर सुख मे रहते हैं तो सुख के श्राकषंण से 
बुरी या अच्छी सभी स्त्रियाँ साथ रहती है श्रौर श्रपता भ्रमीम प्रेम दिखलाती हैं, पर 
चिन्ता या निर्धनता से प्रायः कम स्त्रियों का प्रेम भर श्रपनत्व पूर्ववत्‌ रहता है। 
जिनका ऐसे मे भी पुर्वंबत्‌ भाव रहे उन्हे ही पत्तिग्रता श्रौर स्त्री-रत्त समझता चाहिए! 
ऊपर दुख के परीक्षा-काल के सम्बन्ध मे रहीम की सामान्य सूक्ति का उल्लेख किया 
जा चुका है। उन्होने स्त्रियों के विषय में भी कहा है--- 
चिन्ता बुद्धि परेखिए टोटे परख त्रियाहि। 
सगे कुवेला परखिए ठाकुर गरुनो कि आहि ॥४ 
गिरिधर दास ने भी इन्ही बातो को दोहराया है-- 
सत्य सुमति धीरज धरम बन्धु मित्र सुत नारि। 
ग्रापत मे परखिय इनहिं गिरिधरदास बिचारि ।।* 
इस प्रकार तुलसी और गिरिघरदास के शब्दों में आपत्तिकाल तथा रहीम के 
शब्दों मे निधंनता के समय नारी की परीक्षा होती है । 
वुख-यो तो ससार मे श्रनेक प्रकार के शारीरिक झौर मानसिक दुख हैं 
पर स्त्रियों के लिये पुत्र-मृत्यु तथा पति से वियोग या महावियोग (मृत्यु) सब से बड़े 
है | पीछे ग्रहिणी मे 'पति' शीष॑क के भ्रन्तगंत विचार करते समय यह स्पष्ट किया जा 
घुका है, कि पत्ती के लिए ईश्वर, देवता, गुरु, पूज्य, मित्र, धव, सुख तथा मोक्ष 


२१ मानस, ए० ११० । 

२ रहीम दोहा०, २३६ । 

३ मिन्न' चापत्ति काले तु भार्या च विभवक्षय | --चाणव्ध०, ५० ३ | 
४. रहीम दोहा०, ५७ । 

५ भेंडौओा सप्रह, भाग ४, पृ० ५५ | 


६ 07 ७७ क* न जहा 


तेल तजि खेल तजि खाद तज सोवही | 
सीत जल नहाय नहिं उष्णजल जोवही || 
खाय मधुरान्न नहिं पाय पनही घरे। 
काय मन वाच सव धर्म करिबो करे ॥ 
कृच्छ उपवास सव॒ इन्द्रियन जीतही । 
पुत्र सिख लीन तन जौं लगि श्रतीतही ॥" 
विधवा का पति तो नही रहता पर उसे पति को अपने लिए जीवित समझ 
कर उसकी इच्छा के प्रतिकूल जो कर्म हो कभी नही करने चाहिए--- 
पति के जीवत निधन हूँ पति अ्रनरूचत काम । 
करति न सो जग जस लहति पावति गति अभिराम ॥ 7 
इन निषेध वाक्यों के अतिरिक्त विधवाञ्रो के लिए कुछ विधिवाक्य भी नीति- 
कारो ने दिए हैं। उन्हें जाक, मूल, फल आदि ऐसे सादे श्रौर सात्विक भोजन करने 
चाहिए जो पौष्टिक या उत्तेजक न हो । इससे ब्रह्मचर्य ब्रत के पालन में सहायता 
मिलती है । साथ ही उन्हे अपने मृत पति तथा भगवान का स्मरण भी करना चाहिए | 
विनु पति पति जगपति सुमिरि साक मूल फल पाइ। 
विरमचरज ब्रत घारि तिय जीवन रतन वनाइ ॥|? 
मृत पति के कल्याण या उसकी आ्ात्मा की शान्ति के लिए विधवा को जप 
तप झादि भी करना चाहिए । 
जीवत पत्ति सामन गहेै सेवहि ताहि सप्रेम । 
गए सत्ती ब्रत झनुसरं पति हित जप तप नेम | 
वृहत्सहिता तथा स्कन्‍्द पुराण आदि ग्रन्थों मे कहा गया है कि पति यदि 
पापी हो श्रौर उसकी पत्नी पतिब्रत धर्म के नियम से रहे तथा पति की मृत्यूपरान्त भी 
छुद्ध जीवन विताते हुए उसके कल्याण की कामना करे तो उसके सारे पाप कट जाते 
हैं ।४ सम्मचत इसी ग्राघार पर उपयु कत विधान है । 
विधवाग्रों के श्राचार-विचार-विपयक नियम सामाजिक व्यवस्था की हृष्टि से 
ही बनाए गए हैं। इस प्रकार रहने पर उनके पथ-अ्रष्ट होने तथा दूसरो को पथ-अ्रष्ट 


१ रामचर्द्रिका । 

रत्नावली दोहा०, २५ । 

वही, ४२। 

वही, ५२॥ 

प्राचीन भारतीय ससस्‍्कृति में नारी का स्थान, पूृ० २०-३० । 
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[ ३२० ] 


रमणी के लिए लोमवती तथा रोगी होना भी बहुत बडा दूषरण है। उसके 
लोमवती होने से शारीरिक कान्ति तथा कोमलता मे बाघा पडती है भौर रोगी होने 
से सम्पर्क रखने वाला रोगी हो जाता है। 
लोमवती सुख नहिं लहै पाएहु पीव महीप । 
नरह रोगी होत है रोगी नारि समीप ॥१ 
स्वास्थ्यशास्त्र, श्ुज़ार या नायिका भेद विषयक ग्रन्थो में इस विपय की 
झौर भी बातें मिल सकती हैं, पर वे नीति-काव्य के श्रन्तगंत नहीं भाते, भरत यहाँ 
उनको नही लिया जा रहा है। 
विधवा--यो तो वैधव्यावस्था सौभाग्यवती स्त्री से दूर की चीज है, पर पति 
की मृत्यु से उद्धू त होने के कारण सीधे पति से सम्बन्धित है, भ्रत इस पर भी यही 
विचार कर लेना भ्रघिक समीचीन होगा । दुःख शीषंक में कहा जा चुका है कि पति 
का वियोग ही स्त्री के लिए सबसे बडा दु.ख है। यह वियोग प्रवास-जनित भर 
मृत्यु-जनित दो प्रकार का हो सकता है। प्रवास-जनित वियोग के दुख की तुलना मे 
मृत्यु जनित वैधव्य का दुख बहुत बडा है, क्योकि प्रथम में तो पुनभनिलन की आशा 
रहती है पर दूसरे में नही। यो दाशशनिको की भाँति भ्राशा को सबसे बडा दुख मान 
ले तो बात उलट भी सकती है । 
हिन्दी के नीतिकारों मे विधवा के सम्बन्ध में जो बातें मिलती हैं, उन्हें तीन 
वर्गा मे रखा जा सकता है-- 
(क) विधवा का श्राचार 
(ख) सती 
(ग) विधवा-विवाह 
विधवा का श्राचार--विधवा के लिए अच्छे कपडे-लत्ते या भाभूषण शादि 
पहनने, हास-परिहास करने, दूसरे के घर जाने, प्रसाधन करने, भ्रच्छे या पौष्टिक 
भोजन करने, खेल-तमाओे देखने तथा उत्सव आदि मे जाने का निषेध है। रत्नावली 
कहती है-- 
रतन हास पर घर ग़मन पेल देह सिगार। 
तंज उतसवन बिलोकिवों लहि वियोग भरतार ||ऐ--- 
रामचन्द्रिका मे राम ने विधधा-धमर्म का वर्णन किया है। 
गान बिन मान विन हास विन जीवही | 
तप्त नहिं खाय जल सीत नहीं पीवही ॥ 





१ सदाचार सोपान, पृ० ५ । 
२ रत्नावली वोहा०, १५८॥। 


| रेस | 


ब्रामझुन्द गुप्त ने भी इसका विरोध किया है--- 
भला हम विधवा माँ का व्याह करें |" 
पर भारतेन्दु ने विधवा-विवाह का कारण दिखलाते हुए समर्थत किया है । 
रचि बहु विधि के वाक्य पुरानन मांहि घुसाए । 
करि कुनीन के बहुत व्याह्‌ बल वीरज मारयो । 
विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचार॒यों ॥* 
आधुनिक युग के श्रन्य बहुत से, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक तथा 
हेरिश्रीध ग्रादि, कवियो ने भी इसका समर्थन किया है। हरिश्रौध व्यगात्मक शैली 
में कहते है--- 
मर्दे चाहे माल चावा ही करें, औरतें पीती रहेगी माड ही । 
क्यो न रंडुए व्याह कर ले वीसियो, पर रहेगी राड सत्र दिन राड ही ॥३ 
नीति-काव्य में भ्रधिकतर बातें जब सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से ही कही 
गई है तो नि*चय ही विधवा-विवाह का भी निषेध नहीं होना चाहिए । भारतेन्द ने 
ठोक ही कहा है कि इस निपेध से व्यभिचार बढता है 
रक्षा--हमारे शास्त्रकारो तथा धर्माध्यक्षो को नारी का व्यक्तित्व वडा ही 
क्षीणा और अ्रस्थिर सा लगता रहा है, इसी कारण नारी के लिए सर्वदा किसी के 
प्रवीन रहने का विधान किया गया है । मनु का वह इलोक प्रसिद्ध है, जिसमे उन्होंने 
शैशव में पिता के, यौवन में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहने का नारी 
के लिए विधान किया है ।* यहां वुढापे में पूत्र के अधीन रहने का प्रर्थ शायद यह है 
कि वृद्धा को विधवा होने पर या पति के न रहने पर पुत्र के अधीन रहना चाहिए 
क्योकि यदि स्त्री सधव्य है या पति पास है नो पति के जीते उसे किसी और 
(पुत्रादि) के श्रधिकार मे जाने की भला क्‍या आवश्यकता ? इस प्रकार विधवा को 
अ्रपनी एवं अपने श्राचरण की रक्षा के लिए पुत्र के अबीन रहना चाहिए । रत्नावली 
ने कहा है-- 
बिनु पति युत श्राधीन रहे पतित होति स्वाबीन ।* 








स्फुट कविता, विधवा विवाह । 

प्राधुनिक फाव्यघारा, पृ० ७६ । 

चुभते चोपदे, पृ० १६१। 

प्राधुनिक काव्यघारा, पृ० ७६ । 

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 

रक्षन्ति स्थावरे पुत्रान स्त्री स्वातंत्रमहति ॥ --मनु०, £ ३। 
६ रत्तावली दोहा ३७ । 


मर «&  खश् अ 6० 


[ ३१२२ | 


करने का भय नहीं रहेगा | नही तो यो उनका विचलित हो जाना स्वाभाविक ही है। 
घांघ ने कहा है-- 
रोड मेहरिया अनाथ भेसा । 
जब विचले तब होवें कैसा ।* 
सतो--विधवा के लिए सती हो जाना तो पवित्र जीवन विताने से भी अधिक 
फलप्रद कहा गया है | इससे उस स्त्री श्रौर उसके पति दोनों ही का कल्याण होता 
है । स्कन्द पुराण के श्रनुसार तो जो नारी अपने मृत पति के साथ सत्ती होने के लिए 
एमशान की ओर जाती है वह पद-पद पर ग्रइ्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करती है ।* 
हिन्दी नीति काव्य मे इस विषय मे बहुत कम लिखा गया है । रत्नावली कहती है--- 
घनि तिय सो रत्नावली पति सग दाहै देह। 
जौं लौं पति जीवत जिये मरत मरे पति नेह ॥४ 
सचमुच पातिन्नत धर्म तथा प्रेम की यह सीमा है कि जब तक पति जीवित रहे 
पत्नी जिए और उसके मरते ही श्रपता जीवन भी समाप्त कर दे | जमाल पश्रादि 
मुसलमान कवियों ने भी इसकी प्रशसा की है | परम्परागत धर्म की दृष्टि से सती हो 
जाने को जो भी महत्व दिया जाय पर यो यह भ्रमानुषिक है और इसे उचित नहीं 
कहा जा सकता । 
विधवा-विवाह--मनु ने विधवा-विवाह के सम्बन्ध में कही स्पष्ट तो विधि- 
निपेध रूप मे नही लिखा है, पर कुछ निन्दात्मक वातें श्रवश्य कही हैं । यो एक स्थान 
पर उन्होने कहा है कि नि सन्‍्तान विघवा किसी श्रन्य (समोत्र) से सम्भोग (नियोग) 
कर एक सन्‍्तान उत्पन्न कर सकती है ।* भ्रन्यन्न उन्होंने कह्टा है कि एक सन्तान सन्तान 
नही है । विधवा स्त्री एक और सनन्‍्तान उत्पन्न कर सकती है ।६ हिन्दी नीति काव्य 
में प्राचीन सभी कवियो ने इसका विरोध किया है । रत्नावली कहती हैं--- 
एक हु जगदाघार तिमि एकु हि तिय मरतार ।० 


१ घाघ, ३२। 
२ शनु ब्नजती भर्तारं गहोत्‌ पितृवन मुदा । 

पदे पदे&वमेधस्य फल प्राप्नोत्यसशयम्‌ । 

“ाभा० भा० सस्कृति से सारी का स्थान, पृ० ८८ पर उदघृत । 

३ रत्नावली दो ०, ५३ । 
४ जमला ऐसी प्रीति करि जैसी हिन्दू जोय । 

पूत पराये कारणें जल बल कोयला होय ॥। जमाल दो०, ३२ । 
४ मनु०, ६, ६५-६६ ! 
६ मनु०, ६६१ । 
७ रत्नावली दो०, १६० । 
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: इसके प्रतिरिक्त माता का महत्व एक प्रौर कारण से भी है, जैसा कि कहां 
भी गया है। उसका सम्बन्ध ससार के सभी सम्बन्धों का मूल है । 
चित्त समादर सहित है करता सदा कबूल । 
माता नाता है सकल नाताझो का भूल ॥" 
इस प्रकार माता होना किसी स्त्री के लिए बड़े सौभाग्य तथा यर्व का विपय 
है । कुछ स्त्रियां इसी लालच से अपने पति से अपने को पुत्रवती होते न देख साधु भौर 
सनन्‍्तो का प्राश्नय ग्रहण करती है। नीति साहित्य मे इस वात की निन्‍्दा की गई है । 
रत्वावली कहती है-- 
जो तिय सतति लोभ वस करति अपर नर भोग । 
रत्तावलि नरकहिं परति जग निदरत सब लोग ॥* 
यहाँ एक और वात भी विचारणीय है। माता केवल माता होने के कारण 
ही महत्वशालिनी नहीं होती । उसके पुत्र या पुत्रों या सन्‍्तान का योग्य होना भी 
प्रावर्यक है | यह योग्यता कई प्रकार की हो सकती है । वेदिक काल में उन माताओं 
का विशेष ब्रादर होता था जिनकी सन्‍्तान बलिप्ट, वीयंशाली तथा रणवाँकुरी होती 
थी | इसका कारण यह था कि उस समय युद्ध भ्राए दिन होते थे शोर इस प्रकार 
चल वीये का विशेष महत्व था। कवीर श्रादि सन्त कवियों की दृष्टि में बल वीर्य 
वाला पुत्र विशेष महत्व नहीं रखता । वे तो भक्त पुत्र का ही श्रधिक महत्व मानते 
हैं। इसी कारण सन्त कवियो ने नारी की तिन्‍दा करते हुए भी उन माताओं का 
गुणगान किया है, जिनकी कोख मे मे ज्ञानी, भक्त या वैष्णव पुत्र का जन्म होता है, पर 
दूसरी श्रोर उन माताग्रो को धिक्‍्कार है, जो अभक्त या शाक्‍्त पुत्र की जन्म देती है । 
कवीर कहते हैं-- 
जिहि कुल पुत्र न ज्ञान विचारी | 
ताकी विधवा काहे न गई महतारी ॥3 
कवीर फिर कहते हैं-- 
कवीर धनि ते सुन्दरी जिनि जाया वैसनो पूत ।४ 


तुलसी का भी लगभग यही स्वर है, जब वे उस मात्ता के नाश होने की 
कामना करते है जो पुत्र के भक्ति पथ मे बाघक हो -- 





दिव्य दोहा०, पृ० ६३ । 
रत्वावली दोहा०, ६० | 


झावुनिक हिन्दी काव्य मे नारो भावना, पृ० ८५ पर उद्ध त 
कंवीर ग्रत्य०, पु० ५३ ।॥ 
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(ख) सल्तान-- 
सन्‍्तान के सन्दर्भ मे ग्रहिणी को माता की सज्ञा दी गई है। र््रियो के 
व्यक्तित्व का मातृपक्ष कुछ दष्ठियो से सबमे अधिक महत्वपूर्ण, सबल तथा सुन्दर है । 
प्राचीन भारत मे स्त्रियों के अ्रत्यधिक झ्रादर का प्रवान कारण यही था ।' यहीं नही 
जो स्त्री जितने अ्रधिक पुत्रों की माता होती थी उसका महत्व उतना ही प्रधिक था । 
ऋग्वेद में इल्द्राणी ने मतुसुता परशु की एक्र वार में २० सस्तान पैदा करने के लिए 
बडी प्रशसा की है ।* प्राचीन साहित्य मे स्त्री का पर्याय क्षेत्र (खेत) मिलता है यह भी 
उसके श्रौवेय की ओर ही सकेत करता है। वैदिक झौर लौकिक सस्क्ृत के पूरे 
साहित्य मे सन्‍्तानवती नारी या माता की बडी प्रशसा की गई है । 
नारी के लिए पुत्रवती या सन्‍्तानवती होना आवश्यक माना गया है। 
असन्तानवती या वल्ध्या स्त्रियाँ छुणा की दृष्टि से देखी जाती हैं श्लौर किसी शुभ 
कार्य मे उनका भ्राना या सामने पडना श्रच्छा नही माना जाता | इस प्रकार नारी का 
माता न बनता भशुम है। भ्रन्य गुणों के साथ पुनिणी तारी दुलंभ कही गई है । 
रामचरित उपाध्याय लिखते हैं-- 
पतिबरता श्ररु पुत्रिणी पाक प्रवीन पवित्र । 
रूपदती पण्डित तिया दुरलभ रामचरित्र ॥४ 
माता की महिमा कई कारणो से है। सबसे बडी बात तो यह है कि वही 
किसी जाति या राष्ट्र को जीवित रखने वाली है। उसी के श्राधघार पर पीढी के बाद 
पीढी श्राती है। इस प्रकार विदव की सारी उन्नति, उसकी सारी आशाएँ योग्य 
माताओो पर ही प्राधारित हैं। इसके श्रतिरिक्त, माता का व्यक्तित्व बहुत ही महात्‌ 
है । वह प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, करुणा, सौहादे, ममता तथा उत्सर्ग श्रादि की प्रतिमूर्ति 
है । हरिश्रौध ने श्रपनी “दिव्य दोहाचली” में माता की महिमा और गरिमा के 
सम्बन्ध मे दो दोहे कहे हैं जो इस दृष्टि से द्रप्टव्य हैं -- 
उसकी महिमा कथन में मति होती है मौन । 
जग में जीवनदायिनी माता सम है कौन ॥॥ 
उसका जीवन स्नेह परिपूरित चित है घत्य । 
माता सी त्राता न है अझ्वनीतल मे अन्य ॥।ऐ 


3 पर ग्राण्पाढ्ा ०ारवत पाल सा पढे 6० >€बटाट्त चाल लाफाकार 
06 गला ए०ज्ल बाते प्राएग्रादल ज़ाटा हर 96006 व प्रतपीटा 
(फिशल्आाला भा रिपए:वंद, पु० १४४) 
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बहा, पृ० १४४। 
ब्रज सत०, पु० ३६ । 
दिघ्य दोहा०, पृ० ६३ । 
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इसके श्रतिरिक्त माता का महत्व एक झोर कारण से भी है, जैसा कि कहां 
भी गया है । उसका सम्बन्ध ससार के सभी सम्वन्धों का मूल है । 
चित्त समादर सहित है करता सदा कबूल | 
मात्ता नाता है सकल नाताझों का मूल ॥" 
इस प्रकार माता होना किसी स्त्री के लिए बड़े सौभाग्य तथा गरव॑ का विपय 
है । कुछ स्त्रियाँ इसी लालच से भपने पति से अपने को पुत्रवती होते न देख साधु भौर 
सनन्‍्तो का आश्चय ग्रहण करती है। नीति साहित्य मे इस बात की निन्‍्दा की गई है । 
रत्नावली कहती है-- 
जो तिय सतति लोन वस करति अपर नर भोग । 
रत्तावलि नरकहि परति जग निदरत सब लोग ॥॥+ 
यहां एक श्रौर बात भी विचारणीय है । माता केवल माता होने के कारण 
ही महत्वशालिनी नहीं होती । उसके पुत्र या पुत्रों या सन्‍्तान का योग्य होना भी 
आवश्यक है | यह योग्यता कई प्रकार की हो सकती है । वैदिक काल में उन माताओं 
का विशेष भ्रादर होता था जिनकी सन्तान वलिप्ड, वीर्यशाली तथा रणवाँकुरी होती 
थी । इसका कारण यह था कि उस समय युद्ध श्राएं दिन होते थे भ्रौर इस प्रकार 
बल वीये का विभेष महत्व था । कवीर श्रादि सन्त कवियों की दृष्टि में वल वीर्य 
वाला पुत्र विशेष महत्व नहीं रखना । वे तो भक्त पुत्र का ही भ्रधिक महत्व मानते 
हैं। इसी कारण सन्त कवियो ने तारी की निन्‍दा करते हुए भी उन माताओं का 
गुरगाव किया है, जिनकी कोख मे मे ज्ञानी, भक्त या वैष्णव पुत्र का जन्म होता है, पर 
इूसरी ओर उन माताओं को विक्‍कार है, जो अभक्त या शावत पुत्र को जन्म देती है । 
कवीर कहते हैं-- 
जिहि कुल पुत्र न ज्ञान विचारी | 
ताकी विघवा काहे न गई महतारी ॥३ 
कवीर फिर कहते है-- 
कबीर घति ते सुन्दरी जिनि जाया चैसनों पूत [४ 
तुलसी का भी लगभग यही स्वर है जब वे उस माता के नाश होने की 
कामना करते हैं जो पुत्र के भक्ति पथ में बाधक हो -- 





दिव्य दोहा ०, पृ० ६३ । 
रत्वावली दोहा०, ६० | 


प्राथुनिक हिन्दी काच्य मे नारो भावना, पृ० ८ पर उद्ध त | 
कवोर प्रन्थ०, पु० ५३। 


छ्‌ 0 शा ० छ 


[ ३२६ | 


जरउ सु सम्पत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई । 
सनमुख होत जो रामपद करइ न सहज सहाई ॥४ 
भ्राधुनिक युग मे माता के महत्व की यह भावना परिवतित हो गई। प्राचीन 
भावना भक्ति काव्य के अनुकूल थी । इधर परतन्त्र भारत मे जब चेतना आने लगी 
तो देश मे भक्ति के स्थान पर वीरता का सचार होने लगा। 
भारतेन्दु ने सच्ची स्वासिनी की परिभापा दी है--- 
वीर प्रसविनी बुध बधू का होय दीनता खोय ।* 
वीर सतसई में वियोगी हरि उस माता की प्रद्यसरा करते हैं जो--- 
पाठु पढावति मातु नित ल॑ उछग निज लाल | 
ललन वीर ब्रत घारियों घरि पद्धारियो काल ॥3 
इस प्रकार हिन्दी नीति साहित्य मे मिलने वाले ये दो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण 
हैं, जिनसे माता के महत्व को आका गया है। रत्नावली ने उन सारी बातो मे 
सामजस्य स्थापित करते हुए कहा है कि वही माता धन्य है जिसने सपूत पैदा किया । 
सौ पुत्र पैदा करने वाली माँ से तो बाम भ्रच्छी है यदि वे पुत्र कुपुत्र हैं--- 
रतन बार रहिबो भलौ मले न सौठ कपूत | 
बाक रहे तिय एक दुप पाइ कपूत अपूत ॥ 
माता का पुत्र पर अतुलित प्रेम होता है। वह श्रपने अंधे, लेंगडे या बीमार 
पुत्र का भी परित्याग नहीं करती-- | 
अन्ध-पग्मु रोगी बघिर सुर्ताह न त्यागति माय ४ 
इसी कारण कहा जाता है कि मनुप्य ससार मे सब के ऋण से उऋरण हो 
आय पर भात्ता से नही हो सकता। उस पर माता के झ्राभार की सीमा नही । 
रत्न जनक घन ऋन उऋन बहु जग जन गन होइ । 
पे जननी ऋण सो उऋन होइ विरलजन कोइ ॥$ 
सस्क्ृत के एक इलोक में कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र हो जाय पर माता 
कुमाता नहीं हो सकती ।४ आशय यह है कि पुत्र श्रयोग्य सिद्ध होकर भले ही माँ के 





१ तुलसी दोहा०, १३६ | 
२ भ्राघुनिक हिन्दो काव्य मे नारी भावना, पृ० १२ पर उद्धू त । 
हे बीर सत्त०, पु० २६। 
४. रत्नोवली दो०, १५५। 
५ बही, १३३ । 

६ वही, १८६। 

७ मकुपुत्रों जायते रवचिदषि कुर्माता न भवति | --शकरांचार्य । 


| केर७ ] 


प्रति अपने कर्तव्यों का पालन न करे पर उसकी माता उसके प्रति कुमाता होकर 
अपने कर्तव्य नही भूल सकती । नारी के माता के रूप की यही महानता है । 
फर्तव्य--माता का सवसे वडा कतंव्य सन्‍्तान का उचित ढग से पालन- 
पोषण करना है । बच्चे गीली मिट्टी हैं । उन्हें जैसा भी हम वनाना चाहे सरलता से 
बना सकते हैं। इसी कारण वचपन की आदतें झौर संस्कार मृत्यु-पर्यन्त साथ रहते है। 
वारेपन सो मातु पितु ज॑सी डारति वानि। 
सो न छुटाए पुनि छुटत रतन भयेहु सयानि ॥॥' 
इसी कारण माता का उत्तरदायित्व वहुत श्रधिक है। वही शिशु या बालक 
के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे रहती है। उसे शिशु का लालन-पालन इस ढग से करना चाहिए 
कि वह अवगुणी न वन जाय । 
बालहि लालहु श्रस रतन सो न औमुनी होय । 
सच्चा लालन-पालन वही है, जिससे बच्चा दिनोदित भ्रधिकाधिक ग्रुण ग्रहण 


करता रहे-- 
दिन दिन गुन भुरुता गहै साँचो लालन सोइ ३ 


रत्नावली ने ठीक ही कहा है कि माता को अपनी सन्‍्तान को ऐसी शिक्षा 
देनी चाहिए कि लोग देखकर सराहना करें । 
वबालहि सीप सिपाय अस लपि लपि लोग सिहाँय । 
झासिप दें हरपे रतन नेह करें पुलकाँय ॥ 
इसके विरुद्ध जो माताएँ अपनी मन्तान को इस प्रकार की क्षिक्षा नही देती वे 
उसकी शत्रु है । 
जनक शत्रु जननी श्ररिह जे न सिखायो वाल। 
श्रमि सत्तति नहिं सोहही काय ज्यों मध्य मराल |॥|[* 
टोना-ढोटका--कुछ माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य आदि के लिए टोने 
टोठके का सहारा लेती हैं । टोने-टोटके की परम्परा पर्याप्त प्राचीन है। अथवंवेद मे भी 
इस तरह की बहुत सी चीजे मिलती हैं। भव सभ्य लोगो में तो इसका प्रचार नहीं 
है पर झशिक्षित तथा ग्रामीणों में ग्रव भी इसका बोलवाला है। हिन्दी नीति-काव्य 
में इसका विरोध किया गया है । 
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१ रत्तावली दो०, १३८। 
२ वही, १८७ । 

३ रत्तावली दोहा०, १८७ । 
४ रत्वावली दोहा०, श्द्प । 
भ नीति छून्‍न्द ० | 


[ शरद | 


जादू टोना है लग्यो जानहि मूरख नारि। 

बालक ले के नीच से कहै दीजिये भारि |! 

कहेँ दीजिए फारि देइ सो मुख से फूंका। 

होवे भ्रष्टाचार पड़े मुख ऊपर थूका॥ 

दीन कहै तब श्रधिक सुखी हो बालक लोना | 

जब माता ग्रुणवती न माने जादू दोना ॥* 
(ग) भ्रन्य परिचित-- 

ससुराल या अपने घर मे पत्ति तथा सन्तान के श्रतिरिक्त और भी बहुत से 
लोगों के सम्पर्क में क्री को झ्लाना पडता है। इन लोगो में ससुर, सास, ननद, जेठ, 
जेठानी, देवर, देवरानी, सखी, पडोसी, सौत तथा नौकर श्रादि प्रधान है । इन लोगो 
को तीन वर्गो मे रखा जा सकता है प्रथम वर्ग भ्रपने बडो या गुरुजनों का है। इसमे 
ससुर-सास, जेठ तथा जेठानी श्रादि है । दूसरा वर्ग प्राय अपने बराबर के लोगो का 
है। इसमे ननद, सखी, पडोसी, तथा सौत भ्रादि है | तीसरा वर्ग अपने से छोटो का है । 
इसमे देवर, देवरानी, नोकर तथा नौकरानी शआदि है । 

(फ) बढ़े---बडो के प्रति र्री को श्रद्धाभाव रखना चाहिये | बडो मे नीति 
काव्य मे ससुर, सास, और जेठानी इन तीन ही का प्राय नाम मिलता है । सझुर तो 
स्पष्ठत पिता के समान है। सास और जेठानी माता के समान है। रत्नावली ने कहा है- 

सासु जिठानी जननि सम ।' 

इन तीनो में भी सास भौर ससुर का स्थान तो और भी ऊँचा है । तुलसी ने 
प्तो लिखा है कि स्््री के लिए सास श्र ससुर की सादर पद पूजा से बडा कोई धर्म 
नही + 

५५ एहि तें श्रधिक घरमु नहि दूजा । 
सादर सास ससुर पद पूजा ॥र 

रत्नावली ने भी कहा है कि कुलीन रक्ली के लिए सास, ससुर तथा पति के 

घरण ही तीर्थ और चारो धाम है | इनकी सेवा से लोक और परलोक दोनो बनता है- 
सास ससुर पति पद रतन कुल तिय तीरथ घाम | 
सेवइ तिय जग जस लहै पुनि पति लोक ललाम ॥४ 


१ सामान्य नीति काव्य, पु० ४८ । 
२ रत्नावली दो०, ७४ । 

है मानस, पृ० २७। 

४ रत्नावली दो०, १५५। 
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ज्जी को नित्य प्रति प्रात इनके चरणों को प्रणाम करना चाहिए ।" उसे इनकी 
श्राज्ञाग्रे का आँख मूँद कर पालन करना चाहिए | यदि कभी ये कडवी वात कहे तो 


वैद्य की कड़वी दवा की भाँति अपने लिए हितकारी जानकर उसका स्वागत करना 
चाहिए-- 


मात पिता सायू ससुर ननद नाथ कंद्ठु वैन । 
भेषज सम रत्नावली पचत करत तनु चैन ॥।? 

(ख्) बरावर--वरावर के लोगो मे तनद, सखी, पडोसी तथा सोत आदि 
प्रमुख है । वय आदि के श्राधार पर इनमे कुछ लोग छोटे-वंडे भी होते है पर प्राय 
इन्हे वरावर ही समझा जाता है-- 

ननद को अपनी वहिन समझना चाहिए । 

रत्तावली ने लिखा है--- 

त्तनदहिं भगिनि समान ।३ 

ननद के साथ भी स्नेह-वरताव रखने तथा उसका हित चिन्तन करने का 
प्रादेश है ।* रत्वावली ने ननद के कडवे वचन को भी वद्य की कडवी श्रौषधि की 
भाँति हितकर बतलाया है ।* 

ननद श्रीर भावज का वेमनस्थ भारतीय साहित्य मे प्राचीन काल से ही मिलता 
है । लोक गीतो मे इस प्रकार के वहुत से गीत हैं, जिनमे इस वैमनस्य का चित्रण है । 
हिन्दी साहित्य में भी इसके यत्र-तत्र चित्र मिल जाते हैं । मीरावाई और ऊदावाई की 
बात प्रसिद्ध ही है । इस विरोध का कारण सम्भवत यह है कि भावज के झाने के पूर्व 
भाई का अतुलित प्रेम वहिन पर रहता हैं। पर भावज के आने पर वह उघर खिंच 
जाने के कारण कम हो जाता हैँ, जिसकी प्रतिक्कियास्वरूप भावज ननद के कोप का 
भाजन बनती है । 

नीति-काव्य में खली को अपनी ननद को वहन के समान समभने का आदेश देने 
में घर के वातावरण को व्यवस्थित रखने की श्रोर ही कदाचित नीतिकारों का 
ध्यान है । 

पडोसी झ्लियों से भी दिन-रात का सम्पर्क रहता है । पडोस ही समय-अममय, 
घटे-बढे अपने काम श्राता है। बहुत से नीतिकारों ने इस सम्बन्ध में स्‍्मेह भाव रखने 





रत्तावली दोहा०, १५४ | 
धघही, ६६ । 

धही, ७४ । 

सुधा सरोचर, पृ० ५१ । 
रतलावली दोहा०, ६६ | 


रे | ई॑ वए >ए 0 


[ ३३६ ] 


पातरवाली प्रीत मीठी लागे प्रथम मन । 
मद हुप्ला धन मीत हुवे विरस कडवी हुवे ॥' 
यथार्थत पैसे लेने के लिए ही वह यह प्रेम दिखलाती है ।* 
लज्जा को वारी का भूषण कहा गया हैं| नीति का एक छुन्द है-- 
कुल तिय मडन लाज वचन मडन प्रसन्न मुख । 
मति मड़न कवि कर्म साधु मडन समाधि सुख ॥ ४) 
पर इसके विरुद्ध निलेज्जता ही वेश्या के लिए उचित कही है। लजाने वाली 
वेदया दु खद कही गई है-- 
पति मूरख बेस्या सलज अविनय सुत सठ मित्र । 
सूम स्वामि सेवक बधिर सुखद न राम चरित्र हर 
वेश्या के लिए सौन्दर्य तथा शारीरिक स्वच्छता का बहुत महत्व है, इसीलिए 
घाघ ने कहा है-- 
वनिय क सखरज ठकुर के हीन। 
वैद क पृत व्याधि नहिं चीन। 
पडित चुप चुप बेस्वा मइल । 
कहें घाघ पाँचों घर गहल ॥* 
तथा 
श्रालस नींद किसाने लासे । 
चौरे नासे खाँसी । 
श्रेखिया लीवर चेसवे नासे । 
बाबे नासे दासी ॥४ 
निर्लज्जता, स्वच्छुता तथा सौन्दयं के साथ ही वेदया का झवस्था में कम होना 
भी अ्रच्छा कहा गया है । इसीलिए वेश्याएँ श्रपनी भ्रवस्था कम बतलाती हैं-- 
वेस्या बरस घटावही जोगी बरस बढाय ।४ 


वांकीदास ग्रन्थ०, भाँग २, पृ० ४। 

बार बधू ही हरण वित नेह जणावे नेस । --बांकीवास प्रत्य ०, भाग १, पृ० ६५। 
सभा विलास, पृ० ६८ । 

ब्बज सतसई०, पृ० ३६ । 

घाध, २६! 

यही, ४१ । 

सभा विलास, पु० ६ । 
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हम 


वेश्याएँ ठगने मे बहुत प्रवीण होती है । 
गनिकरा कुटिल कटाक्ष खल केहि ने ठगत सहास ।' 
इसीलिए रामचरित उपाध्याय ने उन्हे घूर्तता सम्बन्धित कलाओो का पण्डित 
माना है-- 
हूं निलज्ज मन मोहिवो मखा नेह घन लेन । 
बिनु गतिका कोऊ इन्हे भ्रपर सिखाइ सके ने ॥ 
वेश्या के सम्बन्ध मे नीति-काव्य मे कही गई बातो के श्ाधार पर कहा जा 
सकता है कि नीति के कवियों ने वेश्याओ को ग्रनेकानेक दुगुणों का घर माना है 
तथा उनसे दूर रहने का आदेश दिया है । साथ ही उनके कथन से यह भी ध्वनि 
निकलती है कि इस बृत्ति का जितना ही जल्दी उन्मूलन हो सके उतना ही अच्छा है । 
(ड) स्वास्थ्य-- 
शरीर ही हमारे सभी कर्मो का गब्राधार है । यद्यपि सन्‍त कवियो ने शरीर को 
नश्वर तथा पाप का घर माना है और इसीलिए उसकी सेवा की वी निन्‍्दा की है 
पर बिना इसके धर्म भी तो नही किया जा सकता । सस्क्ृत की लोकोक्ति है -- 
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्‌ 
दुलारेलाल भार्गव भी कहते हैं-- 
स्व सुखन को सोत, सतत निरोग बझरीर है। 
जयत जलघधि को पोत. परमारथ पथ रथ यहै ॥३ 
अत जब विना उचित स्वास्थ्य के मनृष्य कुछ कर ही नही सकता तो निश्चय 
ही उसका पहला कत्तंन्य यह है कि वह शरीर को स्वस्थ रखे । हिन्दी नीति-काव्य 
में भी इस बात का अ्रनुभव किया गया है | महावीरप्रसाद ट्विवेदी लिखते हैं--- 
अरीर ही से पुरुपा््थ चार । 
शरीर की है महिमा झपार ॥। 
शरीर रक्षा पर ध्यान दीज। 
शरीर सेवा सब छोड कीज ॥ 
स्वास्थ्य विज्ञान मृलत वँद्यक या चिकित्सा शास्त्र के श्रन्तगंत श्राता है, इसी 


काज+ ऑन वचन जजिओ-->>+- “>> जज 


१ कन्हैयालातल पोह्दार, क० कौ०, भाग २, पृ० २६१ | 

२ कधोर ग्रन्य०, पृु० २२. १६, सहजो वाई, पृ० १८४ ७; सुन्दर प्रन्‍्य०, 
पृ० ७२०. ७ ८। दे० पोछे 'घर्म और प्राचार नीति' श्रध्याय में “शरोर” शीर्षक । 

३ बुलारे दो०, ३५। 

४. द्विवेदी काव्यमालो, पृ० ४१४ । 


[ रे३े८ ] 


कारण हिन्दी तीति-काव्य मे इसके सागोपाग श्रौर व्यवस्थित विवेचन की प्राशा नहीं 
की जा सकती । इसमे स्वास्थ्य-विषयक कुछ प्रधान बातें ही चलते ढझ्भ से कह दी 
गई है। 

४ स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे सब से भावश्यक यह है कि मनुष्य सयम से रहे, अर्थात्‌ 
जिस समय जो (शयन, भोजन, पान, व्यायाम, विश्राम, स्नान तथा सम्भोग श्रादि) 
जिस मात्रा मे करना उचित हो करे । छत्रसाल ने कहा है-- 

संयम सी न औषधि, न विद्या सो भ्रहूट धन, 
नेह सो न बन्धु श्रो दया सो पुन्य कौन सो ॥" 
सयम विषयक कुछ बातो के सम्बन्ध मे निश्चित निर्देश भी नीति-काव्य मे 
मिलते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं। रामचरित उपाध्याय प्रात 
कालीन सम्भोग को बहुत ही भ्रस्वास्थ्यकर बतलाते हैं--- 
मरतो हो तो ठानि ले वहै सुने यह बात । 
के विष खंये मीचि हग के कर विषय प्रभात ॥7 
घाघ के भ्रनुसार अ्रधिक मात्रा मे खाना हानिकर है । जो अपनी भूख से कुछ 
कम खाते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है-- 
रहै निरोगी जो कम खाय । 
दिन का सोना प्राय बुरा कहा जाता है, पर धाघ कहते हैं कि जेठ मे दिन मे 
सोचा लाभकर है । जो ऐसा करता है उसे बरसात में होने वाला ज्वर नही होता-- 
जेठ मास जो दिन में सोवे । 
प्रोकर जर श्रसाढ में रोबे ॥४ 
घाघ ने ऋतुगप्नी के अनुसार कुछ चीजें खाना या कुछ कार्य करना लाभकर 
तथा कुछ हानिकर बतलाया है । यहाँ दोनो सूचियाँ देखी जा सकती हैं-- 
लाभकर-- 
सावन हरें भादों चीत। क्‍वार मास गुड खायउ मीत | 
कातिक मूली श्रगहन तेल । पूस मे करे दूध से मेल | 
माघ मास घिठ खीचरि खाय | फागुन उठि के प्रात नहाय । 
चैत मास में नीम बेसहनी । वेसाखे मे खाय जडहनी ॥* 


छम्नसाल प्रन्थ०, छघू० १२। 

ब्रज सत्त०, पृ० ४६ | 

घाघ, ८६ । 

वही, २१। प्रयोग की कसौटी पर यह बात कितनों सच उतरेगी, कहना कठिन है। 
वही, २१ । 
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हानिकर-- 
चते गुड वसा तेल। जेठ क पथ असाढ के ब्रेल। 
सावन साग ने भादों दही। क्‍्वार करेला कातिक मही । 
प्रहगन जीरा पूर्स धना। माघे मिश्री फागुन चना ॥" 
कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं, जो एक साथ खाने पर हानि पहुँचाते हैं । 
नीति-काव्य मे कुछ इनके निर्देश भी है। घाघ कहते है कि अरबी की तरकारी के 
साथ पूरी खात्रा प्राण को लेने वाला है-- 
जाको भारा चाहिए बिन मार विन घाव । 
वाकोी यही बताइए घुदयाँ पूरी खाच ॥* 
दही और मूली एक साथ खाना भी भअ्रस्वास्थ्यकर है-- 
मूरी दही ने खाइए उपजे तन में पीर ।2 
फल खाने के बाद पानी पीना भी अस्वास्थ्यकर कहा गया है । 


पानी पीठ ने फल सुल खाये । 
भोजन ताजा करना चाहिए। वासी भोजन अस्वास्थ्यकर तथा वुद्धि- 
ताशक है । 
घग्घा उनकी बुद्धि बिनासे, खाँय जो रोटी वासी ।* 
खाने के वाद पेश्ाव करना और फिर कुछ देर वाएँ करवट लेटना श्रावश्यक 
कहा गया है। घाघ लिखते है-- 
खाइ के मू्त सूर्ते बाउँ। काहै के वैद वसावे गाउँ ।६ 
जाने की भाँति पानी पीने के बारे मे भी विधि-निषेध है । 
गुरु कीजे जान कर। पानी पीजे छान कर । 
प्रसिद्र कहाचत है। घाघ के ग्रनुसार सवेरे उठते ही पानी पीना बचा 
नाभकर हैं । 
प्रात काल खटिया ते उठि के पिश्नह तुरन्त पानी । 
कबहूँ घर में वेद न प्रडहेँ वात घाघ के जानी ॥५ 


>++क-++-+- 


१ घाघ, २०।॥ 
२ वही, ८० । 

३ सीति छुन्द० । 
४ बही। 

२, घाध, ३६१॥ 
६ वही, ८५ । 
५ घाध, ८७ । 
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स्वास्थ्य के लिए साँस की गति के ग्राधार पर काम करने के भी सकेत हिन्दी 
नीति साहित्य में मिलते हैं। इस दृष्टि से हिन्दी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्‍्थ चरनदास 
लिखित “ज्ञान स्वरोदय” है। यह पूरी पुस्तक इसी विषय पर है कि नाक के किस पुरवे 
से सास श्राते समय क्या करना उचित है शोर क्‍या करना भ्रनुचित | कुछ उदाहरण 
देखे जा सकते हैं--- 
बाई करवट सोइये जल बाएँ स्वर पीय । 
दहिने स्वर भोजन करे तो सुख पावे जीव |।' 
पर इसके विरुद्ध -- 
वाएँ स्वर भोजन करे, दहिने पीव॑ नीर। 
दस दित भूला यो करे, पावे रोग सरीर ॥४ 
लघुशका और शौच के सम्बन्ध भे चरनदास कहते हैं-- 
दहिने स्वर भार्ड फिर बाएँ लघुशकाय |) 
इसी प्रकार की झौर वात भी इसमे वर्णित हैं । 
ये सब बातें स्वस्थ व्यक्ति को दृष्टि में रखकर कही गई हैं| श्रस्वस्थ व्यक्ति 
के लिए भी नीति काव्य में उचित परामझं है । रोग चाहे कितना भी छोटा हो उसे 
छोटा नही समभना चाहिए । तुलसी ने लिखा है-- 
रिपु रुज पावक पाप प्रश्नु भ्रहि गनिय न छोट करि ।४ 
श्राशय यह है कि रोग होते ही, चाहे वहु छोटा हो या बडा उसका उचित 
उपचार होना चाहिए । 
चिकित्सक का पुराना होना अच्छा कहा गया है। 
नव घृत अ्ररु तरुनी नवल पर वर वैद्य पुरान ।* 
स्वास्थ्य-विषयक कुछ भ्रन्य फुटकर बातें भी नीति-काव्य मे कही गई हैं। 
जमे, कसरत करने, नहाने और सोने के विषय मे घाच कहते है-- 
अ्तरे खोतरे इडे करें । 
तालु नहाय श्रोस मा पर । 
देव न मार प्रपुदद मरे ।६ 


१ फविता कौसुदी, भाग १, पृ० ४२० । 
२ वही । 

३ चही। 

४ तुलसी सुक्ति सुधा, पृ० ३६१ ! 

५ नीति छुन्द० । 

६ घाघ, ५४ । 


[| ३४१ । 


आ्राशय यह है कि कसरत लगातार करनी चाहिए । कभी करने और कभी ने 
करने से स्वास्थ्य का नाण हो जाता है | ताल में नहाना और श्रोस मे सोना भी 
हानिकर है । 
इस प्रकार, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के विषय भे हिन्दी नीति काव्य मे 
सामात्य व्यावहारिक बातो का अच्छा निर्देश किया गया है, भ्ौर व्यक्ति यदि इनका 
ध्यान रखे तो उसके अ्रस्वस्थ होने की सम्भावनाएँ कम हो सकती हैं । 
(च) खेती-- 
कृषि-प्रधांन देश होने के कारण भारत में खेती जीविकार्थ किए गए सभी 
फामो मे श्रेठ मानी गयी है! लोकोक्ति है-- 
उत्तम खेती मध्यम बान। 
निकृप्ट चाकरी भीख निदान || 
दामोदरसहाय सिंह ने श्रपनी “सुधा सरोवर” पुस्तक के नीति-निचय भाग मे 
इसे अपने शब्दों मे कहा है--- 
उत्तम खेती जानिये मध्यम है व्यापार | 
ग्रधम नौकरी शभ्रधमतम भीख कहावत सार ॥।' 
साथ ही मनुष्य की सबसे प्रधान समस्या पेट का भी समाधान इसी कारण 
होता है, श्रतएवं इस दृष्टि से भी इसे सर्वोत्तम मानना श्रन्यथा नही कहा जा सकता। 





१ सुधा सरोवर पृ० ४० | 
पराशर पुनि खेती की श्रेष्ठता के सम्बन्ध मे कहते है-- 
भ्रवस्त्रत्व निरतन्नत्व कृषितो नव जायते। 
अनातिथ्यक्ष दु खित्व दुर्भनो न कदाचन ॥॥ 
(ऐेती करने वाले व्यक्ति को ग्रन्न श्रौर चख्र फा कप्ट नहीं होता | प्रतिथि 
सेवा में प्रसमर्थता एवं श्रन्य दुखो से भी उसका मन कभी दुखी नहीं होता ।) 
सुवर्ण रौप्यसारिक्य वसनेरपिपुरिताः । 
तथापि प्रार्थयन्त्येव कृषकान्‌ भकत तृप्णया । 
(सोना, चाँदी, मण्णिक भ्रौर वस्त्र श्रादि के सम्पन्त लोगो को भी जाल 
पदार्य की इच्छा से किसानो से हो प्रार्थना करनी पड़ती है ।) 
प्रन्न तु धानन्‍्य सम्भूतं घान्य कृष्पा बिना न वे । 
तस्मात्सर्व परित्यज्य कृषि यत्नेन फारयेस्‌ । 


(्रश्तसे भोजन बनता है झोर वह खेती से उत्पन्न होता है, भतएव दूसरे 
काम छोड़कर सब प्रथम सेती करनी चाहिए ।)--प्राम साहित्य, १० ८३-८४ | 
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मंथिलीश रण गुप्त ने भी कहा है-- 
कृषि कर्म की उत्कषेता सववेश्न विश्वुत है सही |" 
पर श्राज भारत मे कृषको को इतना कष्ट है कि यहाँ क्रपि कर्म श्रादर की 
दृष्टि से नही देखा जा रहा है । गुप्त जी ने लिखा है--- 
पर देख भ्रपने कर्षको को चित्त भें झ्राता यही । 
हा देव क्या जीते हुए आराजन्म मरना था उन्हें ॥ 
भिक्षुक बनाते पर विधे ! कर्षक न करना था उन्हें । 
श्रौर उस पुरानी कहावत के स्थान पर-- 
खेती निधन गवार कर, चतुर चाकरी लोग ।४ 
का प्रचार है। इसका प्रधान कारण यह है कि पढे-लिखे लोग इधर नही भूक रहे हैं, 
झतएव नवीन वैज्ञानिक ढल़ो का इसमे प्रयोग नही हो रहा है । 
हिन्दी नीति-काव्य मे खेती और खेतिहारो से सम्बद्ध इन सामान्य बातो के 
भ्रतिरिक्त क्षषि विज्ञान से सम्बन्धित विश्विष्ठ बातें भी वर्शित हैं । इस दृष्टि से पिशेष 
सम्पन्न घाघ तथा भड्‌डरी हैं ।यो कुछ सामग्री चुलसी तथा दामोवरसहाय सिंह 
भ्रादि मे भी मिल जाती है। यहाँ निम्नाकित प्रधान चिषयो पर नीति-काव्य मे कही 
गई प्रमुख बातें दी जा रही है-- 


(१) फिसान (२) बैल 
(३) खेत (४) खाद 
(५) जोताई (६) बीज 
(७) बोशाई (८) खोटाई 
(६) सिंचाई (१०) निराई 
(११) कटाई (१२) वर्षा 
(१३) भ्रोला (१४) पाला 


(१५) अ्रकाल झौर सुकाल 
किसान--क्षेती या किसानी में बडे परिश्रम की अपेक्षा होती है, भ्रवएव 
किसान को बहुत कमंठ होना चाहिए । घाघ कहूते हैं--- 


भारत भारती, पु० ६२॥ 

वही, पृ० ६२ । 

उत्तम खेती सघ्यम बान । निक्ृष्ट खाकरी भीख निदान ]| 
सुधा सरोवर, ए० ४० ॥। 
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बाढ पृत पिता के घर्मा । 
खेती उपजे अपने कर्मा ॥* 
खेती झपने ही कम से उपजती है। जो किसान बहुत आलसी या बहुत सोने 
वाला होता है उसकी खेती चौपठ हो जाती है । 
भ्रालस नींद किसाने सासे ।* 
घाघ ने किसानो के तीन भेद किए हैं । एक तो वे हैं जो स्वय हल चलाते हैं 
प्र्थात्‌ अपने वल पर खेती करते है, दूसरे वे हैं जो स्वय कुछ व करके नौकरो से 
कराते हैं पर स्वयं उनके साथ सदा रहते हैं और तीसरे वे है जिनके सारे काम नौकर 
करते हैं भौर वे स्वयं कोई दिलचस्पी नहीं लेते । ये क्रम से उत्तम, मध्यम, भोर 
ग्रधम हैं-- 
उत्तम खेती जो हर गहा | 
मध्यम खेती जो सग रहा ॥। 
जो पुछेसि हरवाहा कहाँ। 
वीज बूड़िगे तिनके तहाँ ॥3 
घाघ ने अन्यत्र भी कहा है कि सन्देशे से सेती नही होती-- 
परहथ वनिज सदेसे खेती | 


ये चारो मिलि पीटे छाती ४ 
प्रतएव अपने नौकर-चाकर कितने ही क्यो न हो, स्वयं किए विना खेती 
श्रष्छी नही होती -- 
खेती पाती वीनती श्र घोडे की तग । 
ग्पने हाथ सँंचारिये लाख लोग हो सग ॥* 
इस प्रकार उत्तम किसान वही है, जो परिश्रमी तथा अपने ही हाथ से खेती 
करने वाला हो । 
देल--आज मशीन के युग की वात तो नहीं कही जा सकती पर इसके पूर्व 
लेती के लिए बैलो का होना अत्यावश्यक था। घाघ ने बिना बल खेती करने वाले 
को चोदह पुश्तो का लवार या ऋूठा कहा है-- 





घाप्र, ४८५ ॥ 


चही, € | 
वही, ११। 
वही, ३२ 
वही, १६। 
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विन बैलन खेती कर बिन भैयन के रार । 
बिन मेहरारू घर करे चौदह साख लबार ॥ 
खेती के लिए जवान बेल भ्रच्छे होते हैं। कम भ्रवस्था के 
वाछा बैल घहुरिया जोय । 
ता घर रहै न खेती होय ॥* 
ड़ खेत वे पानी बूढा बैल । 


सो ग्रहस्त साभे गहै गेल ॥|3 
वूढ बैल से खेती अच्छी नही होती । 
खती के लिए कम से कम दो हलों की झ्ावर्यकता घाघ ने बतलाई है | एक 
हल से केवल शाक-तरकारी की खेती की जा सकती है श्रन्न की नही । श्रौर एक बैल 
रखकर तो कुछ करना ही व्यर्थ है। उससे अच्छी तो कुदाली कही कई है-- 


दुद् हर खेती यक हर बारी । 
एक बैल से भली कुदारी ॥ऐ 


चौकने वाला बैल बहुत बुरा होता है ।* साथ ही बैल का नाटा (बहुत छोटे 
कद का), डगमग डोलने वाला, बडी सीग वाला, गादर (चलते समय बैठ जाने 
वाला गरियार), सुस्त, मरकन (मारने वाला), तरकन (भडकने वाला), खेर (कत्थई 
रग का, यह ग्रशुभ माना जाता है), नासू (जिसकी पसलियाँ बराबर हो, यह भी 
प्रदुभ है), कुबडा, काले रग शौर सात दन्‍्त का उदत (यह भी अशुभ है) या मसुरिहा 
(जिसका डील लठका हो, यह भी श्रशुभ है) श्रादि होना बुरा कहा गया है ।* भ्रच्छे 
कद के वगोौधा (पालतू, सीधा) मुडी सीग वाले, छोटी सीग भौर छोटी पंछ वाले, 
कजरे (काली श्राँख के), गुच्छेदार पूंछ के, हिरनमुतान (जिसकी मूत्र-तलिका हिरन 
की तरह पेट मे चिपकी हो), काले, सुनहरे, लाल, मिश्रननी तथा भेवात्ी नस्ल के या 
नीले कंधे तथा वंगनी खुरों के बैल भ्रच्छे होते है ।० 





घाघ, ७५१ 

बही, ३ । 

वही, २६८॥ 

बही, ८२ । 

यही, २२ । 

यही, २१०, २१८, २२२, २८८, २६२, २६४ तथा २६४ श्रादि । 
वही, २१६, २१६, २२३, २२८, तथा २२७ भ्रादि ! 
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सभी बेल सभी काम के योग्य नही होते-- 
जोर्त क॒ पुरव्री लादे क दमोय । 
हैगा क काम दे जो देवहा होय ॥।* 
श्र्थात्‌ जोतने के लिए पूर्वी, लादने के लिए दमोय भौर हेगा के लिए देवहा 
बैल अच्छे होते है । 
बैलो को स्वस्थ और श्रधिक दिनों तक पुष्ट रखने के लिए चौरस जमीन 


जोतना, चराना, बरसात मे खाने को भूसा देना, तथा भादों मे सूखे घर मे रखना 
आदि ग्रावश्यक कहा गया है-- 


समथर जोते परत चरावे। 
लगते जेठ भरुसौला छावे। 
भादो मास उठे जो गरदा। 
वीस बरस तक जोतो वरदा ।'* 
खेत--खेती का आधार खेत ही है। इसके सम्बन्ध मे तुलसी और घाघ ने 
सक्षेप मे विचार किया है । 
तुलसी घर से बहुत दूर के तथा रास्ते पर के खेत को बुरा कहते है । 
पाही खेती लगन वडि ऋण कुब्याज मग्रु खेत । 
घर से दूर के खेत की ठीक से रक्षा नही हो पाती और यदि उसी की रक्षा 
पर आदमी पूर्णात मुस्तेद हो तो घर की रक्षा नहीं हो पाती । इसीलिए उसे ब्रुरा 
कहा गया है। रास्ते पर का खेत भी बुरा है। ग्राते-जाते आदमियों तथा पशुओं से 
उसमे बोई गई फसल का रास्ते के समीप का भाग नष्ट हो जाता है । 
खेत के सम्बन्ध में तीत अन्य बातों का ध्यान भी आवश्यक माना गय। है। 
खेत समथल होना चाहिए । इससे जोतने-बोने मे सरलता होती है तथा बैल पर बहुत 
भार नही पडताएँ । बहुत छोटे खेत बैल की दृष्टि से भ्रच्छे नही होते । घाघ के शब्दों 
में बेल कहता है-- 
ना मोहि नाधो उलिया कुलिया ।* 


न 


धाधं, २२६॥ 
वही, २२० । 
तुलसी सत्त०, ७, ११६ | 
घाघ, २२० । 
वही, २२१ । 


न 
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साथ ही खेत का ऊँची मेढ तथा अपने पानी को न बहने देने वाला भी होन 
प्रत्यावध्यक है। इससे खेत की दाक्ति बहकर व्यर्थ नही जाने पाती-- 
खत वेपनिया बृढा बैल । 
सो किसान साँझ गहै गेल ॥१ 
खाद--खाद ही खेती की जान है । बिना उसके खेती ध्यर्थ है-- 
खाद पर तो खेत । 
नही त कूडा रेत ॥* 
एक कहावत में तो यहाँ तक कहा गया है कि भाग्य का लिखा टल सकता 
पर खाद डालना निष्फल नही जा सकता | 
खाद कूडा ना टर करम लिखा टरि जाय । 
खाद कई प्रकार की होती है, जिसमे प्रधान 
गोबर, मेला, नीम की खली 
गोबर मेला नीम कौ खली । 
याते खेती दूनी फली ॥३ै 
खेत में पानी का सडना, 
गोवर संला पानी सडे। 
तब खेती से दाना पड़े ॥४ 
चोकर तथा चकवड श्र भ्रट्टसे की पत्ती, 
गोवर चोकर चकवड्ध रूसा । 


इनके छोडे होय न भूसा ॥* 
नील का डठल, 


अब्वर खेत जो जुट्टी खाय। 


सर्ड बहुत तो बहुत मोटाय ॥* 
सनई, 


सन के डठल खेत छिंटाये । 
तिनके लाभ चौग्ुना पाव |।७ 


घाघ, २६८ । 
चही, ६४ | 
बही, ६५ | 
चही, ६६ | 
चही, ६८ । 
यही, १०७ । 
इत्तात ! 
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तथा हड्डी का चूरां, 
वही किसानी मे है पूरा । 
जो छोड़ हड्डी का चूरा ॥ 
आदि हैं। खाद ऐसे समय में डालनी चाहिए जब उसके बहू जाने का भय न 
रहे इसीलिए खाद देने के पूर्व खेत के डांड को ऊेचा कर लेना उचित है । 
जोताई--जोताई का प्रथम गुर यह है कि यह खूब गहरी होनी चाहिए। 
कहावत है-- 
जेतना गहिरा जोते खेत । 
बीज पर फल भ्रच्छा देत ॥* 
पर सबके लिए यह बात नही है । यदि खेत मे धान बोना हो तो गहरा जोतने 
की कोई आवश्यकता नहीं-- 
गहिर ने जोते बोबे धान ! 
सो घर कोठिला भरे किसान ॥* 


जोतने में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खेत की वास अ्रच्छी तरह उसड 
जाय । 
जोते खेत घास ना टूट । 
तेकर भाग साँक ही फूटे ॥3 
जोताई मे गहराई के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चह वीटर श्रर्थात्त 
दूर-दूर न हो । 
विड़रे जोत पुराने विया। 
ताकी खेती छिया बिया ॥४ 
कच्चे खेत से अच्छी जोताई भी हानिकर सिद्ध होती है | कच्चे खेत से आ्राधयय 
उस खेत से है जिसका पानी अच्छी तरह सूखा न हो ! 
कच्चा खेत न जोते कोई। 
ताही बीज न अंकुर कोई ॥* 
चने के खेत को जोतने के बाद हेंगाना वही चाहिए झोर जोतना भी इस 





घाघ, ४८ । 
वही, ४१॥ 
बही, ४० । 
वही, १०२ | 
वही, ७६ | 
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प्रकार चाहिए कि खेत मे मिट्टी भुरभुरी न हो जाय अपितु ढेले हो, क्योकि ढेले वॉले 
खेत मे ही इसकी पैदावार भ्रच्छी होती है--- 
जब सेल खटाखट बाज। 
तब चना खूब ही गाज ॥” 
जोतो की सख्या सभी श्रन्नो के लिए अलग श्रलग है । चना के लिए एक-दो 
जोत पर्याप्त हैं । मटर के लिए कुछ इससे अ्रधिक और जो के लिए कुछ भर भ्रधिक । 
पर गेहूँ के लिए तो खेत को १० से १६ वार तक जोतने की आवश्यकता होती है 
ग्रौर ईख के खेत को बीस बार । 
दस बाहौं का मांडा । 
धीस बाहो का गाँडा ॥४ 
ईख के खेत मे तो बोने के बाद भी एक प्रकार की जोताई होती है जिसे 
गोडाई कहते हैं। यह गोडाई प्राय १३ बार श्रावश्यक है-- 
तीन कियारी तरह गोड । 
तब देखो ऊखी के पीर ॥४ 
बीज--बीज के सम्बन्ध मे जानने की प्रमुखत दो बाते हैं। एक तो यह कि 
वीज पुराना नही होना चाहिए-- 
विडर जोत पुराने विया। 
ताकी खेती छिया विया ॥ऐ 


दूसरे प्रत्येक अन्न उचित मात्रा मे बोया जाना चाहिए | उससे कम या भ्रधिक 
वीज डालने पर खेती भ्रच्छी नही होती | यहाँ सभी श्रनाजों के वीज की तोल देनी 
सम्भव नही । उदाहरण के लिए कुछ की मात्रा दी जा रही है-- 
जौ गेहूँ बौवे पाँच पसेर। 
मटर के बीघा तीस सेर।। 
बोवें चना पसेरी तोन। 
तिन सेर बीघा जोन्हरी कीन ॥४ 





घाघ, ३३ । 
वही, ४५ । 
वही, ५२ | 
वही, १०२ । 
बहो, ११४ । 
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अर्थात्‌ जौ और गेहूं के बीज वीचे मे पाँच पसेरी, मटर के छ पमेरी, चना के 
तीन पसेरी और जोन्हरी के त्तीन सर बोए जाने चाहिए । 
बोशाई--बोआई के समय का ध्यान रखना आवश्यक है। देर से बोने से 
फमल भ्रच्छी नही होती-- 
आगे की खेती आगे आगे । 
पाछे की खेती भागे जागे ॥* 
या 
ग्रगाई, सो सवाई ।* 
वोने मे इस वात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस स्थिति के खेत मे 
क्या बोया जाय । उदाहरणार्थ किसी जद्भल के पास यदि बाजरा वो दिया गया, तो 
फल यह होगा कि जद्भूल से आने वाली चिडियाँ सब खा जाँयगी । 
आस पास रबी बीच मे खरीफ । 
नोन मिर्च डाल के खा गया हरीफ ॥ ३ 
वोझआाई के बारे मे दिनो के शुमाशुभ के विचार के सम्बन्ध मे भी नीति-काव्य 
मे कुछ बातें कही गई हैं । 
बुध वउनी । सुक लखती ।* 
भ्रर्थात्‌ बुद्ध को बोना और शुक्र को काटना चाहिए । 


या 
बुद्ध वृहस्पत दो भले, सुक न भले बखान | 
रवि मगल वोउनी करू, द्वार न आवबे घान ॥* 
दिनो की ही भाँति नक्षत्रों मे भी बोने का झ्ादेश या निपेघष है। धान के बारे 
में कहा है-- 
अद्रा घान पुनर्वसु पैया | 
गया किसान जो वो चिरैया ॥* 
अर्थात्‌ श्रद्वा नक्षत्र में घान बोना चाहिए। पुनर्वसु में बोने से पैया (बहुत 
पतला जो व्यर्थ समझा जाता है) होगा झौर पुप्य में बोने से विल्कुल नहीं होगा । 
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घाघ, २६२ । 
वही, ८५ । 
वही, ३१६ । 
वही, १०४ । 
वही, ६० । 
वही, ७८ । 
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कटाई के सम्बन्ध मे दो बातों का ध्यान रखा जाता है। एक तो यह कि 
कौन फसल किस महीने में प्राय पकती है और दूसरी यह कि कौन फसल पूर्णात पके 
जाने पर काटी जाती है और कौन उसके पूर्वे ही । 
ईख के पकने का समय वसन्त है । 
लाग बसन्‍्त। ऊख पकन्‍्त | 
धान स्वाति नक्षत्र के सात दिन बीतने पर पक जाता है-- 
सात सेवाती । धान उपाठ ।* 
या 
कन्या धाने मीन जौ | जहाँ चाहै तहाँ लौ ।* 
अर्थात्‌ कत्या राक्षि में घान श्रौर मीन भे जौ पक जाते हैं। इसके बाद उन्हें 
जब इच्छा हो काटा जा सकता है । 
प्राय सभी श्रन्न पकने पर काटे जाते हैं पर चना श्रधपका काटा जाता है । 
गेहूं के काटने का समय तब श्राता है जब उसकी बाल लटक जाय । 
चना प्घपका जौ पका काटे । 
गेहूं बाली लटका काटे ॥ 
मंडाई व देवाई--खलिहान में लाने पर कुछ सूख जाने के बाद गल्‍्ले को 
बैलो से रौंदाया जाता है, यही मेंडाई था दवाई है । मेंडाई के लिए पछुवाँ हवा बडी 
ग्रच्छी होती है । यह छुड्क रहती है श्रीर इस कारण श्रनाज का डण्ठल जल्द हूटता 
है । पर दूसरी शोर पुरवैया मे नमी रहती है भ्रत डण्ठल टूटने मे देर लगती है । कहा 
जाता है कि पछुवाँ से तीन गुना श्रधिक समय पुरुवा में दंवाई कराने मे लगता है-- 
दो दिन पछुवाँ छ पुरुवाई। 
गेहें जो को लेव दंचाई ॥४* 
या 
गेहूँ जो जब पदूुर्वाँ पाचे । 
तब्र जल्दी से दाया जावे ॥* 


? घाघ, १२४ । 
वही, ३२० । 
बही, ११० । 
बही, १४६ । 
यही, १४८ । 
वही, १४५॥। 
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श्रौसाई--भोसाना भी पंछुवाँ हवा मे ही उत्तम है। घाघ के भनुसार पदुवां 
के श्रोसाऐ भ्रन्न में चुन नही लगता । 
पछुवा हवा श्रोसाव॑ जोई। 
घाघ कहे घुन कवहेँ ना होई ॥* 
वर्षा-खेती के लिए वर्पा आवश्यक है। वर्षा वादल से होती है । वादल के रज्भ 
प्रौर रूप से वर्षा होने और न होने का अनुमान लगाया जा सकता है । काले रग का 
बादल पानी से भरा समझा जाता है पर यथार्थत वह केवल डरावना होता है | श्रच्छा 
पानी भूरे रग के वादल से बरसता है । 
करिया बादर जिउ डरवावे। 
भूरे बदरें पानी श्रावे॥ 
यदि बदली श्राकाश में तीतर के पख की भाँति लहरदार छाई हो तो पानी 
ग्रवश्य वरसता है-- 
तीतर वबरनी बादरी रहे गगन पर छाय । 
कहै डक सुन भड़्डरी विनु बरसे ना जाय ॥र 
इसी प्रकार यदि वादल हवा के उलटे चढते दिखाई दें तो पानी भ्रवश्य 
बरसता है-- 
उलठा बादर जो च्ढठई विधवा खडी नहाय। 
घाघ कहें सुन भट्टरी यह बरसे बह जाय ॥४ 
इन्द्रधनुप से भी वर्षा का पता चलता है--- 
साँफे घनुप सकारे मोरा। 
ये दोनो पानी के बौरा।* 
अर्थात्‌ यदि सायकाल इन्द्रधनुप हो झौर प्रात मोर बोले तो पानी बहुत 
वरसेगा । 
श्राकाश भी वर्षा का ज्ञान कराता है -- 
शझाभा राता | मेह पाता ॥।* 
श्र्थात्‌ श्राकाश लाल हो तो वर्षा बहुत होगी । 








घाघ, १४६ | 
वही, १६४ । 
वही, ११५१ 
चही, १६॥ 
वही, २७ ॥ 
भड्डरो, ६ | 
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॥ 


हवा थमी हो तो भी वर्षा का होना श्रवश्यम्भावी माना जाता है-- 
पवन थक्‍्यों * ** * 
वा दिन बरसे मेह )। 
जानवरो, पक्षियों तथा श्रन्य चीजो से भी वर्षा का झागमस जाना जाता है। 
कुछ उदाहरण हैं - 
मद्दे और मोर से -- 
बोले मोर महातुरी खाटी होय जु छाछ । 
मेह मही पर परन को जानो काछे काछ ॥' 
अर्थात्‌ मोर जल्दी-जल्दी वोले और मट्ठु| खट्टा हो जाय तो पानी का प्रागम 
समभता चाहिए-- 
पानी, चिडिया श्र चीटी से-- 
कलसे पानी गरम हो, चिडिया न्हावे घूर । 


प्रण्डा ले चीटी चले तौ वरपा भरपूर ॥* 
मेढक से -- 


उतर जेठ जो बोले दादुर। 
कहै भहुरी बरसे बादर ॥ई 


इसी प्रकार दिन, नक्षत्र, दिशाओं तथा गर्मी-सर्दी आदि से भी वर्षा का झागम 
जाना जाता है। 


झोला--भ्ोला फसल के लिए बडा हानिकर सिद्ध होता है। इसके भी गिरने 
का समय जाना जा सकता है-- 
माघ मे वादर लाल घर। 
तब जान्यो साँचो पथरा परे ॥* 
पाला--पाला भी खेती विशेषत श्ाल्ुु, मटर आ्रादि के लिए वडा हानिकर 
है ! इसके गिरने का अनुमान भी कुछ पहले से लगाया जा सकता है-- 
जे दिन भादो वहै पछार। 
ते दिन पूस में पड़े तुसार ॥5 


भहुरी, ११६ । 
यही, १२१ । 
वही, १२) 
बही, ६६ । 
घाघ, १६२ | 
वही, १५३ ॥ 
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प्रकाल--अभ्रति-वृष्टि या अनावृष्टि के कारण जब खेती ठीक से नही हो पाती 


श्रौर श्रन्न का अत्यधिक अभाव हो जाता है, तो अकाल पडता है । अकाल का श्रागम 
जानने के विषय मे भी नीति-काव्य मे कुछ सामग्री मिलती है । इसके लिए कई 
युक्तियाँ हैं । कुछ प्रधान यहाँ दी जा रही हैं-- 
कौवे भर सियार से--- 
रात्यौ बोले कागलो दिन मे बोल स्याल । 
तो यो भाखे भट्टरी निह्च परे श्रकाल ॥' 
तारा से-- 
सावन सुक्र न दीस निहचे पड़े श्रकाल । 
प्र्थात्‌ सावन में यदि शुक्त श्रस्त हो तो अवश्य श्रकाल पड़ेगा | 
दिनो से -- 
माघ मास सनि पाँच हों फागुन मगल पाँच । 
काल पडेगो भट्टठरी जोतिस को मत साँच ॥उ 
श्र्थात्‌ माघ मे यदि ५ शनिवार भौर फाग्मुत मे ५ मगलवार पडें तो अकाल 
पडेगा । 
इसी प्रकार नक्षत्र, आकाश, पशु तथा शऔर भी बहुत सी चौजो के आधार 
पर अकाल जानने का नियम है । भ्रकाल की ही भाँति सुकाल की भी सूचना हिन्दी 
नीति-काव्य के अनुसार विभिन्न चीज़ो से मिलती हैं। एक उदाहरण लिया जा 
सकता है-- 
प्रासाढ़े धुर अप्टमी चन्द उगतो जोय | 
कालो व॑ तो करवरो घोलो वे तो सुगाल ॥४ 
प्रसाढ वदी ८ का चन्द्रमा उगते समय यदि काले या सफेद बादलो मे हो तो 
सुकाल की सम्भावना रहती है । 
नीति-काव्य मे खेती के लिए आवश्यक प्राय सभी वाते सामान्य ब्ज़्सेदेदी 
गई हैं। ये बातें वीते युगो के अनुभवों पर आधारित हैं, और देहात मे किसान प्राय 
इनसे लाभान्वित होते हैं, भत्तएव कुछ अशो में ये विश्वानीय भी हैं । हाँ सुकाल-भ्रकाल, 
गला तथा ओला आदि के विपय में भविष्य के वातो के अनुमान के लिए जो श्राधार 
दिए गए है, उनके विषय मे निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता | इस सम्बन्ध 
मे वेज्ञानिको द्वारा परीक्षा अपेक्षित है । 
हज +त-___.. 
भड्डरो, १३४। 
घाघ, ३१७ ॥ 
भड्डरी, १३। 
वही, श्ष। 
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(छ) व्यापार-- 
जीविका के रूप में व्यापार का स्थान भारतीय समाज में नौकरी से उच्च 
और खेती से निम्न रहा है। लोकोक्ति है-- 
उत्तम खेती मध्यम बावच | 
निकृष्ट चाकरी भीख निदान ॥ 
सुधा-सरोवर मे भी कहा गया है-- 
उत्तम खेती जानिए, मध्यम है व्यापार । 
श्रधम नौकरी प्रधमतम, भीख कहावत सार ॥" 
पर पग्रव यह भावना वदल गई है, और व्यापार सर्वश्रेष्ठ कहा जाने लगा है । 
हरदीन त्रिपाठी लिखते हैं-- 
प्रथम क्ृपी उत्तम रही, श्रब उत्तम व्यौपार ।* 
इस उत्तमता का कारण है व्यापार मे लाभ, स्वच्छन्द्ता और आराम का 


प्राधिक्य । 
रोजयार बानिज्य को युखप्रद अरु स्वच्छन्द ! 


जामे निज लछिमी बसति, देर करत मति मन्द ॥3 
व्यापार के सम्बन्ध में हिन्दी नीति-काव्य में श्रधिक नहीं कहा गया है। गुप्त 
जी देश के व्यापार के नष्ट होने पर दु ख प्रकट करते हैं और पुन व्यापार के क्षेत्र 
में उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं-- 
वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का । 
सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश् का । 
ग्रव भी न यदि कतंव्य का पालन करोगे तुम यहाँ । 
तो पास हैं वे दिन कि जब भूखो मरोगे तुम यहाँ ॥।४ 
दामोदरसहाय सिंह कहते हैं कि व्यापार के लिए बहुत भ्रधिक पूँजी थी 
आवश्यकता नही है । जिसने भी दत्तचित होकर इसे आरम्भ किया देखते ही देखते 
वह घनिक हो गया । 
जनि सोचहु धन वल नही, जनि सोचहु बुधि नाहि । 
लघु घन से प्रारम्भ करि, लाखपती वनि जाहि॥* 


सुधा सरोवर, ए० ४० । 
सामान्य नींति-कास्य, ३३ ॥ 
सुधा सरोवर, पु० ४७ । 
भारत भारती, पृ० १६८ । 
५ घुधा सरोवर, पृ० ४७ | 


न अए. ९ 0 


| ३५७ | 


बे आगे उदाहरण देते है-- 
लखहु मारवाडी बनिक सिर पर घरि दुइ थान | 


आज फिरत वेचत श्रधम कालिह सेठ परधान ॥" 
इस प्रकार-- 


यहि विधि या व्यापार मे जिन जिन दीन्‍्हों चित्त । 
तिन तिन थोडहि काल में बहुत बटोरो वित्त ॥* 
व्यापार के लिए सब से गश्रावश्यक है इस बात को जानना कि कहाँ कौन सी 
वस्तु प्रधिकता से होती है श्लौर कहाँ उसकी कमी है। इसका विचार करके व्यापार 
करने वाला शीघ्र सफल होता है । दामोदरसहाय सिंह ने-- 
कीन वस्तु की कह कमी, कौन कहाँ अभ्रधिकरात ।३ 
द्वारा इसी ओर संकेत किया है । 
आजकल कई व्यक्ति मिलकर कम्पनी रूप से यदि व्यापार करे तो पअ्रधिक 
सुविधा होती है। नीतति-काव्य मे यह करने की भी सलाह दी गई है--- 
अलग श्रलग व्यापार में वहु व्यय श्रम लघु श्राय । 
याते मिलि कर कम्पनी, कारज करहु बनाये ॥ं 
व्यापार पूर्सरूपेण लाभप्रद तब तक नहीं होता जब तक कि स्वयं न किया 
जाय । धाघ ने कहा है कि दूसरे के भरोसे व्यापार करने वाले छाती पीटकर रोते 
हैं, श्र्थात्‌ उन्हें हानि होती है-- 
पर हथ वनिज सदेसे खेती । 


ये चारो मिलि पीर्ट छाती ॥* 
इस प्रकार व्यापार के सम्बन्ध मे कुछ मोटी-मोटी वातों का ही हिन्दी नीति- 
काव्य में संक्षेप में उल्लेख कर दिया गया है। श्रन्त मे एक श्रज्ञात कवि का दोहा 
उद्धृत किया जा सकता है, जिसमे व्यापार मे सफलता के मूल मन्त्र समाहित कर 
लिए गए है-- 
श्रम चातुरी एकाग्रता श्ररु सच्चा व्यवहार । 
समय ज्ञान अरु नम्नता मूल मन्त्र व्यापार ॥ 


सुधा तरीवर, ६० ४७ | 
बही, पु० ४७ । 

बहो, पृ० ४८५ । 

वही, पृ० ४८ | 

धांघ, ३२१ 

मीति छुन्द ० | 
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(ज) शकुन-- 
सस्क्ृत के नीति-प्रन्थो मे शकुन के सम्बन्ध में सामग्री प्राय नही मिलती, पर, 
हिन्दी मे कुछ मिल जाती है । इस हृप्टि से तुलसी, चरनदास, जायसी तथा भड्डरी 
भादि के नाम लिए जा सकते हैं। शकुन यथार्थत ज्योत्तिप का एक अग है। इसका 
सम्बन्ध फलित ज्योतिष से है । 
हिन्दी नीति-काव्य मे वर्णित छाकुन से प्रधान रूप से सिम्नाकित कार्यों के 
लिए शकुन-विचार करने का विघान दिया गया है-- 
(क) यात्रा । 
(ख) नवीन वस्त्रों का पहनना । 
(ग) विवाह, शिक्षारम्भ तथा दान भ्ादि शुभ कार्य । 
(घ) लेन-देन या खेती का प्रारम्भ । 
(ड) श्रन्य | 
इत विषयों पर शकुत विचारने के श्राधार निम्नाकित हैं -- 
(प्र) दिन 
(झा) नक्षत्र 
(४) तिथि 
(६) समय 
(उ) विभिन्न प्रकार के मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, कौडो या वस्तु 
का मिलना, दिखाई पडना, कुछ क्रिया करना या गिरना 
प्रादि। 
(ऊ) डछींक 
(ए) स्वर (नाक के दाएँ या बाए' पुरवे से साँस निकालना) 
इन सातो झ्ाघारो पर उपयुक्त पाँच के विषय में हिन्दी नीति-काव्य मे बशित 
दकुन-विचार यहां सक्षेप मे दिया जा रहा है । 
यात्रा--जायसी “दिन विचार” को श्राघार मानते हुए यात्रा के विषय में 
कहते हैं--- 


आदित सूक पहछडं दिसि राहू। 
विहर्फ दखिन लक दिसि डाहू ॥ 
सोम सनीचर पुरुव न चालू | 
मगर बुद्ध उतर दिसि कालू ॥' 


कब -++>०>«त 
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भड्डरी कहते है-- 
सोम सनीचर पुरव न चाल | 
मगल बुद्ध उतर दिसि काल | 
जो बिहरफ को दव्ेखिन जाय। 
बिना ग्रुनाहै पनही खाय। 
बुद्ध कहेँ में वडा सयाना | 
मोर दिन जिस किह्यो पयाना ॥” 
पर यदि ऐसे दिनो को किसी ऐसी दिशा मे जाना ग्रावश्यक हो, जो शकुन 
के अनुसार वजजित हैं तो कुछ टोटके किए जा सकते है | जायसी ने लिखा है--- 
श्रवसि चला चाहै जौं कोई। 
झोखद कहीं रोग कहे सोई। 
मगल चलत मेलु मुख घना। 
चलिग्न सीम देखिय दरपना । 
सूकहि चलत मेलु मुख राई। 
बिहफे दखिन चलत ग्रुर खाई । 
पग्रादित ही तम्बोर मुख मडिग्न । 
वावभिरें. सनीचर खंडिश्र । 
बुद्धहि दधिक चलिग्र भोजना । 
भ्रोखद यहै और नहिं खोजना ।' 
भददहरी भी कहते है-- 
रवि तामूल सोम के दरसन। 
भौमवार शुरु घनियाँ चरबत। 
बुद्ध मिठाई बिहर्फ राई। 
सुक्त कहै महिं दही सुहाई। 
सन्नी धाउबिरगी भावे । 
इंद्र जीति पुत्र घर आवे ॥3 
शक्ुन और उपचार दोनो ही मे जायसी भौर भड्डरी के कथन बहुत मिलते- 
घुनते है। नही कहा जा सकता कि यथार्थत इनका रचयिता कौन है। यह भी 


&.39-++७* नै लीबनी तक नन-भ-न रन आन ल नी न 5 
१ भड्डरी, १७८ । 
२ पबुमादत, पृ० इ७घ | 
है भडडरोी, १७६। 
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प्रसम्भव नही है कि 'लोक' मे इन बातों का प्रचार रहा हो और वही से दोनो ही ने 
ये बातें ली हो ! 
दिन के श्रतिरिक्त तिथि, नक्षत्र तथा विभिन्न जीवो और वस्तुझ्नों या स्वर के 
ग्राधार पर भी यात्रा के शकुन-विचार के सम्बन्ध मे तुलसी, जायसी, भड्डरी तथा 
चरनदास आदि ने बहुत सी बातें कही हैं। सक्षेप मे कुत्ते का कान फटफदाना, 
सामने से एक शूद्ठ, दो वैश्य, तीन ब्राह्शणा और चार क्षत्रिय या नौ स्त्रियों का 
प्राना,' पाँच भैसे, छ कुत्ते, एक बल, एक बकरा, तीन गाएँ या सात हाथी का 
मिलना, * रविवार को द्वादशी, मगल को एकादशी तथा बुद्ध को दशमी शभ्रादि का 
पड़ना) तथा दाहिने स्वर के चलने के समय दक्षिण या पश्चिम जाना आदि शअ्रप- 
शकुन हैं श्रौर नेवला मिलना, बायी श्रोर नीलकठ का चारा खाना, दाहिनी ओर कौग्ना 
दिखाई पडना", लोमडी का बार-बार दिखाई पडना, हरिन का वाएँ से दाहिने जाना 
सौभाग्यवती स्त्री का पानी से भरा घडा लाना, सामने दही. मछली, बछडा पिलाती 
गाय का मिलना $, बाए' स्वर के चलते समय बायाँ पैर भागे रखना, गोघुूलि बेला के 
समय पू्वे मे, प्रात काल पश्चिम में, दोपहर को उत्तर में और रात में दविखन 
जाना छुभ हैं ।5 
यात्रा के लिए प्रस्थान रखने का भी नियम है। यदि किसी ऐसे दिन जाना 
प्रावश्यक हो जो यात्रा के योग्य न हो तो एक दिन पूर्व प्रस्थान (पायंत) रखा जाता 
है। प्रस्थान रखने के सम्बन्ध मे मड्डरी कहते हैं-- 
रबिदिन बास चमार घर, ससि दिन नाई गेह । 
मंगल दिन काछी भवन, बुध दिन रजक सनेह |। 
ग्रुद दिन ब्राह्यर के बसे भुग़॒दिन वैश्य मेकार । 
सनि दिन वेस्वा के बसे भड्डर कहैँ विचार ॥॥* 
प्र्थात इन दिनो इनके यहाँ प्रस्थान रखना चाहिए । 


भड्डरी, १८२ | 

बही, १५१ । 

तुलसी दोहा०, ४५८ । 

कविता कौमुदी, भांग १, पु० ४१६ । 
भड्डरी, १८३ । 

घही, १८७ । 

वही, १६३ । 

वही, १६३ । 

गही, १८८ | 
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नवीन वस्त्र--नवीन वस्त्र के पहनने के सम्बन्ध में भड्डरी लिखते है-- 
कपड़ा पहिरे तीन बार। 
बुद्ध वृहस्पत सुक्रवार ॥ 
हारे अ्रवरे का इतवार। 
भड्डर का है यही विचार ॥* 
ग्राशय यह है कि नवीन वस्त्र के लिए अच्छे दिन केवल तीन ही हैं। 
बुद्ध, वृहस्पत भ्ौर शुक्रवार | बहुत श्रावश्यक होने पर रविवार को भी नवीन 
वस्त्र पहना जा सकता है, पर शेप सोमवार, मंगल तथा शनि इस दृष्टि से पूर्णात, 
वर्जित हैं | 
शुभ कार्य--शुभ कार्यो के लिए रविवार की हादशी, सोमवार की एकादशी, 
मगल की दश्मी, बुद्ध की तृतीया, ग्रुरुवार की पष्ठी, शुक्र की द्वितीया तथा शनिवार, 
की सप्तमी अच्छी नही मानी गई हैं ।* 
स्व॒रों की हृष्टि में शुभ कार्यो को प्रारम्भ करने के लिए वायाँ स्वर अच्छा 
माना गया है। 
दिन तथा तिधियो में शुभ कार्यो के लिए कौन अच्छे हैं, इसका उल्लेख नीति- 
काव्य मे प्राय नहीं मिलता । 
लेन-देन तथा खेती झ्रादि-- 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिक्‌, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुष्य, पुनवंसु, मृगशिरा 
प्रश्विनी, रेवती भर अनुराधा नक्षत्र इनके लिए उपयुक्त हैं।“ खेती की दृष्टि से 
भड्डरी कहते है-- 
इतवार कर घनवन्तरि होय । 
सोम करे सेवा फल होय ॥ 
बुध विहफ सुरक्र भरे बखार। 
सनि मगल वीज न आवी द्वार ॥* 
प्रन्य--अन्य झकुन-प्रपशकुन के विचार कितनी ही वातो के विषय में दिए 
गए हैं। यहां उदाहरण के लिए कुछ देखे जा सकते हैं । 





कविता कौमुदी, भाग १, १५१ । 
ठुलसी दो०, ४४५८ । 

कविता कौमुदी, भाग १, १० ८। 
तुलसो बो०्, ४५६।. 
भश्डरी, १७६। है 
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भरणी, विशाखा, क्ृत्तिका, आ्रार्दो, मघा भ्ौर मूल नक्षत्रों मे कुत्ते का काठना 
बुरा है ।' 


युद्ध करने यदि जाना हो तो दाएं स्वर के चलने के समय चलना चाहिए । 
चरनदास कहते हैं-- 
युद्ध बाद रण जीते सोई | 
दहिने स्वर मे चाले कोई ॥।* 
छिपकली या गिरग्रिट के गिरने से भी शकुन का विचार होता है | इस सम्बन्ध 
में भड्डरी लिखते हैं-- 

सिर पर गिरे राज सुख पावे । 
भ्रौ ललाट ऐशव्वर्येंहि पावे । 
कठ मिलाव॑ पिय को लाई। 
काँधे पडे विजय दरसाई॥ 
जुगल कान झौ जुगल भ्रुजाहूँ। 
गोधा गिरे होय घन लाहू ॥ 
हाथन ऊपर जो कहेुँ गिरई। 
सम्पति सकल गेह में घरई॥॥ 
निरचय पीठ परे सुख पावे। 
पर काँख पिय बन्धु मिलावे॥ 
कटि के परे वस्र बहु रगा। 
गुदा परे मिल मित्र अभगा॥ 
जुगल जाँघ पर भ्रानि जो परई। 
घन गन सकल मसनोरथ भरई॥ 
पर जाँघ पर होइ निरोगी। 
परव परे तन जीव वियोगी ॥ 
या विधि पलल्‍ली सरट विचारा। 
फहै भड्डरी जोतिस सारा ॥3 

छीक के सम्बन्ध मे भी इसी प्रकार लिखा है-- 
सनमुख छीक लडाई भाखे। 
पीठ पाछिली सुख अभिलाखे ॥॥ 





१ भड्डरी, १८० । 
२ कविता फोौमुदी, भाग १, पृ० ड१८। 
है भडडरो, १६० । 


छीक दाहिनी धन को नासे । 
वाम छीक सुख सदा प्रकासे ।॥ 
ऊँची छीक महा सुभकारी | 
नीची छीक महा भयकारी ॥ 
ग्रपनी छीक महा दुखदाई। 
कह भड्डर जोसी समभाई ॥ 
अपनी छीक राम वन गयऊ । 
सीता हरन तुरते भयऊ ॥* 
कहना न होगा कि श्राजकल ये मान्यताएं प्राय अ्रन्ध-विश्वास कही जाती हैं, 
और ग्रव बहुत कमर लोग ऐसे हैं जो इनका ध्यान रखते हैं। वियोगी हरि ने इनका 
विरोध करते हुए अपनी वीर सतसई में लिखा भी है-- 
अ्रव पत्रा देखत कहा सोधत सुदिनु गेंवार । 
परे कूदि रण कु ड वे रहै तोरि गढ द्वार ॥ 


चलत कवहुँ दिन सोधि तुम कबहूँ छीक वचाय | 
किन इन थोथे टोटकनु दई अभ्रनी बिचलाय ॥' 


“+्आक-(4+ ११4० 





१ भड़्डरो, १८६। 
२ बोर सत०, पृ० ३० | 


2५ / ु- ६ 
नीति-काव्य का कला-पक्ष 


(क) भाषा-- 

नोति-काव्य मे प्रयुक्त भाषाएं--हिन्दी नीति-काव्य में प्रधान रूप से ब्रजभाषा 
का प्रयोग हुमा है। रहीम, बीरबल, टोडरमल, रत्तावली, वृन्द, बिहारी, दीनदयाल 
गिरि, सुन्दरदास तथा छत्रसाल आादि प्राचीन एवं दुलारेलाल, वियोगी हरि तथा 
रामचरित उपाध्याय (ब्रज सतसई) आदि झाधुनिक कवियों के नीति-छन्द ब्रजभाषा मे 
ही हैं। तुलसी के भी कुछ नीति-छन्दो (दोहावली) की भाषा यही है | यो जन्म, 
निवास-स्थान या भ्रन्य कारणो से इन कवियो की ब्रजभाषा में यत्र-तत्र कन्नौजी, दुन्देली, 
ग्रवधी, वैसवाडी, राजस्थानी, खडीबोली या भोजपुरी के प्रभाव भी दृ्टिगोचर हो 
जाते हैं । 

तुलसी (दोहावली तथा मानस के कुछ नीति छन्द) नरहरि तथा गिरिधर 
कविराय ग्रादि कुछ कवियो के नीति-छन्दों की भाषा अ्वधी है, पर साथ ही ब्नजभाषा 
के कवियो की भाँति ही इनकी भाषा में भी क्रज, वैसवाडी तथा खडीबोली श्रादि के 
कुछ रूप मिल जाते हैं । 

भ्रन्य बोलियो मे डिगल तथा खडी बोली का भी हिन्दी नीति-काव्य मे प्रयोग 
हुआ है । डिंगल के लिए प्रधान रूप से वॉकीदास का, तथा खडी बोली के लिए राम- 
चरित उपाध्याय (सूक्तिहतक), महात्मा मगवानदीन एवं दिनकर झादि के नाम लिए जा 
सकते हैं । इन पर भी ब्नज, भ्रवधी या भोजपुरी का प्रभाव यत्र-तत्र मिल जाता है । 

समन्‍्त कवियों में सुन्दरदास को छोडकर प्रायः सभी के नीति-छनन्‍्दो की भाषा 
राजस्थानी, पजाबी, ब्रज, अवधी, खडीवोली तथा भोजपुरी शभ्रादि का मिश्रित रूप है| 

इस प्रकार हिन्दी साहित्य मे प्रयुक्त प्रायः सभी भाषाएँ न्यूनाधिक रूप से 
हिन्दी नीति-काव्य मे प्रयुक्त हुई हैं, यद्यपि प्रवान रूप से ब्नजभाषा का ही प्रयोग 
मिलता है। 

शब्द-समृह--हिन्दी नीति-काव्य की भाषा बहुत ही सरल श्ौर सुवोध है । 
याँकीदास की डिंगल रचनाग्रो को छोटकर (जिनकी भाषा डिंगल है श्रतएन डिगल 
धब्दो का प्रयोग भ्रधिक है) हिन्दी के शेष नीति-काव्य मे नब्बे प्रतिशत से भी प्रधिक 
ऐमे प्रधलित और सरल झडछ्दो का प्रयोग है जो सामान्य हिन्दी पाठक के लिए विल्कुल 
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प्रपरिचित नही हैं। यही कारण है कि नीति के छत्दो का सामान्य हिन्दी जनता मे 
प्रन्य छुन्दों की अपेक्षा श्रधिक प्रचार है । 

सीति-काव्य के शब्द-समूह पर संस्कृत, अरबी-फारसी-तुर्की तथा भ्रन्‍्य इन 
तीन उपशीर्ष को के गन्तर्गत यहाँ विचार किया जा रहा है । 

संस्कृत--हिन्दी साहित्य की शभ्रन्य घाराशो की भाँति उसकी नीत्ति-घारा मे 
भी सस्कृत शब्दों की सख्या सबसे श्रधिक है । ये शब्द दो प्रकार से प्रयुक्त हुए हैं। 
एक तो शपने शुद्ध रूप (तत्सम) में जैसे स्याय, कुल, भेद, लोभ, चिन्ता, समय, उप- 
कार, नारी भ्रादि तथा दूसरे अपने विकसित रूप (तद्भव) मे जैसे शुन (गुण), विकार 
(विकार), सबद (शब्द), विद्या (विद्या), परजा (प्रजा), भ्रसनाव (स्नान), श्रास 
(प्राणा), तथा नेह (स्नेह) श्रादि । 

तत्सम शब्द तीन प्रकार के है। एक तो वे हैं जो बहुत प्रचलित है और 
प्रतिदिन की भाषा में भी जिनका प्रयोग प्राय होता है। उदाहरण के लिए सत्य, 
भ्रत्याचार, आत्मा, रस, नर, पण्डित, मूर्ख, कुलीन, ज्ञान, सभा, कर्म, संग, जीव, 
सत्सग, कमल, मन, संसार, प्रेम, भूमि, कपट, भ्रन्तर, पाप, धन, निन्‍्दा, चिन्ता, श्रति, 
मन्दिर तीथं, भक्त, दात, सकट, उदय, पति, भक्ति, दुलंभ, जन्म, छल, जच्तु, चातक, 
पृथ्वी, हृदय, धमं, अभ्रधर्म, परोपकार, अ्गम, कुकर्म, पराधीन, कठिन, मृग, खल, 
लोभ तथा चिन्ता आदि । दूसरे प्रकार के तत्सम शब्द वे हैं, जिनका रोज़ की भाषा 
में तो प्रयोग नही होता पर वे कठिन नही है | उदाहरण के लिए हेम, गगोंदक, रद, 
मयंक्र, पवि, नयन, घृत, नृूप, गज, कनक, नीर, गगन, निज, सुर, वध्या, श्रचल, 
बलेश तथा रबि श्रादि लिए जा सकते है। तीसरे प्रकार के तत्सम णब्द वे है जो 
दुरूह है तथा जिन्हें साधारणतया लोग नही सभभक सकते । इस प्रकार के शब्दों की 
संख्या नीति-काव्य मे बहुत ही कम है। हाटक, कोकनद, अमेध्य, श्येन, शाखी, श्वपच, 
मकरालय, शअन्तोदक, कनक (घतूरा), दान (हाथी का मद), करंड, चलदल तथा वन 
(कपास) आदि इसी श्रेणी के है । 

तद्भव शब्द तत्सम की प्रपेक्षा बहुत श्रधिक प्रयुक्त हुए है । इन्हे भी तीन 
वर्गों मे रखा जा सकता है। पहला वर्ग ऐसे शब्दो का है जो प्रायः बोलचाल के है। 
हिन्दी नीति-काज्य में ऐसे घब्द सरयथा में सबसे भ्रधिक हैं | गुन, आतमा, विकार, सच, 
ग्रचरज, सोच, निसोच, निहकरमी, श्राँख, दूध, थान, भरम, फूल, कोख, नेहू, गरव, 
कुकरम, करम, पुन्चय, मरजाद, अपजग, कीरति, दरपन, सोंग, परजा, चरित्तर, 
तिरिया, कलेस, छीर, तिनका, विद्या, विख, विरिघ, पानी, वैराग, नाँव, जस, पर- 
मेसर तथा सरनागत श्रादि कुछ ऐसे ही शब्द है । दूसरे प्रकार के वे तदभव शब्द हैं 
जो उपयुक्त शब्दों की भाँति सरल न होकर दुर्ह हैं। उदाहरणार्थ कच (रस्न), 
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कुवत (निन्‍्दा कुवार्ता), मदीठ (न देखने योग्य) काँगा (कग्राल), सोवन (स्वर्ण), 
जिह (घनुप की डोरी), गथ (दाम, पूँजी) ब्यौरा (अन्तर), तथा सरावग (वौद्ध या 
जैन साधु), आदि लिए जा सकते है । तीसरे वर्ग के तद्भव दाब्द ऐसे है जिन्हे तत्सम 
या तदूमव शब्दों के श्राधार पर कवियों ने छन्द की मात्रा या तुक आदि के लिए तोड- 
मरोड कर बना लिया है । कबीर, दादू तुलसी, नरहरि, छत्तसाल, घाघ तथा गिरिधर 
कविराय प्रादि में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से हृष्टिगत होती है । वचन्न (वचन), जल्ला 
(जल), नीत (नीति), पलला (पाला), दाया (दया), चीन (चीन्हे, चिन्ह), साथा 
(साच, सच), कूची (कुज्जी), अवा (श्राम), वानियाँ (वनियाँ), मीता (मीत, मित्र), 
उभी (उलभी), रतन्न (रत्न), दम्मा (दास), मोरा (मोर), सगा (संग), तिनूका 
(तिनका), रीती (रीति), बैकुण्ठा (बैकुण्ठ), धता (घनियाँ), सुसगू (सुसग), विपती 
(विपत्ति), घूला (मूल), मनन (मन), तथा बिसेपी (विशेष) प्रादि हसी श्रेणी के 
शब्द हैं । 

न्‍ फारसी, प्ररवो तथा तुर्को--फारसी, श्ररवी तथा तुर्की के शब्दों का भी हिन्दी 
नीति साहित्य मे प्रयोग मिलता है । इन तीनो भे फारसी शब्द सबसे प्रधिक, प्ररवी 
शब्द उससे कम तथा तुर्की शब्द सवसे कम मिलते हैँ । 

सस्कृत के शब्दों की भाँति ही इन शब्दों को भी तत्सम भौर तद्भव दो वर्गो 
में तथा तीन-तीन उपवर्गो मे रखा जा सकता है। नीचे सक्षेप मे ये वर्ग तथा उपवर्ग 
कुछ उदाहरणो के साथ दिए जा रहे है । 
तत्सम-- हि 
भ्रतिप्रचलित-- भ्राह, अग्रुर, श्रनार, दर्द, साहव, दर, इल्म, इन्सान, अल्लाह, 


गुलाव, अमीर, हलाल, हराम, हिम्मत, पीर, झ्रामद, इलाज, कवूतर तथा किताब 
ग्रादि | 


भ्रल्पप्रचलित - श्र जाम, शादल, दरकार, श्राव, महवृूव, गिला, दीदार तथा 
इमाम पभ्ादि । 


भ्रप्रचलित तथा दुरूह--अ्रम्बोह (भीड), हिमायत (बहादुर) तथा न्दे (चौसर 
की गोदी) ग्रादि । 
तदभव-- 

प्रतिप्रचलित--संतान, जमात, खबर, कागज, दुसमन, जोर, झरज, गेर, मौजि, _ 
फकीर, साहेव, चसमा, दरियाव, प्रासिक, करण, बदाम, वकील, गजब, गरीब, कीमत,” 
कहर, इनसाफ, काजी तया खरच आदि । 

प्रभ्चलित-- चिराक (चिराग), नकीव (भाट), झजूद (मौजूदगी), नफस 
(प्रात्मा, वासना), मसलत (मसलहत), मौसर (मयम्सर), तथा कुमाच (कुमाण) श्रादि । 
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छुन्द के लिए तोड़े-मरोडें हुए शब्द--खोदाय (खुदा), किम्मत (कीमत), 
मसीति (मस्जिद), इत्ताति (इताअत) तथा अकब्बर (अकबर) श्रादि । 

अ्रन्य--अभ्रन्य शब्द अंग्रेजी तथा पुतंगाली श्रादि यूरोपीय भापषाओरो के है। 
इनका प्रयोग आ्राधुनिक युग के हरदीन त्रिपाठी, दामोदरसहाय सिंह 'कवि किकर' तथा 
दुलारेलाल भाग॑व भ्रादि कवियो ने किया है। इन यूरोपीय शब्दों की संख्या बहुत 
थोडी है भौर उनमे भी दो एक को छोडकर प्राय सभी अंग्रेजी के हैं। ये शब्द 
प्रधिकतर ऐसे है जो भ्राज हिन्दी के अपने हो गए हैं और इनका सभी वर्गों के लोगो 
मे प्रचार है। उदाहरण के लिए फीस, कम्पनी, डिग्री, आफिस, कोर्ट, भ्रफसर, बूट, 
टाई, स्टिक, हाकी, गोल, ग्रेजुएट तथा पुलिस श्रादि शब्द लिए जा सकते है । इनमे 
स्टिक तथा टाई श्रादि तो शब्द श्रेंग्रेजी तत्सम हैं, पर पुलिस, श्रफसर, श्राफिस 
तथा फीस श्रादि तद्भव रूप है । 

भ्रग्रेजी के शब्दो के प्रतिरिक्त श्रेग्रे' तथा 'तमासू/ श्रादि कुछ श्रन्य यूरोपीय 
शब्दो का भी प्रयोग आधुनिक नीति-साहित्य मे हुआ है । ये दोनो ही शब्द पुतंगाली है ।' 

सम्भव है नीति-काव्य मे मुण्डा, द्विड, चीनी तथा देशज शब्द भी हो पर 
प्रमी तक इस दृष्टि से हिन्दी के शब्द-समूह का पूर्ण प्रामाणिक श्रध्ययन नहीं हो 
सका है, भ्रत. निश्चय के साथ कुछ कहना सम्भव नही है । 

कुछ लोगो ने अंग्रेजी शब्द का न प्रयोग कर उनके लिए नए शब्द भी गढे 
हैं। ऐसे दो उदाहरण यहाँ दिए जा रहे है । 
“गज पेपर' के लिए 'कागजखबर' 


हाथ लिए कागजखबर रह जाते मुह बाय । --कवि किंकर 
मर्नोग्ार्डर' के लिए 'वितश्नायुस' 
लौटि द॑नहारेइ ढिग वितग्रायसु लो जाय । +-राजेश 


कहना न होगा कि जब्दो के ये अनुवाद शाब्दिक दृष्टि से तो ठीक हैं पर न तो ये 

प्रचलित हैं भौर न उसके योग्य ही । यह प्रवृत्ति हिन्दी नीति-काव्य मे श्रघिक नही है । 
घुहांविरे--मुहाविरों के प्रयोग से भाषा में सक्षेप में सुन्दर ढंग से श्रधिक 

भाव व्यक्त करने की शक्ति झा जाती है। हिन्दी के प्राचीन तथा मध्ययुगीन साहित्य 

मे मुहाविरों का प्रयोग मिलता तो है पर श्रधिक नही । आाघुनिक युग के भी उन्ही 

) _ कवियों की भाषा मे इसका विशेष रुप से दर्शन होता है, जिन्होंने उद्द' से परहेज 
नही रखा है। हिन्दी नीति-काव्य के लिए भी यही वात सत्य है। पुराने कवियों मे 


>> 





१ डॉ घोरेन्द्र वर्मा भ्रेग्रेश” शब्द को फ्रासीसी मानते हैं । --हिन्दी भाषा का 
इतिहास, प्रयाग, १६४६, पृ० ७४ । 
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इसका कही-कही दर्शन मात्र हो जाता है भौर क्‍झ्राधुनिक मे भी कुछ ही लोगो ने इसका 
प्रयोग किया है श्रौर वह भी कही-कही । यहाँ हिन्दी नीति-काव्य की कुछ मुहाविरा- 
युक्त पक्तियाँ उदाहरण के लिए दी जा रही हैं-- 


डी 6 «0 #< न्<्‌ व >ए हु 


& 
१० 
११ 
श्र 
१३ 
श४ड 
१५ 


१६ 


जो रहीम पग तर परो रगरि नाक अरु सीस रहीम 
करहिं ते फोकट पचि मर्रहं सपनहेँ मुख न सुबोध * तुलसी 
चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पत्ति भरिय तुलसी 
जाके कर में कर दयो ह ' रत्नावली 
सब गृड माटी होय मलूकदास 
बात चले जो सभा मे ताकोौ राखहु कान जान 
कप स्लोदिबों है वृथा जरन लगे जब गेह दीनदयाल गिरि 
इन तेरह सो तरह दिए बनि प्रावे साई गिरिधर 
पहिले हाथ पसार के बहुरि पसार॑ पाय॑ * गिरिधर 
टाँग को अ्डा के कैसे मुहकी न खाएँगे * रामचरित उपाध्याय 
सुजन परार्थ से न सुख मोडता है कभी रामचरित उपाध्याय 
चालें ऐसी क्यो चलें पडे चाटना थूक हरिश्रौध 
इन सठ मठधारीनु पं तोहू गिरति न गाज वियोगी हरि 
यह विकास दिन द्वंक को मिलिहे माटी सारहि दुलारेलाल भार्गव 
गई चौकडी भूलि तो पागुरि छोडि 

खड़े तृन दाबि के दाँतन मे । पूर्ण 
हाथ लिए कागजख़बरि रह जाते मुह बाय कविकिकर 


लोकोक्तियाँ--यो तो लोकोक्तियो का प्रयोग हिन्दी साहित्य की सभी धाराग्री 
में हुआ है पर नीति की घारा में यह सबसे अधिक है। इसका प्रधान कारण है दोनो 
की प्रकृति का एक होना । प्राय बहुत सी लोकोक्तियों मे नीति की वातें रहती हैं 
प्रौर दूसरी भोर बहुत से नीति के छन्द पूर्णतया या शब्रशत लोकोक्ति होते हैं । 
श्री विश्वम्भरनाथ सखत्री के प्रसिद्ध लोकोक्ति कोप में तुलसी, रहीम तथा बृन्द के 
वहुत से नीति के दोहे ज्यों के त्यो या अश्रश रूप मे लोकोक्ति मानकर रख दिए गएं 
हैं। इसके प्रतिरिक्त ऐसी भी बहुत सी लोकोक्तियाँ हैं जो यथा्थंत लोकोक्ति न 


होकर किसी कवि के छन्द या छन्दाश हैं। 'मिलइ न जगत सहोदर भ्राता', पर रा 


उपदेस कुसल वहुतेरे', 'वेस्या चरस घटावही जोगी बरस वढाय' तथा 'मोह न नारि 
नारि के र्पा! श्रादि ऐसी ही लोकोक्तियाँ है । 

हिन्दी के नीतिकारो में लोकोक्तियों का सबसे ब्रधिक प्रयोग प० प्रताप 
नारायण मिश्र ने अपने नीति-ग्रन्य 'लोकोक्ति शतक में किया है। इसमे सभी 


हर 


(पक 


छन्दों के अन्त में एक-एक लोकोक्ति है । उद्हरगणा के लिए उससे दो छुन्द दिए 
जारहेह 

करत नही श्रम निज हित हेत । 

काल कर्म कहें दूपन देत। 

वृद्धि श्रलालससिन को गई वेढ़। 

ताचि ने आाव॑ झागन ठेढ ॥ 

तथा 

दुरबल के नित होहु सहाय | 

हरि तूृठे जग जस ह्व जाय । 

ताहि. सताए श्रमहु अकाथ । 

बकुला मारे पखना हाथ ह' 

अन्य नीतिकार कवियों में तुलसी, सुन्दरदास, चृन्द तथा वियोगी हरि ग्रादि 

के नाम इस दृष्टि से विशेप रूप से लिए जा सकते है। यहाँ हिन्दी नीति-काव्य से 
कुछ ऐसी पक्तियाँ दी जा रही हैं, जिनमे लोकोक्तियो का प्रयोग हुआ है । 


(१) तुलसी भेंडी की धेंसनि जड-जनता-सनमान । --तुलसी 
(२) लोक रीति फूटी सहै श्राँजी सहै न कोइ । --तुलसी 
(३) दीप हाथ कत कूआँ परिहे । -+जान 
(४) बौछू मन्त्र ने जानई साँप पिटारे हाथ । -+बुन्द 
(५) जैसे बस सागर विप करत मगर सो वर । “ दैन्द 
(६) जैसे दाध्यो दूध को पीवत छाछहि फूंकि । --वृन्द 
(७) सीधी प्रंगुरी घी जम्यो क्योहें निकर नाहि। -“ड;न्द 
(८) देखी के काहू सुनी लगत साँच कौ श्रॉच । --रसनिधि 
(६) जो गुड खाय सु कान विधा । --सुन्दरदास 
(१०) स्वान पूंछ सुधरं नहिं प्न्त टेढ को टेढ । --मलुकदास 
(११) पचति त्यों परमेसुर वोले । -खनस्ताल 
(१०) जिमि आँधर कर आरसी जिसि वानर कर वीन । --वियोगी हरि 
(१३) ओआ आदी के सुस्वाद को न कपि पहचानेगा । --रामचरित उपाध्याय 


गुण--हिन्दी नीति-काव्य की भाषा प्रसाद गुण से झोत-प्रोत है । इसके लिए 
,'“बियो ने प्रमुखत दो बातो का ध्यान रखा है । एक तो सरल और प्रचलित शब्दो 
गम प्रयोग और दूसरे प्रयोग करते समय शब्दों के लाक्षरिक या व्यंजनामूलक भप्रथे 


वन नियत न लिननन+ क्‍अ+ 
ब>+++++ 


£ ये छम्द 'लोकोक्ति शतक' के छोटे सस्कररा 'प्रनूठो फहावतें' से लिए गए हैं। 
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की शोर ध्यान त देकर श्रभिवार्थ पर ही प्राय ध्याव | इसके विपरीत कुछ छन्द 
ऐसे भी प्रवश्य मिल जाते हैं, जिनमे कठिन एवं अप्रचलित छाब्दो का प्रयोग है या 
जिनमे कुछ शब्द अ्रप्रसिद्ध, प्रर्ठ या लाक्षरिक प्रथं मे प्रयुक्त हुए हैं। पर इस 
प्रकार के छुन्द प्रपवादस्वरूप हैं भौर वे इस धारा की सामान्य प्रवृत्ति के श्रन्तगेंत 
नही प्राते । 

यहाँ प्रसाद गुणा के उदाहररणस्वसूप कुछ छन्द दिए जा रहे हैं। कहना न 
होगा कि हिन्दी नीति-काव्य के श्रधिक छन्‍्दों की भाषा इन्ही की भाँति सरल एव 
स्पष्ट है । 

करता था तौ क्यूँ किया, श्रव करि क्यूं पछताइ । 


बोचे पेड बबूल का श्रम्ब कहाँ तें खाइ ॥१ कबीर 
समय पाय फल होत है समय पाय भरि जाय । 
सदा रहे नहिं एक सी, का रहीम पछिताय ॥ के रहीम 
जड चेतन ग्रुण दोष मय, बिस्व कीन्ह करतार । 
सन्त हंस ग्रुन गहहि पय, परिहरि बारि विकार ।। डे तुलसी 
भागहीन को ना मिले भली बस्तु कौ भोग । 
दाख पके मुख पाक को होत काग को रोग ॥४ वृन्द 


जग नद में तेरी परी देह नाव मझूघार । 
मन मलाह जो वस कर निहचे उतरे पार ॥* 
' दुलारेलाल भागंव 


(ख) शैली-- 


शैलीगत प्रधान विशेषताएं--नील्काव्य के सूजन मे नीतिकार कवियों का 
ध्येय पाठक या श्रोता को घामिक, व्यावहारिक तथा स्वास्थ्य एवं शकुन श्रादि के 
विपय में उपदेश देना या नीति की बातें वतलाना रहा है, इसी कारणा स्पष्टता, 
सरलता भौर प्रभविष्णुता से भ्रपनी शैली को समन्वित करने का उन्होने विशेष 
प्रयास किया है | उपदेश देने का ढग यदि सरल, स्पष्ट श्रौर प्रभावशाली न हो तो 
उसका देना भौर न देना वरावर है। यहाँ मीति-काव्य की शैलीगत इन प्रधान विदेष- 
ताधो पर कुछ विस्तार से विचार किया जा रहा है | 





फवोर प्रन्ध०, प्‌० ३०१ 
रहिमन घिलास, पृ० २६। 
तुलसी दोहा, २६६ | 

घुन्द सतत०, पृ० ४१६ । 

५ दुलारे दोहा०, पृ० ३६ | 
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स्पप्टता और सरलता-स्पप्टता और सरलता हिन्दी नीति-काव्य की शैली 
के प्राग है | हिन्दी काव्य की अच्य धाराश्ो की भाँति इस धारा के कवियो का ध्यान 
व्यजना और लक्षणा या उले अलकारो से वोशिल प्रभिव्यक्ति की श्रोर विल्कुल नही 
गया। उन्होने प्रधान रूप से शब्दों के अ्भिषेयार्थ का ही सहारा लिया और केवल 
सरल, सीधे तथा विषय की पूर्ण और सफल प्रभिव्यक्ति मे सहायक अ्रलकारो को ही 
अपनी रचना के लिए चुना । नीति-काव्य की शैली में स्पप्टता और सरलता पर 
विशेय ध्यान केवल हिन्दी मे ही नही है | यह परम्परा सस्कृत, पालि, प्राकृत तथा 
प्रपश्न ढ़ से होती आई है | दूसरे शब्दों भे प्राचीनकाल से ही नीति के लिए सरल 
ग्रौर स्पष्ट शैलों अपेक्षाकृत अधिक मान्य रही है। यह मान्यता ग्रकारण नहीं है| 
वोकिन, दुरूह, या काव्य के व्यजना-लक्षणामूलक दुर्वोध या असुवोध अमत्कारों से 
युक्त गली में भाव-गाम्भीयं चाहे जो हो कहते या सुनते ही प्रभाव डालने की शक्ति 
नहीं रहती | पर नीति और उपदेश के क्षेत्र मे यह शक्ति श्रत्यावश्यक है, इसीलिए 
नरनता और स्पप्टता के बिना नीति-काव्य पग्रु हो जायगा | उसका सच्यः प्रभाव डालने 
का लक्ष्य ही समाप्त हो जायगा । इसी कारण केशव जैसे 'कठित काव्य के प्रेत” भर 
उमत्कारवादी कवि ने भी जब-जब नीतिपूर्ण सूक्ति या छल्द कहने का प्रयास किया है 
उन्हे अपनी अस्पष्ठ श्रौर चमत्कारपूर्ण टेढी शैली को छोडकर सरलता, सुवोधता 
श्रौर स्पप्टता को अपनाना पडा है। रामचन्द्रिका मे राम परशुराम से ोनद्वार' के 
मम्बन्ध में कहते हैं-- 
हूटे हृटनहार तर चायुदि दीजत दोप । 
त्यों अब हर के धनुप को हम पर कीजत रोप । 
हम पर कीजत रोप कालि गति जानि न जाई । 
होनहार हल रहै मिट मेटी न मिटाई॥ 
होनहार ह्वँ रहै मोहमद सव को छूटे 
होय तिनुका बज, बज तिनुका हल हूटे ॥* 
क्या मुक्तककार और क्या प्रवन्धकार प्राय सभी नीतिकारो ने इसी प्रकार की 
सरल और स्पप्ट शैली को नीति के लिए अपनाया है। 
प्रपनी शेली को इन दोनों गुणों से समन्वित करने के लिए जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है नीतिकारो ने प्रधान रूप से दो बातो का ध्यान रखा है--- 
--प्भियार्थ पर ही प्रधान रुप से हृस्टि रखते हुए सरल एवं प्रचलित शब्दों 
का प्रयोग ! 


बन न अनन सम्जओन- + 


१ गामचन्द्रिका, पृ० १२६ । 
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२--भावाभिव्यक्ति मे प्रत्यक्ष सहायक सरल अलकारो का प्रयोग | 
इसके विरुद्ध जहाँ भौ कठिन या अप्रचलित शब्दों या प्रलकारो का प्रयोग 
किया गया है वहाँ प्रभविष्युता एवं झ्राकर्षण का पूर्णतया श्रभाव है । बाकीदास के 
बहुत से नीति छन्दों मे यह दोष है । 
प्रभविष्णुता--नीति के छन्द पढने या सुनने वालो को प्रभावित करने के लिए 
ही लिसे जाते हैं, अ्रतएव बिना प्रभविप्णुता के उतकी कोई उपयोगिता नही । 
काव्य मे प्रभविष्णुता के लिए दो बातो का होना आवश्यक है-- 
१-जो कुछ कहा जाय स्पष्ट और सरल हो | 
२--कहने का ढग आभाकषषक हो । 
प्रथम के विषय में ऊपर विचार किया जा चुका है श्रोर यह भी कहा जा झुका 
है कि हिन्दी के श्रधिकाश नीतिकारों में यह वर्तमान है। 
कहने के ढग की दृष्टि से हिन्दी नीति-काव्य को मोटे रूप से दो वर्गो में 
रखा जा सकता है | पहले वर्ग में नीति-काव्य का वह श्रद्म है जिसके कहने का ढंग 
पूर्णत सीघा साधा श्रौर गद्यवत्‌ है। इस ढग से कहे गए नीत्ति छन्दो मे बातें वाग्वैदग्ध- 
पूर्ण ढग से या सटीक उदाहरणों (पभ्रप्रस्तुत विधान) झ्रादि के साथ न कही जाकर 
सीधे कही गई हैं| जगजीवन साहब कहते हैं-- 
भूलु फूलु सुख पर नहीं, श्रवहें होहु सचेत । 
साईं पठवा तोहि काँ लावो तेहि तें हेत ॥* 
इस दोहे मे उसी ढग का सहारा लिया गया है । कबीर के 
मथुरा जावे द्वारिका, भाव जावे जगनाथ । 
साध सगति हरि भगत्त विनु कछू न श्रावै हाथ ।॥।* 
या गिरिधर के 
साई घर न कीजिये भरुरु पडित कवि यार । 
बेटा बनिता पवरिया यज्ञ करावन हार । 
यज्ञ करावनहार राजमन्त्री जो होई | 
विध्र पडोसी वैद्य झापको तप रसोई । 
कह गिरिधर कविराय युगन ते यह चलि श्राई ) 
इन तैरह सो तरह दिए वनि आबे साई ॥£ 
१ जगजीवनवाणी, प्‌ृ० १३० ! 
२ फवीर ग्रन्य०, पृ० ४६ । 
गिरिघर कुण्ड०, पु० १६ | 
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में भी इसी ढग को अ्रपनाया गया है। सन्‍्तो एवं गिरिघर जैसे कुछ भ्रन्य कवियों 
द्वारा लिखित नीति-साहित्य का अधिकाश इसी प्रकार का है ! 
नीति-काव्य का दूसरा वर्ग वह है, जिसमे कहने का ढंग सीधा झौर गद्यवत्‌ न 
होकर काव्योचित एवं भग्राकर्पषक है | इसमे भावों को स्पप्ट करने मे समर्थ उदाहरण ग्रादि 
सरल श्लकारो के प्रयोग के कारण ऊपर के छन्दो की शुष्कता नही है । रहीम, वृन्द 
तथा दीनदयाल गिरि आदि के अधिकाश नीति-छत्द इसी वर्ग के है। उदाहरणार्थ वृत्द 
का एक दोहा है-- 
करत करत ग्रभ्यास के जडमति होत सुजान । 
रसरी श्रावत जात हैं सिल पर होत निसान ॥* 
यहाँ कथित वात को उदाहरण से पुष्ट करने से छन्‍्द अधिक प्राक्षक भौर 
प्रभावशाली हो गया है। इसी प्रकार रहीम का एक दोहा है--- 
विगरी बात बने नहीं लाख करो किन कोय | 
रहिमन फाटे दूध को मर्थ न माखन होय ॥+९ 
कहना न होगा कि प्रथम वर्ग के ढग की शुष्कता दूसरे वर्ग मे नही है, इसी लिए 
प्रभविष्णुता की दृष्टि से दोनो में बहुत भ्रन्तर है । प्रथम मे इसकी मात्रा शत्यल्प या 
नही के बरावर है तो दूसरे मे श्रत्यधिक है । 
नीति-काव्य की विभिन्‍न शैलियाँ-- 
नीति-काव्य मे विपय-वर्शान की कई शैलियाँ मिलती हैं। यहाँ उन पर भ्रलग- 
पग्रलग विचार किया जा रहा है । 
उपवेशात्सक शैली--उपदेशात्मक शैली हिन्दी नीति-काव्य की सबसे 
सीधी, स्पष्ट श्रौर नीरस शैली है । इसमे किसी भी प्रकार के ऐसे ढग के प्रयोग 
का प्रयास नही रहता, जिससे कथन आराकर्पक गौर प्रभावशाली हो। सन्त कवियों, 
गिरिघर तथा घाघ झौर भड्डरी श्रादि के बहुत से नीति-छन्द इस ली के हैं। कुछ 
उदाहरण लिये जा सकते है । सुन्दरदास 'विश्वास' करने के विपय मे उपदेश देते हैं-- 
सुन्दर भ्रव विस्वास गहि सदा रहैं प्रश्न साथ । 
तेरो कियो न होत है सब कुछ हरि के हाथ ॥3 
ग्राधुनिक कवि हरिदीन त्रिपाठी माता-पिता की सेवा के सम्बन्ध से कहते हैं-- 
सेवा कीज मातु अरु पितु की सहित सनेह। 
जाके भोरित छझुक्त के मिले बनी यह देह ॥ 


१ बृुन्द सत्त०, ३१११ 
रहीम दोहा०, १३५ । 
हे सुन्दर प्रन्य ०, ७१६१ 
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मिले बनी यह देह जीव जामे सुख माने । 
जाके बिनु नहिं वेद ईश को भजन बखाने।॥। 
दीच कहै पाछे पूजहु सब देवी देवा। 
पहिले चित दे करहु मातु पितु गुरु की सेवा ॥* 


उदाहरणो से यह भी स्पप्ट है कि उपदेक्षात्मक शैली मे कवि व्यक्ति या 
समूह से सीधे उपदेश के स्वर मे कहता है जैसे 'बिस्वास गहि' या सेवा कीजे' । इसी 
कारण इस शैली की नीति कविताएँ उच्च कोटि की नहीं कही जा सकती श्रोर 
इसके रचयिता कवि से श्रधिक उपदेशक या सुधारक जैसे है । 

उपदेशात्मक दली के भ्रन्तर्गंत ही पहाडा, अ्रखरावट, सोलह तिथि निनेय, 
बारहखडी, बर्नेनामा, ककहरा था श्रलिफतामा आदि रूप मे कहे गए उपदेशो के 
छन्द भी भ्राते है, जिनमे हिन्दी या उदूं के भ्रक्षर, श्रक, तिथि या वार आरादि मे क्रम 
से एक-एक को लेकर उपदेश के छन्द कहे गए है । 

इस प्रकार वर्णामाला या अक आदि के अनुसार कविता करने की परम्परा 
भारतवर्ष के बाहर भी मिलती है | चासर ने ए, बी, सी के श्रनुसार मेरी के प्रति 
एक कविता लिखी थी श्रौर उसके भी पूर्व लगभग सभ्‌ १३३० ई० से किसी फ्रासीसी 
कवि ने भी इस प्रकार की कविता की थी (* 

भारत मे इस शली के प्राचीनतम प्रयोग “श्रगुत्तर निकाय” के सख्यात्मक 
उपदेशो मे मिलते है। आगे चलकर भ्रपश्रद्य के किसी पृथ्वीचन्द्र जैन नामक कवि 
ने सत्‌ १३४३ के लगभग "मातृका प्रथमाक्षर दोधक' मे इस शैली का प्रयोग 
किया है ३3 

हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों में कवीर, सुन्दरदास, धरनीदास, पलहू साहब तथा 
सहजोवाई श्रादि सन्‍्तो, जायसी तथा जात श्रादि सूफी कवियों एवं विश्वनाथ सिंह 
तथा रामसहायदास आदि ने इस शैली की कविता की है। इनकी इन रचनाश्रों मे 
साम्प्रदायिक रहस्यथोद्घादन या योग आदि से सम्बद्ध बाते भी है पर कही-कही नीति 
या उपदेश की बाते भी है । कुछ उदाहरण हृ्ठव्य है--- 





१ सामान्य नीति काव्य, ३७। 
(80८९५ (8ए८९४--], ]9[8ए०७ लन्दन पु० ६३ । 

३ मलयाली साहित्य में 'श्रक्षराली' नामक काव्य भी इसी प्रकार का होता हे । 
उसमें छन्द को प्रत्येक पक्ति के प्रारम्भिक श्रक्षर किसी चर्ण की बारहखडी के 
होते हैँ। भागवत सम्प्रदाय, बलदेव उपाध्याय, काज्ञी, २०१० / पृ० ४६। 
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'ल' प्रक्षर--लल्ला लालच बुरी बलाय यही सव वात विगारी | 
लालच जेहि का नाम माया की है महतारी ॥" 
'श्' झक्षर--णएरणा नीच ऊँच नहिं देख देख सब एक पसारा। 
नहिं वाह्मन नहिं सूद्र नही छत्री कोउ न्यारा ॥7 
'क' भ्स्‍रक्षम-क के करहु करनी भली ज्यो आगे सुष होइ ।* 
'क' प्रक्षष--पर रेंड बबूर सेहुड सो न फरिहे दाख [४ 
तीज--- तीज तनिक सुख कारने 
बहुत फसायो जीव । 
लालच लगि ऐसो गिरे 
जैसे मकखी घीव ।* 
सूवत्यात्मक शैली-नीति-साहित्य की श्रपेक्षाइत भ्रच्छी श्लौर भ्रपनी छेली 
सृक्‍्त्यात्यक है। कबीर, तुलसी, रहीम, वृन्द तथा दीनदयाल श्रादि नीति के 
प्रघान कवियो ने प्रमुख रूप से इसी शैली को अपनाया है। इस शैली की प्रधान 
विशेषताएं दो हैं। पहली विशेषता तो यह कि इस होली में कही गई बात 
उपदेश्षात्मक शैली की भाँति सीघे नहीं कही जाती । उदाहरण के लिए परिश्रम 
करने' को लें | उपदेशात्मक शैली में यदि कहना हो तो उपदेशकार कहेगा--- 
श्रम कर श्रम कर रे मनुज श्रम ते जागे भाग । 
श्रम विहीन के भाग मे लगे सदा ही भ्राग ॥१ 
पर सृक्तिकार इस वात को सीघे न कह कर एक सामान्य वात के रूप में 
कहेगा जिससे सुनने वाले को इस वात का अनुभव न हो कि वात सीधे उसके लिए 
है । वृन्द ने परिश्रम के विषय में लिखा है-- 
श्रम ही ते सव मिलत है विन श्रम मिले न काहि । 
सीधी श्रंगुरी घी जम्यो क्यो हूँ निकरें नाहि॥४ 
सूक्‍त्यात्मक शैली की दूसरी विशेषता है कहने वे 


के ढंग का सौन्दर्य । इसमें 
किसी शब्दालकार के सहारे या योही किसी एक शब्द को बार-बार कहकर या 


जाया 


पलदू साहब . ककहरा । 

तुलसी साहब : फककहरा । 

जात बनेंतामा | 

घरनीदास ककहरा । 

सोलह तिथि निर्नेय, सहजो बानी, पृ० ४६ । 
नीति छुन्द० | 

बन्द सत०, १६० | 


दे #ै0 #* अब >0 0 ४७ 
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इसी प्रकार के भ्रन्य चमत्कारो से छन्द को ऐसा भ्राकर्षक और प्रभावशाली बनां 
दिया जाता है कि उपदेश की भाँति इस शैली में कहा गया छन्द टकरा कर रह 
मही जाता अपितु श्रोता या पाठक के मन मे चुभता है श्रौर देर तक अपना प्रभाव 
रखता है । 
ऊपर श्रम के विषय में उद्धृत दोनो छल्दों मे ये दोनो विशेषताएँ स्पष्ट है । 
कहना न होगा कि प्रभविष्णुता और कथन-सौन्दर्य की दृष्टि से दोनो छन्दों मे 
श्राकाश-पाताल का श्रन्तर है । 
हिन्दी नीति-काव्य मे प्रयोग की दृष्टि से सूकत्यात्मक शेली के कई भेद- 
विभेद किए जा सकते है जिनमे कुछ प्रमुख के सक्षिप्त श्रौर सोदाहरण विवरण यहाँ 
दिये जा रहे है । 
मोटे रूप से इस शैली के दो भेद है । पहले प्रकार की सूक्तियो में अप्रस्तुत 
विधान के सहारे कही गई बात या नीति को स्पष्ट, पुष्ट, प्रमाणित, समरथित या 
उदाहृत करने है । उदाहरणस्वरूप तुलसी का एक दोहा लिया जा सकता है-- 
बडो गहे ते होत बड, ज्यो बावन-कर-दण्ड । 
श्री प्रभु के सर सो बढो, गयो भ्रखिल ब्रह्मण्ड ॥' 
यहाँ कवि को कहना है कि छोटे या साधारण व्यक्ति भी बडों का साथ 
पकडने से बडे हो जाते है। इसके लिए वह भगवान वामन के हाथ के डण्डे का 
उदाहरण देकर श्रपने कथन की पुष्टि करता है । 
रामचरित उपाध्याय का एक छन्द है--- 
साम नय से दुष्ट सीघे मार्ग पर जाते नही । 
हाथ में श्रेतेन जब तक दण्ड वे पाते तही । 
तप्त हो जब तक घनो की चोट खाता है नही । 
काम में तव तक हमारे लौह श्राता है नही ॥* 
यहाँ लौह (भ्रप्रस्तुत) की विशेषता से सामान्य दुष्ट के दण्ड की वात का 
समर्थन है। 
इस प्रकार की शैली की सुृक्तियों में अ्प्रस्तुत का श्रर्थातरन्यास, काव्यलिंग, 
दृष्टान्त तथा उदाहरण आदि श्रलकारो के रूप मे प्रयोग किया जाता है। इन विभिन्न 
प्रलकारो के श्राधार पर इसके और भी उपभेद किए जा सकते हैं । 


सूक्‍्यात्मक णली का दूसरा भेद वह है जहाँ अप्रस्तुत विधान का सहारा 





१ तुछसी दोहा०, ५३२। 
२ काव्य दर्षणा, पु० ३८६ | 
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लिए विना ही बात चमत्कार, आक्पंरा या वाग्वैदगधपूर्णा ढंग से कही जाती है। 
इसके भी बहुत से भेदोपभेद किए जा सकते है। यहाँ कुछ प्रधान भेदो को देखा जा 
सकता है । 
कभी-कभी कुछ कवि किसी एक क्रिया को लेते है और उसकी बार-बार 
ग्रावृत्ति करते हुए नीति की अनेक वाते एक ही छन्द मे कह जाते है । गिरिधर दास 
दिना' क्रिया को लेकर कहते है-- 
गुरुन को थिष्यत, सुपात्र भूमि देवन को, 
मान देहु ज्ञान देहु दान देहु बन सो। 
सुत को सन्‍्यासिन को वर जिजमानन को, 
सिच्छा देहु भिच्छा देहु दिच्छा देहु मन सो । 
सब्रन को मित्रन को पित्रन को जगवीच, 
तीर देहु. छीर देह, नीर देहु पन सो। 
गिरिधर दासे स्वामी को अधघी को आासु, 
रुख देहु सुख देहु ढुख देहु तन सो ॥॥" 
इस छुन्द का आ्राकर्षण 'ेहु' की आवृत्ति तथा अंत्यानुप्रास के कारण है। 
क्रिया के भ्तिरिक्त संज्ञा शब्दों की आवृत्ति भी की जाती है। एक दोहे मे 
शिवदुलारे त्रिपाठी 'शोभा' की भावृत्ति करते हुए नीति की बातें कहते है-- 
घन की शोभा धर्म है, प्रिय की शोभा प्रीति | 
कुल की जोनभा पुत्र है, नृप की शोभा नीति ।* 


अव्यय शब्दों का भी इस प्रकार प्रयोग नीति-काव्य में मिलता है । वैताल 

'विना' की श्रावृत्ति करते हुए कहते है-- 
बुधि विन करें वेपार, दृष्टि बिन नाव चलाव॑ | 
सुर विन गाव गीत, अर्थ विन नाच नचाव॥ 
गुत विन जाय विदेस, अकल विन चतुर कहावे। 
चल विन वंधिे युद्ध, हीस बिन हेत जनावे ॥ 
प्रन इच्छा इच्छा करें, भ्रन दीठी वाता कहै। 
बेताल कहे विक्रम सुनो यह मूरख की जात है ॥रे 

१ कविता कौसुदो, भाग १, पु० ४६५। 

२ कविता कोमुदी, भाग २, पृ० ६७० । 

३ फविता कौमुदी, भाग ६, पु० ४०१। 
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इसी प्रकार “कहा” (क्या), 'सून' (शून्य), न कछु तथा "मरे प्रादि 
भनेकानेक अन्य शब्दों की आवृत्ति करते हुए भी एक छन्द मे नीति की श्रनेकानेक 
वातें कहने की शैली हिन्दी नीति-साहित्य मे मिलती है। 
कुछ कवियो ने कभी-कभी सजन्ञा, सवेनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों की आवृत्ति 
तो की है पर नीति की बहुत सी बाते न कहकर एक ही बात कही है। उदाहरणार्य 
बंताल का महत्व दिखलाने के लिए 'टका' की श्रावृत्ति करते हैं-- 
टका कर कुलहूल टका मिरदग बजावे। 
टका चढ़ सुखपाल टका सिर छत्र घरावै॥ 
टका माय श्ररु बाप टका भैयन को भेया। 
टका सास श्ररु ससुर टका सिर लाड लडंया ॥ 
झव एक टके बिनु टकटका रहत लगाए रात दिन । 
बैताल कहैँ बिक्रम सुनो घिक जीवन एक टके बिन [॥* 
बैताल ने इसी प्रकार एक अन्य छप्पय मे जीभ के महत्व-दर्शन के लिए 
'जीभ' शब्द की श्रावृत्ति की है ।$ 
कुछ कवियों ने किसी एक बात के सम्बन्ध में नीति कथन के लिए उसकी 
आवृत्ति तो की है पर साथ ही बहुत से उदाहरण लेते हुए छन्द के श्रन्त मे श्रपने 
लक्ष्य को स्पप्ट किया । ऐसे छन्‍्दो मे उदाहरणो के बाद उनके निष्कर्ष स्वरूप से 
नीति की वात रखी जाती है भ्रत उसमें श्रधिक बल झा जाना स्वाभाविक है। 
गग का एक छन्‍्द उदाहरणार्थ देखा जा सकता है-- 
फूट गए हीरा की विकानी कन्ती हाट-हाट, 
काहू घाट मोल काहू बाढ़ मोल को लयौ। 
हट गई लका फूट मिल्‍्यो जो विभीषपन है, 
रावन समेत बस आश्रांसमान को गयो। 
कहेँ कवि गग दुरजोघन से छन्नघारी, 
तनक में फूटे तें शुमान वाको ने गयो। 


कविता फौमुदी, भाग १, पु० २३७ । 
नीत्ति छन्द० । 

कविता कौमुदो, भाग १, पृ० २२८। 
वही, भाग १, पृ० ३६६ । 

चहो, भाग १, पृ० ३६६ । 

वही, भाग १, पृ० ३६६ | 
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फूटें तें चरद उठि जात वाजी चौसर को, 
आपुस के फूटे कहु कौन को भलो भयो ।* 
सार, कारणमाला तथा एकावली आदि झ्य खलामूलक अलकारो के प्रयोग 
से भी हिन्दी नीति-साहित्य में सुन्दर सूक्तियाँ कही गई हैं। एक-एक उदाहरण लिए 
जा सकते हैं । 
सार-- 
रहिमन वे नर मर चुके जे कहूँ साँगन जाहि। 
उनते पहिले वे मुए तिन मुख निकसत नाहि ॥* 
सृक्तियों की यह शैली भी श्राकषषक श्रौर प्रभावशाली होती है । इसमे एक के 
वाद दुसरे को अधिक अच्छा या अधिक बुरा दिखलाया गया है | 
एकावली-- 
सोभति सो न सभा जहें वृद्ध न, वृद्ध नत्ते जु पढें कछु नाही । 
ते न पढे जिन साधु न साधित, दीह दया न हि जिन माही ॥ 
सो न दया जुन धर्म घर घर धर्म न सो जहें दान वृथा ही । 
दान न सो जहे साँच न केसव, साँच न सो जु बसे छल छाही ॥३ 
सूक्तियो की इस शैली मे विपय या वस्तु के ग्रहणा श्रीर त्याग द्वारा एक 
माला या श्रेणी बनाकर चमत्कार और झाकपंण उत्पन्न किया गया है | 
कारणमाला-- 
गुरु ते विद्या होत है, विद्या ते हूं ज्ञान। 
जान ते होत है जगत मे सुख सम औ कल्याण ॥।ऐ 
इस इॉली में कार्य और कारण की लडी या माला द्वारा श्राकपंण उत्पन्न 
किया जाता है । 
कुछ कवियों ने अपने छन्दों मे केवल कुछ प्रशव रख दिए है, जिनकी ध्वनि से 
उत्तर निकलता है श्र उसमे नीति की बाते रहती है । तुलसी का एक प्रसिद्र दोहा 
इस तरह का है-- 
काह न पावक जारि सक, का न समुद्र समाइ । 
का न कर झवला प्रवल, केहि जग काल न खाइ ॥* 


कविता कौमुदी, भाग १, पु० २७६ | 
रहीम दोह०, २४० । 

नीहि छुन्द ० । 

नीति छुन्द० | 

५ तुलसी दो०, २६७। 
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यहाँ चार प्रइन मात्र हैं पर इनसे व्वनि निकलती है कि श्राग सब कुछ जलों 
सकती है, समुद्र मे सब कुछ समा सकता है, ज्नी सब कुछ कर सकती है, और काल 
सबको खा सकता है । सूक्ति-कथत की यह शैली भी बडी सुन्दर है यद्यपि हिन्दी नीति- 
काव्य मे इसका बहुत कम प्रयोग हुआ है । 
इसी मे मिलती-जुलती सूक्ति-कथन की एक दली वह भी है जिसमे एक 
ही छन्द मे पहले प्रदन श्रौर फिर उत्तर रहता है। महावीरप्रसाद द्विवेदी का एक 
छुन्द है-- 
कवि--हे स्वत्तन्त्रते ! जन्म तुम्हारा | 
कहाँ बता यह प्रइन हमारा ॥। 
स्वतन्त्रता--सूर देश हित तजते जहाँ । 
प्राण जन्म मेरा है वहाँ।॥।' 
भगवानदीन ने भी इस शैली मे कुछ दोहे लिखे हैं। दो उदाहरण दिए जा 
रहे हैं-- 
किसे मृत्यु का डर नही, किसे न घन की चाह ? 
जिसे झ्ात्मा का पता, लगा जो उसकी राह ॥॥ 
तथा 
किसे हार का डर नही, किसे न जय की चाह ? 
जय पाकर हंसता न जो, हार करे नहिं आह ॥* 
इस शली के छनन्‍्द भी हिन्दी नीति-साहित्य मे भ्रधिक नही मिलते । 
प्रन्योक्ति शेली--नीति-साहित्य की शैलियों मे सबसे सुन्दर और शिष्ट 
भ्रन्योक्ति शेली है । 


भ्रन्योक्ति एक भ्रलकार है | जिस प्रकार साहश्य बतलाने के लिए साहरश्य- 
मूलक उपमा श्रादि भ्रलकारो का काव्य मे प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार किसी 
को बुरा न लगने देने की दृष्टि से व्यग्यमूलक अलकार प्रयुक्त हुए हैं। 
प्रलकारो के व्यग्यमूलक वर्ग मे श्रप्रस्तुत प्रशसा, प्रस्तुताकुर, समासोक्ति, पर्यायोक्ति, 
गूढोक्ति, तथा काकु वक्रोक्त--ये सात अलकार श्राते हैं । इनमे श्रप्रस्तुत प्रशसा के 
पाँच भेद --कार्य निवन्चना, कारण-निवन्धना, सामान्य निवन्धना, विशेष निवन्धना 
१ हिवेदी काव्य माला, पृ० ४२० | 
२ नीति के दोहे । 
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और साझृप्य-निवन्धना होते हैं। पाँचवे भेद सारूप्य निवन्बना का ही दूसरा नाम 
प्रन्योक्ति है । 
अच्योक्ति मे प्रस्तुत का (या से) कथन न कर उससे मिलते-जुलते भप्रस्तुत का 
(या से) कथन करते हैं । 
उदाहरण के लिए दीनदयाल की एक श्रन्योक्ति ली जा सकती है। कवि 
किसी ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना चाहता है जो अपने ऐश्वर्य एवं उन्‍नति की दब्षा में 
गुणियों या सज्जनों का साथ न कर दुगु रियो या दुर्जनो के साथ बुरे कामो में अ्रपना 
बन वहा रहा है। वह प्रस्तुत या उस व्यक्ति की वात न कर श्रप्नस्तुत रूप मे आम के 
वृक्ष को चुनता है श्रौर उससे कहता है-- 
ऐसी संगति रावरे संग न सर्ज रसाल । 
कागन के गन ये तुमे घेरि रहे इहि काल । 
घेरि रहे इहिकाल कहा कुसुमाकर श्राये | 
रसहु सुगनन्‍्ध समेत वृधा तुम देत बहाये। 
वरने दीनदयाल दई गति भई अनंसी। 
फोकिल कीर मलिन्द त्तीन नहि सगत्ति ऐसी ।॥' 


कहना न होगा कि इसमे बाते सभी झाम से कही गई हैं पर घटती हैं एक 
ऐश्वरयेशाली व्यक्ति पर भी । इस प्रकार इस शैली की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से कुछ 
कहे बिना भी सव कुछ कहने मे कवि सफल हुआ है । 


इस शैली के सबसे अ्रधिक सुन्दर छुन्द दीनदयाल के श्रन्योक्ति कल्पदुम मे 
मिलते हैं, पर दीनदयाल के अतिरिक्त तुलसी, रहीम, वुन्द, बिहारी, राय देवीप्रसाद 
पूर्ण, कन्हैयालाल पोद्दार, मैथिलीभरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय तथा सैयद भ्रमीर 
झली 'मीर' आदि ने भी सुन्दर ग्रन्योक्तियाँ लिखी हैं । 

कथयात्मक शलोी--पत्रतन्त्र, बुदव-जातक, प्राकृत-अ्पश्नण् की जैन कथाएं 
तथा सेव सादी की गुलिस्ताँ आदि इसी शैली में लिखी गई है । इसमे एक ऐसी कथा 
रहती है जिसमे निष्कर्प स्वरूप नीति की कोई बात निकलती है मौर वह छुन्द रुप मे 
कथा के ग्रारम्भ, अन्त या बीच में रहती है | प्रभविष्णता की दृष्टि से यह शैली सबसे 
सफल कही जा सकती है । हिन्दी में “किस्सा तोता मेना' कुछ इसी प्रकार की शैली 
में है, यद्यपि उसकी नीति स्त्री श्रोर पुरुष की बुराई शौर अच्छाई तक ही सीमित है । 
मध्ययुग में ईश्वरदास कृत सत्ववती की कघा', कुशललाम कृत भाधवानल 


९ पभ्रस्योक्ति कल्पद्द म, ८८ । 
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आपने जो वायुजित्‌ को दुर्वेवबत कल था कहा। 

हो गया होगा कदाचित्‌ आपका मुख कट्ठु महा ॥ ६१ ॥ 

“तो दया करके मिठाई थाल भर यह लीजिए। 

झौर खाकर फे सुमुख को मित्र, मीठा कीजिए || 

मारने से तानपूरा भी निकम्मा हो गया। 

लीजिए मुद्रा इसी से फिर मंगा लेता नया” ॥ १२ ॥ 

दो रजत मुद्रा तथा लेकर मिठाई थाल भर। 

दास देने को गया उस दुष्ट के त्तत्काल घर ॥ 

कह सुनाया सब सन्देश वायुजित्‌ का प्रेम से | 

फिर कहा,--'पूछा उन्होने आप तो हैं क्षेम से ”” ॥ १३ ॥ 

सोचकर कल की कथा, आइचर्य में होने लगा। 

वेदना मन में हुई वह पातकी रोने लगा ॥॥ 

आँख से आँसू निकल कर गाल पर भड़ने लगे। 

कण्ठ से उसके निकल ये छाब्द सुन पड़ने लगे॥ १४ ।। 

“हाय ! मैंने बिना कारण वायुजितु को दुख दिया | 

पर सहज ही में उन्होंने जीत आज मुझे लिया ॥ 

क्या रहेगा सुखी करके पुरुष खोटे काम को। 

भोगना होगा मुझे इस पाप के परिणाम को” ॥ १५ ॥ 

कह सका इतना अधम बस कण्ठ उसका भर गया। 

दौडता रोता हुआ वह वायुजित्‌ के घर गया।॥ 

“यह महा अ्रपराध मेरा क्षमा है प्रश्न | कीजिए । 

था पडा श्रव मैं शरण में ज्ञान-भिक्षा दीजिए!॥ १६ ॥ 

लोट कर पग पर क्षमा माँगी वुरे व्यवहार की। 

श्िप्ट के सत्सग से सुर हो गया वह नारकी।॥। 

युद्ध से अरि जीतना भाता न श्रेष्ठ उदार को । 

किन्तु सजन सदगुणों से जीतते ससार को॥ १७ ॥ 

मुकरी शली--मुकरी या मुकरनी कविता की उस शैली को कहते है जिसमें 
कथित बात्त मे 'मुकर कर” दूमरी वात कही जाय । श्रमीर खुसरो की मुकरिरयाँ हिन्दी 
में प्रसिद्ध है । 
नीति विषयक मुकरियाँ केवल भारतेन्दु हरिदन्द्र तथा रामचरित उपाध्याय 

ने निग्बी है, जिनमे प्रधान श्रेग्रेजी (साहित्य भश्ौर शिक्षा), वेकारी, खिताव, सरकारी 
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भ्रफसर, बाबू, अफीम, विधवा-विवाह, सज्जन, पण्डित त्था मद्यपान[ग्रादि के विषय में 
हैं। यहाँ तीन उदाहरण दिए जा रहे हैं-- 


सरकारी प्रफतर-- 
मतलब की ही बोले वात। 


राखे सदा काम की घात। 
डोले पहिने सुन्दर समला | 
क्यो सखि साजन नहिं सखि,अ्मला ॥' 


खिताब (सर भ्रादि के)-- 
इनकी उनकी खिदमत करो । 


रुपया देते देते मरो। 
तव झाव मोहि करत ख़राब । 
क्यो सखि साजन नहीं खिताब ॥॥' 
पण्डित-- 
परगुण को गाते रहते है। 
दोष किसी का [नहिं $कहते है। 
निज कुल को करते है मण्डित | 
क्यो सखि सुरगण नहिं सखि पण्डित ॥।३ 
मुकरी शैली का भारतेन्दु तथा रामचरित उपाध्याय ने नीति के लिए अपवाद 
स्वरूप ही प्रयोग किया है, यह इसके लिए अन्योक्ति या यूक्ति की भाँति उपयुक्त शेलरी 
नही कही जा सकती | 
प्रकृति-चित्रण के साथ--सस्कृत साहित्य में प्रकृतिनचित्रण के साथ नीति- 
कथन का उद्दाहरण प्रधानतः केवल भागवत मे मिलता है। हिन्दी में भी इसका 
एकमात्र उदाहरण रामचरित मानस के किपष्किधा काण्ड के वर्षा और शरत वर्णन 
मे मिलता है । वहाँ कवि को पअ्रभिप्रेत है प्रकृति-चित्रण पर उदाहरण तथा प्रन्य 
प्रलकारो के लिए प्रप्रस्तुत रूप मे नीति की वातें कही गई हैं । यहाँ दोनो वर्णानों से 
कुछ अंश देखे जा सकते हैं । 
वर्षा बर्णन--- 
दामिनि दमक रही घन माही । 
खन के प्रीति जथा थिर नाही | 





१ महावीर प्रसाद दिवेदी श्रौर उनका युग, प० ६ । 
२ भारतेन्दु-सुधा, पृु० २२। 
हे कविता कोमुदी, भाग २, पृ० २७२। 
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बरपघहि जलद भूमि निम्नराए 
जथा नवहिं. बुध बिद्या पाए। 
बूँद अ्रघात सहहि. गिरि कैसे । 
खल के बचन सन्त सह जंसें। 
छुद्र नदी भरि चली तोराई। 
जस थोरेहुँ घन खल इतराई | 
भूमि परत भा ढाबर पानी | 
जनु जीवहि. माया लपटानी । 
सिमिटि सिमिद्टि जल भरहि तलावा । 
जिमि सद्गुन सजन पहि आावा। 
सरिता जल जलनिधि मभहें जाई। 
होइ ग्रचल जिमि जिव हरि पाई । 
हरित भूमि तून सकुल, समुक्ति पर्रहि नहिं पथ । 


जिमि पाखड विवाद ते गुप्त होहि सदग्रथ | ' 
शरद्‌ वर्णन-- 


उदित श्रगस्ति पथ जल सोपा । 
जिमि लोभहिं सोपद सन्‍्तोपा । 
सरिता सर निर्मल जल सोहा | 
सन्त हृदय जस गत मद मोहा ॥ 


पक न रेनूु सोह झसि घरनी। 
नीति लिपुन नृप क॑ जसि करनी । 
जल सकोच विकल भइ मीना । 
ग्रवुध कुटुम्वी जिमि घनहीना ॥ 


सुखी मीन जे नीर पझगाघा। 
जिमि हरि सरन न एकउ बाधा । 
चक्रताक मन दुख निसि पेखी । 
जिभि दुर्जन पर सम्पति देखी ।* 
प्रकृति-चित्रण के साअ नीति कथन की शैली है तो श्रच्छी पर इसका प्रयोग 
प्धिक नहो हुझना है । 





१ मानस, ४ ९४। 
२ भसानस, ५ ४ १७। 
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प्रन्त में कहा जा सकता है कि उपयुक्त गलियों में हिन्दी नीति-काव्य की 
प्रतिनिधि शैलियाँ केवल उपदेशात्मक, सृकत्यात्मक तथा श्रन्योक्ति ही हैं। भौरो का 
प्रयोग आनुपगिक रूप से ही हुमा है । 
(ग) श्रलकार-- 
काव्य मे अलकारों का प्रयोग मूलतः श्रभिव्यक्ति की पूर्णता और शैली मे 
सौन्दर्य एवं ग्राकपंण के लिए किया गया है | “वह फूल सा कोमल है” कहने मे कहने 
चाला कोमलता की अ्रधिक सुन्दर और पूर्ण श्रभिव्यक्ति का प्रयास करता है । 'वह 
कोमल है' मे भी कोमलता का उल्लेख है, पर 'फूल सा' न कहने से कोमलता की 
उतनी सफल अ्रभिव्यक्ति नही है। यथार्थत काव्य में अलकार के प्रयोग की मूल 
भावना यही होनी चाहिए। पर, इसके श्रतिरिक्त चमत्कार के लिए, था साधन न 
होकर साध्य रूप मे, अलकार-प्रयोग की प्रवृत्ति भी साहित्य मे मिलती है, जिसे किसी 
भी दृष्टि से उचित नही कहा जा सकता । 
हनदी नीति-काव्य मे प्रमुखत पहली प्रवृत्ति ही मिलती है। चमत्कारार्थ या 
साध्य रूप में प्रलकार-प्रयोग के दर्शन अपवाद-स्वरूप ही कह्दी-कही हो जाते हैं । 
पीछे कहा जा चुका है कि नीति-काव्य मे दो प्रकार की शैलियाँ प्रमुख रूप से 
मिलती है । एक शैली तो सीधे उपदेश की है, जिसमे बिना किसी उदाहरण श्रादि के 
वात कही जाती हैं और दूसरी सूक्ति की है, जिसमे उदाहरणों के सहारे प्रभिव्यक्ति 
को श्रधिक पूर्ण, झकपक श्रौर प्रभावशाली वना दिया जाता है। श्रलंकारों का 
स्वाभाविक, सुन्दर श्ौर काव्योचित प्रयोग सूक्‍त्यात्मक शैली की नीति कविता मे ही है । 
उपदेशात्मक नीति कविता मे प्राय श्रलकार मिलता ही नही और यदि मिलता भी है 
तो बहुत कम । 
हिन्दी नीति-काव्य के वहुप्रचलित श्रौर प्रमुख अलंकार भ्रन्योक्ति, प्र्थान्‍्तर- 
भ्यास, उदाहरण, हृ्टान्त, प्रतिवस्तृपमा, लोकोक्ति. विज्षेपोक्ति, काव्यलिग, विकल्प 
तथा विनोक्ति हैं । यहाँ सक्षिप्त विवेचन के साथ हिन्दी नीति-काच्य से उनके उदाहरण 
दिए जा रहे हैं । 
प्रम्योवित--हिन्दी नीति-काव्य का यह सबसे प्रचलित ग्रलंकार है । प्रचलन 
के अ्रतिरिक्त एक और हृप्टि से भी इसका नीति-काव्य मे विशेष महत्व है। नीति- 
काव्य में उपदेश की बाते रहती है, भर इस भ्लकार का सहारा न लेने पर उपदेश 
वी बात किसी व्यक्ति के प्रति सीधे कही जाती है, जो न तो बहुत भिष्ट ही है 
झोर न बहुत शोभन ही । इसके विपरीत भ्रन्योक्ति रूप मे कहने पर बात जिसके प्रति 
कहनी रहती है, उससे न कही जाकर उसके उपयुक्त उपमान या अप्रस्तुत को सम्बो- 
प्रित करके कही जाती है, भौर केवल ध्वनि से यथार्थ व्यक्ति पर घटित होती है । इन 
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प्रकार इस अलकार के श्राधार पर कही गई नीति या उपदेश की बात जिसके प्रति 
कही जाती है उसे बुरी भी नही लगती और प्रभाव भी डालती है । 
नीति-काव्य के लिए अन्योक्ति सर्वाधिक उपयुक्त अलकार है। इसी कारण 
संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्रश तथा हिन्दी आदि सभी के नीतिकारो ने न्यूनाधिक रूप से 
इसका प्रयोग किया है। हिन्दी मे तुलसी, रहीम, ्वन्द, बिहारी, वियोगीहरि, दुलारेलाल 
भार्गव, भ्रमी र अली 'मीर' तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि बहुतों ने इस भ्रलकार का 
सफल प्रयोग किया है, पर, दीनदयाल गिरि इसके सम्राद कहलाने के अधिकारी हैं । 
उनका श्रन्योक्ति-कल्पद्रुम हिन्दी नीति-काब्य में अन्योक्ति श्रलकार के प्रयोग की दृष्टि 
से सच से प्रसिद्ध ग्रन्थ है। 
प्रन्योक्ति का शाब्दिक पथ है भ्रन्य के प्रति कही गई उक्ति' श्रर्थातु इस श्रल- 
कार में उक्ति कही जाती है किसी और पर, किन्तु घटित होती है किसी श्रौर पर । 
उदाहरण के लिए दीनदयाल गिरि की एक भ्रन्योक्ति है-- 
भूले अरब घन तुम किते प्रथम याकों पालि। 
लखत रावरी राह को सूखि गयो यहु सालि॥ 
सूखि गयो यहु सालि अहो अजहूँ नहिं आए। 
दें दे नाहक नीर सिन्धु मे सुदिन गेंवाएं॥ 
बरने दीनदयाल कहां गरजत हौ फूले। 
समय न आझ्राए काम काम कौने अ्मि भूले ॥' 
इसमे कवि घनिक से कहना चाहता है कि ऐ घनिक जिन्हे ग्रावश्यकता हो 
उन्हे दो | जो स्वय धनी है उन्हे देना व्यर्थ है। पर वह सीघे घनी से न कहकर 
वादल से कहता है । इसी प्रकार बिहारी का एक दोहा है--- 
स्वास्थ सुकेन न स्रम वुथा, देखु विहग विचारि। 
वाज पराए पानि परि तू पछीहि न मारि ॥' 
यहाँ कवि को अ्रभिप्रेत है दुष्ट स्वामी के सकेत पर श्रनर्थ करने वाले सेवक 
को उपदेश देना, पर वह उससे न कहकर बाज (भ्रन्य या अप्रस्तुत) से कह रहा है । 
हिन्दी नीति काव्य मे ग्रन्योक्ति के लिए चुने गए श्रप्रस्तुत कई प्रकार के हैं। 
उनके मुरुय वर्ग निम्न हैं-- 
१ पौराणिक वस्तुएँ--पारस, चिन्तामरि तथा कल्पद्रम झादि । 
२ प्राकृतिक वस्तुएं --पानी, मेघ, वायु, सूर्य तथा चन्द्र झ्रादि। 





१ पग्रन्योकिति कल्व०, प० ४४ | 
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है व्यवसायी- किसान, कुलाल, चित्रकार, भाली, रजक, तमोली तर्था 
जौहरी आदि । 
४. बरणें-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य एवं शूद्र । 
५ पशु-सिंह, हाथी, घोशा, मृग तथा सियार झ्ादि । 
६. पक्षी--हस, चातक, तोता, बाज, काग, कोकिल तथा शुक आदि | 
७. जन्तु--चूहा, साँप तथा नेवला आदि । 
८. कीडा--खटमल, तथा घुन ञ्रादि । 
६. ऋतु--वसन्त, पावस, गर्मी तथा बरसात आदि । 
१०, समय--सध्या, दोपहर तथा प्रात श्रादि | 
११, पेड--अशोक, कदली तथा चन्दन आदि । 
१२. फूल---कमल, चम्पा तथा केतकी आदि । 
१३, बाजा--मुदग, ढोल तथा चच्ची आदि । 
१४. नदी-गगा, कर्मनाशा तथा यमुना आदि । 

' श्रर्धोन्‍्तरन्‍्यास---श्रर्थान्त रन्यास का अर्थ है 'अर्थान्तर' (अर्थात श्रन्य अर्थ) का 
न्यास (अर्थात्‌ रखना) । उस अलकार मे एक अथ (सामान्य या विशेष ) के समर्थन 
के लिए दूसरा भ्रर्थ (विशेष या सामान्य) रखा जाता है। हिन्दी नीति-काव्य में 
इसका प्रयोग प्राय' हुआ है । कुछ उदाहरण है-- 
सामान्य का विशेष से समर्थन-- 

छोटेन सो सोहँ वडे कहि रहीम यह रेख । 
सहसन को हय बाँधियत ले दमरी की मेख (१ 
बडे न हे ग्रुनन विनु बिरद बड़ाई पाय | 
कहत घतूरे मो कनक गहनो गढो न जाय ॥* 
भूठे ही करिये जतन कारज वियरे नाहि। 
कंपट पुरुष ज्यों खेत पर देखत मुग भज जाहिं 3 
विशेष का सामान्य से समर्थंन-- 
कौन बड़ाई जलधि मिलि गय नाम भो धघीम । 
केहि की प्रभुता नहिं घटी, पर घर गए रहीम ॥४ 


मनन बन अलने। *»+«ँयअ + क्‍॑-++>« 


रहीम दोहा०, ५६ | 
बिहारी सत०, ६३४ । 
बन्द सत०, ३७२ । 
रहीम दोहा०, ४४ । 
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कौजे॑ गमन सुमानसर यह दुखदायक ताल | 
हस वस अवतस हो मौन गहो इहि काल ॥ 
मौन गहो इहि काल काक बल खल या ठावे । 
प्रति कठोर वर जोर सोर चहूँ श्रोर मचावे ॥ 
बरने दीनदयाल इन्हे तजि सुख सो जीजे। 
स० सगति अश्रति भीति भूलि तठहेँ गमन न कीज ॥।* 
हिन्दी नीति-काव्य मे श्र्थान्तरन्यास का प्रयोग 'सामान्य का विशेष से सम- 
थंन' रूप में ही विशेष हुआ है । विशेष का सामान्य से समर्थंत कम मिलता है । 
उदाहरण--उदाहरण शझलकार में कोई सामान्य बात या वाक्य कहकर 
शज्यो” या “जैसे” श्रादि शब्दों के साथ, उसका कोई विशेष उदाहरण देकर समता 
या एकता दिखाई जाती है | नीति-काव्य का यह भी बहुप्रयुक्त भलकार है। कुछ 
उदाहरण हैं-- 
श्रनुचित उचित रहीम लघ्चु करहि बडन के जोर । 
ज्यों ससि के सजोग ते पचवत श्राग चकोर ॥४ 
रहिमन यो सुख होत है बढत देखि निज गोत । 
ज्यों बडरी श्रेंखियाँ निरखि भ्राखिन को सुख होत ॥ 
मिले जो सरलहि सरल ह्वँ कुटिल न सहज विहाइ । 
सो सहेतु ज्यों बक्रगति व्याल न बिले समाइ ॥४ 
बुरो बुराई जो तर्ज तो चित खरो सकात । 
ज्यों निकलक मयक लखि गने लोग उत्पात ॥॥५ 
इसके विपरीत विशेष कह कर सामान्य से भी समता दिखाने की प्रवृत्ति कुछ 
कवियों मे मिलती हे-- 
बूँद श्रघात सहें गिरि कंसे । 
खल के वचन सत सह जैसे ॥।५ 
हृष्टान्त--इस श्रलकार में कोई सामान्य वात कह कर दृष्टान्त देते है, पर, 
उदाहरण की भाँति ज्यो, जैसे, यो श्रादि वाचक शब्द नही रखते, साथ ही प्रर्थान्तर- 


प्रन्योकित कल्प०, पु० १७ । 
रहीम दोहा०, ५। 

वही, २२६ । 

तुलसी दोहा०, ३३४ । 
बिहारी सत्त०, ६५३ | 
मानस, ४ १६ २। 
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स्यास की भाँति एक वाक्य का दूसरे से समर्थन भी नहीं करते । केचल दोनो में समर्ता 

का भाव रहता है। नीति-काव्य में हृः्टान्त के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं--- 

दुसह दुराण प्रजानि को क्यो न वढे अति द्वन्द । 

अधिक अधेरी जग करे मिलि मावस रवि चन्द ॥' 

रहिमन अंसुआ नेन ढरि जिय दुख प्रगट करेढ़ । 

जाहि निकारों गेह ते कस न भेद कहि देह ॥।* 

सन्त न छाँड सनन्‍्तई, ज॑ कोटिक मिले असन्‍्त । 

चन्दन भरुवेगा बैठिया सीतलता न तजन्त ॥ 

रज्जव जग जलता मिले साधु सीतल अग | 

चदन विष व्याप नहीं जो कोटिक भिर्द भुवग ॥ 
प्रतिचस्तृपभा--प्रतिवस्तृपमा का अर्थ है प्रति वस्तु या प्रत्येक वाक्‍यार्थ के 

प्रति उपमा । इसमे उपमेय और उपमान के पृथक-पृथक दो वाक्यों मे एक ही समान 

धर्म शब्द भेद द्वारा कहते है | हिन्दी तीति-काव्य का यह भी सुपरिचित श्रलकार है । 

उदाहरण हैं-- 


् 


चटक न छाँडत घटत हु सज्जन नेह गंभीर । 

फीको पर॑ न वह परे रंग्यो चोल रंग चीर ॥५ 

कृूटक करि करि परत गिरि साखा सहस खजूरि | 

मर्रह कुनृप करि करि कुनय सो कुचालि भवभूरि ॥5 

लोकोक्ति--किसी भी प्रसम मे किसी लोकोक्ति के प्रयोग से लोकोक्ति भ्रल- 

कार होता है | कुछ उदाहरण है-- 

दीवबौ श्रवसर को भलो जासो सुधरे काम । 

खेती सूखे वरसिबों घन को कौने कास ॥५ 

ता बिन होय न काज सिध, जासो लागी बात । 

गुर बिन होत न चौथ म्त, दूलह बिना बरात ॥' 








बिहारी सत०, ६३२ । 

रहीम दोहा०, १७२। 

फबीर प्रस्य०, पृ० ५१। 

रज्ञब जी फी बानी, पृ० ७६। 
बिहारी सत्त०, ६१६ । 

तुलसी दोहा०, ५१४। 

बुच्द सत०, १८॥ 
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अग्रदास तथा प्रतापनारायण मिश्र ने श्रपनी नीति कविता में इस भ्रलकांरे 
का सबसे भ्रधिक प्रयोग किया है। श्रग्नदास की प्रत्येक कुण्डलिया एक लोकोक्ति से 
भारम्भ हुई है और भ्रन्त मे भी वही लोकोक्ति आई है-- 
अन्धा बाँठे जेवरी पीछे बाछा खाय। 
पीछे वाछ्ा खाय कहत गुरु शिष्य न माने । 
ज्ञान पुरान मसान छिनक महू धर्म भुलाने ॥ 
बुरो विप्र लो रीति मृतक घन लेत न लाज। 
नीच न सूरक मीच फिरत विपयन के काज ॥ 
प्रग्रजीव श्रघा तलो, बेंघे सो करें उपाय । 
प्रन्धा बवाटे जेवरी प्रीछे बाछा खाय ॥।+ 


प्रतापनारायण मिश्र की “श्रनुढी कहावतें” की भी प्रत्येक कविता के भ्रन्त मे 
एक-एक लोकोक्ति हैं-- 
जिहि सन पावहु कछू गुन ज्ञान । 
तेहि भागे न बनौ बुधिमान॥ 
न तु वह धरिहि तुम्हार कुनाँव। 
मेरी बिल्ली मुझी से म्याँव ॥3 
विशेषोक्ति--ऐसी उक्ति जिसमे कारण रहते हुए भी काये की उत्पत्ति न 
विशेषोक्ति है | नीति-काव्य में इसका भी प्रयोग हुआ है । उदाहरण है-- 
रहिमन कवहुँ वर्डन के नाहि गवं को लेस । 
भार धरे ससार को तऊ कहावत सेस ॥४ 
कोऊ दूर न करि सके विधि के उलदे अ्रक। 
उदधि पिता तठ चन्द को घोय न सको कलक ५ 
सरस्वति के भडार की बडी श्रपुरब बात। 
ज्यों खरचे त्यो-त्यो बढें विन खरच घटि जात ॥* 





वृन्दर सत०, ६८३ | 

सेलेबशन फ्राम हिन्दी लिटू घर, चुक २, पृ० ३०२ ॥ 
श्रनूठी कहावतें, ए० १२। 

रहीम दोहा०, १७५। 

बन्द सत०, २०६ | 

चही, ६०६ । 
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काव्यलिग--इस शब्द मे लिंग का अर्थ 'कारण' है। काव्यलिंग अलकार में 
किसी बात को कह कर उसका ज्ञापक कारण कहा जाता है। उदाहरण है-- 


कनक कनक ते सौग्रुगी मादकता अधिकाय । 
वा खाए वौरात है या पाए बौराय ॥"* 
पर जन सी सो मन करे परिहरि हरि सो प्रीति । 
भूठे सो मारने हरप अहो जगत विपरीत ॥।* 


विकल्प--जहाँ इस प्रक्रार वर्णन हो कि यह होगा या वह, विकल्प अलकार 
होता है । नीति-काव्य से कुछ उदाहरण हैं-- 
ऊँची जाति पपीहरा पियत न नीचो नीर।! 
क॑ जाचे घनश्याम सो के दुख सहै सरीर॥३ 
साधु कहावन कठिन है लम्बा पेड खजूर । 
चढ़ा तौ चार्ख प्रेम रस गिर तो चकनाचूर ॥४ 
हैं ही गति है बड़ेन की कुसुम मालती भाय। 
के सव के सिर पर रहें के वन माँहि बिलाय ॥* 
विनोक्ति--जहाँ विनु, रहित, शून्य, बिना, हीन तथा रिक्त आदि शब्दो के 
हारा एक के विता दूसरे का शोभित या श्रशोभित होना कहा जाय, बिनोक्ति श्रलकार 
होता है । कुछ उदाहरण हैं-- 
(क) किसी के बिना अगोभित होना-- 
ससि विन सूनी र॑न ज्ञान बिनु हिरदो सुनो । 
कुल सूतो विनु पुत्र पत्र विन तरवर सूनों ॥ 
गज सूनो इक दन्त ललित बिन सायर सूनो । 
विप्र सुनो बिन वेद, वृक्ष बिनु पूहप बिहुनों ॥॥ 
हरिनाम भजन विनु सत, भ्रर घटा विनु सूनी दामिती । 
बैताल कहै विक्रम सूनो, पति बिनु सूनी कामिनी ॥॥६ 


बिहारी सत०, ६५१ ॥ 
चुन्द सत०, ७०० | 
तुलसी (नीति छन्द०) । 
कबोर (चही) | 
चुन्द सत०, ४७५ ॥ 
वताल, कविता कोमुदी, भाग १, पृ० ४०० | 
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अग्रदास तथा प्रतापनारायण मिश्र ने अपनी नीति कविता में इस झलंकार 
का सबसे अधिक प्रयोग किया है। श्रग्नदास की प्रत्येक कुण्डलिया एक लोकोक्ति से 
आरम्भ हुई है भौर भनन्‍्त मे भी वही लोकोक्ति भाई है-- 
अन्धा बाँटे जेवरी पीछे बाछा खाय। 
पीछे बाछा खाय कहत गुरु दिष्य न माने । 
ज्ञान पुरान मसान छितक महें धर्म भ्ुुलाने ॥ 
बुरो विप्र लौ रीति मृतक घन लेत न लाज । 
नीच न सूर् मीच फिरत विपयन के काजे ॥ 
अग्रजीव भ्रधा तलो, बेंधे सो करे उपाय । 
भ्न्धा वादे जेवरी पीछे बाछा खाय ॥+* 


प्रतापनारायण मिश्र की “अ्रनूठी कहावतें” की भी प्रत्येक कविता के भश्नन्त में 
एक-एक लोकीक्ति हैं-- 
जिहि सन पावहु कछु भ्रुत ज्ञान । 
तेहि भ्रागे न बनौ बुधिमान॥ 
त तु वह धरिहि तुम्हार कु्नाँव। 
मेरी बिल्ली मुझी से म्याँव ॥3 
विशेषोक्ति--ऐसी उक्ति जिसमे कारण रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न 
विक्षेपोक्ति है । नीति-काव्य में इसका भी प्रयोग हुआ है । उदाहरण है-- 
रहिमन कबहेँ बर्डन के नाहि गर्व को लेस । 
भार घर॑ ससार को तऊ कहावत सेस ॥ई 
कोऊ दूर न करि सर विधि के उलदे श्रक। 
उदधि पिता तठ चन्द को धोय न सको कलक |।५ 
सरस्वति के भडार की बडी श्रपूरव बात । 
ज्यों खरे त्यो-त्यो बढ़े विन खरचे घटि जात ॥५ 





वृन्दर सत्त०, ६८३ | 

सेलेब्शन फ्राम हिन्दी लिट्रेंचर, बुक २, पृ० ३०३२। 
अनूठी फहावतें, ए० १२ । 

रहीम बोहा०, १७८! 

घृन्द सत०, २०६ । 

बही, ६०६ । 
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काध्यलिग --इस शब्द मे लिंग का श्रर्थ कारण है। काव्यलिंग अलकार में 
किसी वात को कह कर उसका ज्ञापक कारण कहा जाता है। उदाहरण है-- 


कत्तक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। 
वा खाए बौरात है या पाए बौराय ॥* 
पर जन सौ सो मन करे परिहरि हरि सो प्रीति । 
भूठझे सो साने हरप अहौ जगत विपरीत (४ 
विकल्प--जहाँ इस प्रकार वर्णाव हो कि यह होगा या वह, विकल्प अलकार 
होता है | नीति-काव्य से कुछ उदाहरण हैं-- 
ऊंची जाति पपीहरा पियत न नीचो नीर। 
के जाँचे घनश्याम सो के दुख सहै सरीर ॥3 
साधु कहावन कठिन है लम्बा पेड़ खजूर 
चढौँ ती चार्ख॒॑प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर ॥४ 
हैं ही गति है बडेन की कुसुम मालती भाय। 
के सब के सिर पर रहेँ के बन माँहि बिलाय ॥* 
विनोक्ति--जहाँ विनु, रहित, शून्य, विना, हीन तथा रिक्त आदि शब्दो के 
द्वारा एक के बिना दूसरे का शोभित या अशोभित होना कहा जाय, बविनोक्ति अलकार 
होता है । कुछ उदाहरण हैं-- 
(क) किसी के बिना अशोभित होना-- 
ससि विन सूनी र॑त ज्ञान विनु हिरदो सूनो। 
कुल सूनो बिनु पुत्र पत्र विन तर्वर सूनो ॥ 
गज सूनो इक दन्‍्त ललित विन सायर सूनो । 
विप्र सुनो बिन वेद, वृक्ष विचु पुहुप बिहुनों ॥ 
हरिनाम भजन विनु संत, झअरु घटा बिनु सूनी दामिनी । 
वंताल कहै विक्रम सूनो, पति बिनु सूनी कामिनी ॥६ 


बिहारी सत०, ६५१ । 
वुन्द सत०, ७००१ 
तुलसी (नीति छुन्द०) । 
कबीर (वही) । 
दुन्द सत॒०, ४७५। 
वत्ताल, कविता कोमुदी, भाग १, पृ० ४०० । 
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जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। 
तैसेहि नाथ पुरुष बिनु नारी ॥' 


(ख) किसी के बिना शोभित होना-- 


रोग बिना यह गात ज्यो तम विहीन निसि होय । 
लाज बिना गनिका सुत्यो निलज्जता बिनु जोय ॥।' 


इन प्रमुख अलकारो के अश्रतिरिक्त और बहुत से अलकारो के भी हिन्दी नीति- 
काव्य में यत्र-तत्र प्रयोग मिलते है। यहाँ कुछ प्रधान के उदाहरण दिए जा रहे हैं। 


परिकराकुर-- 


परिसस्या--- 


सार: 


कारएमाला--- 
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दीन हीन जाने कहा सेइ राज-दरबार । 
उनके तो श्राधार बस दीन बन्धु के द्वार ॥7 
कलपि कलपि भूखन मरति तुव सन्‍्तति श्रभिराम । 
कहा जानि घार॒यौ जननि, भप्नपूरणा नाम ॥ई 


पावस ही मे घनुष श्रव, सरित-तीर ही तीर । 
रोदन ही मे लाल हृग नौरस ही में बीर ॥* 
शुचि मे गलानि बसे प्राप्ति में हानि बसे । 
जय मे हारि सुन्दरता मे छवि छीनता ॥॥ 
रोग वसे भोग मे, सयोग में वियोग बसे । 
ग्रुण में गरब बसे सेवा माहि दीनता ॥१ 


रहिमन वे नर मर चुके जे कहेुँ माँगन जाहि। 
उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि ॥" 


विनु विस्वास भगति नहिं, तेहि बिनु द्रवहि न राम | 
राम कृपा विनु सपनेहुँ जीवन लह विश्लाम ॥'* 


तुलसी (नीति छुन्द०) । 

नीति छन्द० | 

विपोगी हरि, नव सततई सार, पृु० २६६ । 
यही, पृ० २४६ । 

वियोगी हरि, नव पतसई सार, पृ० २७३ | 
बनारसी दास, (नीति छुन्द०) । 

रहीम दोहा०, २४० । 

तृलसी (नोति छन्द०) । 
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एकायली--- 
सोभति सो न सभा जहेँ वृद्ध न, वृद्ध न ते जुपढ कछु नाहीं । 
ते व पढे जिन साधु न साधित दीह दया न हिरये जिन माही ॥। 
सो न दया जु न धर्म घरे घर धर्म न सो जहूँ दान वृथा ही । 
दान न सो जहेँ साँच न केसव, साँच न सो तु व्से छल छाँही ॥॥' 
विभाववा-- 
बिना कहे हूँ सतत पुरुष पर की पूरे आस । 
कौन कहत हैं सूर्य को घर-घर करत प्रकास ॥|* 
विरोधाभास--- 
जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोय। 
वारे उजियारो लगें, वढे अंधेरी होय ॥3 
विषस--- 
या भनुरागी चित्त की गति समुर्के नहिं कोय । 
ज्यो ज्यो बूंड़े श्याम रग, त्यो त्यो उज्जल होय ॥* 
पथासरुप--- 
होय भले को सुत वुरो भलो ब्रुरो के होय। 
दीपक के काजल प्रकट कमल कीच ते जोय ॥४ 
मिथ्याध्यवसित -- 
खल वचतनि की मधुरई चाखि साँप निज धोन | 
रोम रोम पुलकित भए कहत सोद गहि मौन ॥९ 
घिघि+- 
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ।* 
रूपक-- _ 
जग्रु जलनिधि जल मोह महात्र॒स्ना तरग घर। 
तट दुहु, दिसि मदमान लोभ पज्ञान भर्वेर भर । 





नोति छुन्द० । 

चुन्द सत०, ४५० । 

रहीम दोहा० ८५२।॥ 

बिहारी सत्त०, १८३ । 

चुन्द, नव सतसई सार, पृ० १८६ । 
मतिराम, नव सतसई सार, पृ० १६१ । 
मंथितीशरण गुप्त, (नीति छन्द०) । 
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काम क्रोध भ्रति जतु गहि करवर छलवोरहि। 
भन विलास बह पवन कलछुप बवडर भकमोरदिं । 
ले विषम सत्रु तेहि माँक पर कहि नरहरि केहि सेमरइ । 
पुरुषोत्तम परम कृपाल विन एहि अवत्थ को उद्धरइ ॥' 
व्यतिरिक--- 
सत हृदय नवनीत समाना । 
कहा कविन प॑ कहृत न जाना । 
निज परिताप द्रव नवनीता । 
पर दुख द्रवें सुसत पुनीता ॥* 


वीपक-- 
यह रहीम तिजसग ले जनमत जगतन कोय । 
बैर प्रीति अभ्यास जस होत होत ही होय ॥7 
मुद्रा-- 
हु सुबुध बीच परिदुहुन को हरत कलह रस पुर । 
करत देहरी दीप ज्यों घर ग्रागन तम दूर ॥ऐ 
पमकफ-- 
कनक कनक तसें सो गुनी मादकता अ्धिकाय । 
वा खाये बौरात है या पाये बोराय गा 
रहिमन अपने पेट सों बहुत कह्यौँ समुकाय । 
जो तु भ्रनखाए रहे तोसों को भ्रनखाय ॥॥* 
इलेप -- (कफ) शब्द -- 
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चरण धरत चिन्ता करत चित्वत चारहेँ शोर । 
सुवरण को देखत फिरें कवि, व्यभिचारी, चोर ।९ 
ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गत्ति सोय । 
वारे उजियारों लगे बढ़ें श्रेघरो होय ॥5 


नरहरि, झ्रकवरी दरवार के हिन्दी कवि, पृू० २६४ । 


ठुलसो, नीति छुन्द० । 

रहीम दोहा०, १५५। 

वृन्द, नव सतसई सार, पु० १८5७ । 
बिहारी सत०, ६४१॥। 

रहीम दोहा०, १६६ ! 

नीति छुन्द० | 

रहोम, नव संतसई सार, पृ० ४३ । 
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(ख) श्र्य-- 
पानी वाढे नाव में घर मे वाद दाम । 


दोनो हाथ उलीचिये यही सयानों काम ॥" 
लाटानुप्रास -- 


पराधीन जो जनु, नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु । 
पराधीन जौ जनु नही, स्वर्ग नरक ता हेतु ॥* 
वृत्यन्‌ प्रास -- 
ससि सुकेस साइस सलिल मान सनेह रहीम । 
बेढत बढ़त बढि जात है घटत जटत घटि सीम ।३ 
(व) छन्द-- 
काव्य का प्राण तो उसका मूल भाव है पर शरीर की भाँति उसके वाह्य 
उपकरणों का भी महत्व कम नहीं है । इन वाह्य उपकरणो में छन्द का स्थान प्रमुख 
है । एक ही भाव दो भिन्न छन्दो मे यदि बाँधा जाय तो एक मे यदि वह खिल उठता है 
तो दूसरे मे उसके सौन्दर्य मे कमी थ्रा जाती है। यही कारण है कि भारत में बहुत 
पहले से छन्द की महता स्वीकार की गई है श्रौर इसे वेदागों में स्थान दिया गया है । 


प्रन्य बहुत सी परम्पराओो की भाँति हमारी छन्द परम्परा भी वेदो तक जाती 
है। प्राचीन साहित्य मे वैदिक और लौकिक छन्दों के उल्लेख मिलते है | वेदिक छन्द 
वर्ण प्रधाव थे । लौकिक छन्द से श्र्थ उन छुन्दों का लिया जाता है जो वेदो में नही 
प्रयुक्त हुए हैं, पर सस्कृत साहित्य में जिनके प्रयोग मिलते है। वैदिक छन्दो से ही 
विकसित होने के कारण इनमें भी वर्णा की प्रधानता है। मात्रिक छन्दों की मूल 
परम्परा प्राकृत साहित्य से आरम्भ होती है | प्राकृत से ही प्रभावित होने के कारण 
वाद के सस्क्ृत साहित्य के भी कुछ छनन्‍्द मात्रिकता की और झुक गए । ग्राइंत तथा 
प्रपश्न श दोनों से मात्रिक छत्दो की प्रधानता है । हिन्दी ने अपना जीवन-रस संस्कृत, 
प्राकृत तथा भ्रपश्रश तीनों से ही लिया है भ्रतः इसमे मात्रिक शौर वाशिक दोनों ही 
प्रकार के छुन्दों का प्रयोग हुआ है । मध्ययुगीन साहित्य अपेक्षाकृत प्राकृत अपन्नशञ्ञ 
से श्रधिक निकट था थौर परम्परागत छनन्‍्दों को ही उसने अपनाया । श्रत. उसमे मात्रिक 
छन्दो की प्रधानता है पर आधुनिक युग में सस्कृत के प्रभाव के कारण वर्णंबृत्तों की 
नस्या मे वृद्धि हो गई है । 





१ नीति छन्द० | 
र्‌ वीर सतत ०, पु० डंद | 
३३ रहीम दोहा०, २७३ ॥ 
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काम क्रोध भ्रति जतु गहि करवर छलवबोर्राह। 
मन विलास वह पवन कलुष बवडर मकमोर्राह 
ले विपम सत्रु तेहि माँक पर कहि नरहरि केहि 
पुरुषोत्तम परम कृपाल बिन एहि अवत्यथ को : 


व्यतिरेक--- 
सत हृदय नवनीत समाना। 
कहा कविन पे कहत ते जाना ॥ 
निज परिताप द्रव॑ नवनीता । 
पर दुख द्रव सुसत पुनीता ॥* 
दीपक-- 


यह रहीम निजसग ले जनसमत जगतन दे 
बैर प्रीति झ्रम्यास जस होत होत ही हो 
मुद्रा-- 
हर सुब्रंब बीच परिदुहुन को हरत कलह रर 
करत देहरी दीप ज्यों घर ग्रागन तः 
यसक-- 
कनक कनक तें सौ गुनी मादकतता भर 
वा खाये बौरात है या पाये 
रहिमन अपने पेट सो बहुत कह्मों + 
जो तू भ्रनखाए रहे तोसों को * 
इलेप -- (क) शब्द -- 
चरण धरत चिन्ता करत चितवत च 
सुवरण को देखत फिरें कवि, व्यभिचा 
ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपत 
वारे उजियारों लगे बढ़े 


नरहरि, प्रकवरी दरवार के हिन्दी कवि, ' 

तुलसी, नीति छुन्द० । 

रहीम दोहा०, १५८ । 

बन्द, नव सतसई सार, पृ० १८७ । 
बिहारी सत०, ६५१ । 

रहीम दोहा०, १६६ | 

नीति छुन्द० । 

रहोम, नव सतसई सार, पृ० ४३ । 
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माच्रा-स्खलन दोष भी नीति के दोहो मे कही-कही मिल जाते हैं। ऊपर का 
उदाहरण इसी श्रेणी का हैं । 

श्रपश्न श के प्रसग में दोहे का विवेचन करते हुए याकोवी ने इसके पश्चिमी 
और पूर्वी दो भेद किए हैं। हिन्दी मे इस प्रकार के तो भेद नहीं किए गए हैं पर 
गुरु लघु के प्रयोग के अनुसार भेद है। दोहे में जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है 
चारो चरणो मे ४८ मात्राएँ होती है। अव यदि दोनो मे २० ग्रुरु (४० मात्राएँ) तथा 
श्राठ लघु आयें तव भी ४८ पूरा होने से दोहा हो जायगा श्लौर यदि १६ गुरु 
(३८ मात्राएँ) श्रौर १० लघु आवें तब भी दोहा पूरा हो जायगा । इसी प्रकार लक्ु 
गुह की अधिकता और च्यूनता के आधार पर इसके वहुत से भेद किए जा सकते हैं। 
पिंगलाचार्यो ने इनमे से प्रधात २३ को स्वीकार किया है जिनके नाम झौर मात्राएँ 
इस प्रकार हैं-- 

अमर (२श्ग-॑-४ल), सुत्लामर (१श्ग+ ६ल), शरभ (१०्ग+ एल), 
श्येन (१९ग--१०ल), मंडूक (१८ग--१२ल), मर्कट (१७ग + १४ल), करम (१६ग 
+ १६ल), नर (१५ग--१८घल), हस (१४ग +२०ल), मदुकल (१३ग+ २२१ल), 
पयोधर (१२ग + २४ल), चल (११णग + २६ल), बातर (१०गर-न-२८ल), त्रिकल 
(६ग--३०ल), कच्छप (८ग--३२ल), मच्छ (७ग--३४ल), शादू ल (६ग--३६ल) 
प्रहिवर (श्ग ८ ३८ल), व्याल (श्ग+४०ल), विडाल (स्य+४र२ल), श्वान 
(रग-- ४४ल), उदर (१ग--४६ल) तथा सर्प (४८ल) । 

इनमे बहुतो के उदाहरण नीति-काव्य मे मिल जाते हैं। 


त्रिकल-- 
आलस तजि रतनावली जथा समय करि काज । 


भ्रवको करिवो भवहि करि तवहि पुर॑ सुप साज ॥* 
सदुकल -- 

तुलसी चातक देत सिख सुतहि वारही वार। 

तात न॒तर्पन कीजियो बिना वारिधघर-बार ।र 
पयोघर -- 

केवल गरुन ही ते न जन चहिये भाग-सहाय । 

फूलत-फल्त न देखिये मेहगो पान विकाय ॥४ 





भाकृत पेगलस में दिए गए २३ नामों मे इससे साधारण भिन्नत्ा है 
रत्त०, १०११ 

तुलसी दो०, ३०४ । 

ब्रज सत०, पृ० ४० १॥ 


क्र 4 नया 
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एक प्रयुक्त रूप ही स्वीकार किया जा सकता है। हरदीन त्रिपाठी ने “सामान्य नीति 
काव्य' मे भी इस प्रकार' की कुण्डलियाँ लिखी हैं । 
श्रग्रदास ने भी नीति की कुण्डलियाँ लिखी है । उनका स्वरूप कुछ शौर भी 

भिन्न है। एक उदाहरण लीजिए-- 

भ्रधा बाँटे जेवरी पीछे बाछा खाय। 

पीछे वाछा खाय कहात ग्रुरुश्षिष्य न साने | 

ज्ञान पुरान मसान छिनक महें धर्म भुलाने । 

बुरो विप्न लो रीति मृतक धन लेत न लाजे | 

नीच न सूझ मीच फिरत विषयन के काजे । 

श्रग्न जीव भ्रनन्‍्धा तलो बेंघे सो बुरे उपाय । 

श्रन्धा बाँटे जेवरी पीछे बाछा खाय । 


भ्रग्नदास की सभी कुण्डलियाँ इसी प्रकार की हैं। यह कुण्डलिया प्रसिद्ध 
कुण्डलियाँ छुन्द से पूर्ण तथा भिन्न है । उसमे छ पक्तियाँ होती हैं तो इसमे ७ हैं । 
उसमे १४४ मात्राएं होती हैं तो इसमे १६८ मात्राएं हैं। उसमे प्रथम पक्ति का 
आरम्भ ओर भ्रन्तिम का प्रन्त एक होता है श्रौर दूसरी पक्ति का प्रन्तिम चरण 
झौर तीसरी का प्रथम चरण एक होता है तो इसमे पहली पक्ति और श्रन्तिम पक्ति 
पूर्योतया एक है तथा पहली पक्ति का दूसरा चरण दूसरी पक्ति का पहला चरण है। 
इस प्रकार कुण्डलीवत्‌ स्वरूप का इसमे बिल्कुल पता नही है । साथ ही दोहा के बाद 
रोला न होकर यहाँ रोला के वाद दोहा है । 

हिन्दी नीति-साहित्य मे गिरिधर, दीनदयाल, भ्रग्रदास, राय देवी प्रसाद पुरे 
तथा हरदीन शन्रिपाठी आदि की कुण्डलियाँ प्रधिक सुन्दर वन पडी है। 

छप्पय--छप्पय का भी नीति-काव्य मे प्रयोग हुआ है यद्यपि यह वीर रस के 
प्रधिक उपयुक्त है । नरहरि तथा बेताल झादि ने छुप्पय ही लिखे हैं। इसमे कुल छ 
पद (पटपद) होते हैं अतः इसका नाम छप्पय है। पृथ्वीराज रासो भे छप्पय छनन्‍्द को 
'कवित्त' कहा गया है | रूप दीप पिगल के प्राधार पर कहा जा सकता है कि पहले 
इसका नाम छुप्पय न होकर “कवित्त ही था। छदोष्नुशासनम्‌ तथा कुछ भ्रन्य ग्रन्थों में 
इसका नाम “वत्यु या “वत्युवयण' भी मिलता है । 

छप्पय में २४, २४ मात्राप्रो के रोला के चार पद होते हैं और श्रन्त में 
उल्लाला के दो पद होते हैं । उल्लाला मे कभी तो २६ शौर कभी २८ मात्राएँ होती 
हैं। २६ मात्रा के होने पर छप्पय में कुल १४८ मात्राएँ होगी श्रौर २८ मात्रा के 


७ तौ० फरावपय, ३३। 
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होने पर १५२ । लघु और ग्रुरु के आ्राघार पर इसके अजय, विजय, शेप, बल, ताटंक 
तथा वर्ण भ्रादि ७१ भेद होते हैं । 
हिन्दी नीति-काव्य में १५२ मात्रा के छप्पय ही श्रधिक प्रयुक्त हुए हैं। 
वेताल का एक छप्पय है-- 
मर बेल गरियार मरे वह श्रड़ियल टट्टू। 
मरे करकसा नारि मरे वह खसम निखद्टू। 
वाभव सो मरि जाय हाथ ले मदिरा प्यावें। 
पूत वही मरि जाय जु कुल में दाग लगावे। 
झरु वे नियाव राजा मर तवे नीद भरि सोइये | 
बेताल कहै विक्रम सुनो एते मर न रोइए ॥* 
छप्पय के ७१ भेदों की दृष्टि से यह 'शिप' चामक छंप्पय है, जिसमे ४६ गुरु 
६० लघु श्लौर १०६ वर्ण होते हैं । छप्पय के ७१ भेदों मे भ्न्‍्य बहुतो के उदाहरण 
भी हिन्दी-नीति काव्य मे मिल जाते है । 
१४८ मात्रा के अल्प प्रचलित छप्पय का भी उदाहरण देखा जा सकता है-- 
अग्नि ताहि जल होत सिन्धु सरिता तिहि छत में । 
मेरु स्वल्प पाखान सिंह हरिना तिहि बन से। 
पुष्पमाल सम होत ताहि शअ्रति विपवर व्याला। 
प्रमृत सम ह्वँ जात ताहि विप विपम करातला। 
नीति ग्रन्य मत देखिक श्री शिव सम्पत्ति कवि कहै। 
सकल लोक मोहन करन शौल जासु तन मे रहै ॥* 
छप्पय के ७१ भेदो की दृष्टि से यह शलभ छप्पय है जिसमे ११० वर्ण, ३८ 
शुरु तथा ७२ लघु होते हैं । है 
सोरठा--सोरठा दोहे का ही एक रूप है। किसी भी दोहे को उलट कर 
सोरठा बनाग्रा जा सकता है । सौराष्ट्र मे दोहे का यह उलटा रूप ही प्रचलित था 
परत, उसी के धाघार पर उसका 'सोरठा' नाम पड़ा । इसके सम चरणों के प्रन्त में 
जगर का निषेध है | दोहे की भाँति लघु गुरु के झाघार पर इसके भी २३ भेद किए 
जा सकते हैं, यद्यपि इसका भ्रधिक प्रचलन न होने के कारण दोहे. के भेंदो की भाँति 
भेदो के नामकरण का प्रयास नही किया गया है। यों वे ही नाम इसके भी रखे जा 


से 


सकते हैं। सोरठा छनन्‍्द का प्रयोग अपभ्रश में भी मिलता है और हिन्दी में 








१ कविता कोछुदो, भाग १, पृ० ३६६ । 
हे वही, २, पु० १३८-६ | 
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एक प्रयुक्त रूप ही स्वीकार किया जा सकता है। हरदीत त्रिपाठी ने “सामान्य नीति 
काव्य' में भी इस प्रकार' की कुण्डलियाँ लिखी हैं । 
भ्रग्नदास ने भी नीति की कुण्डलियाँ लिखी है । उनका स्वरूप कुछ भौर भी 

भिन्न है। एक उदाहरण लीजिए-- 

श्रधा वाँटे जेवरी पीछे बाछा खाय। 

पीछे बाद्धा खाय कहात ग्रुदक्षिष्य न भाने | 

ज्ञान पुरान मसान छिनक महें धर्म भुलाने । 

बुरो विप्र लो रीति मृतक घन लेत न लाज | 

नीच न सूर्क मीच फिरत विषयन के काजे | 

भ्रग्न जीव अन्धा तलो बेचे सो बुरे उपाय । 

भ्रन्धा बाँटे जेवरी पीछे बाछा खाय । 


अ्रग्रदास की सभी कुण्डलियाँ इसी प्रकार की हैं। यह कुण्डलिया प्रसिद्ध 
कुण्डलियाँ छुन्द से पूर्ण तथा भिन्न है । उसमे छ पक्तियाँ होती हैं तो इसमे ७ हैं । 
उसमे १४४ मात्राएं होती हैं तो इसमे १६८ मात्राएँ है। उसमे प्रथम पक्तिका 
प्रारम्भ भौर भ्रन्तिम का श्रन्त एक होता है और दूसरी पक्ति का श्रन्तिम घरण 
श्रौर तीसरी का प्रथम चरण एक होता है तो इससे पहली पक्ति भ्ौर श्रन्तिम पक्ति 
पूर्णतया एक है तथा पहली पक्ति का दूसरा चरण दूसरी पक्ति का पहला चरण है। 
इस प्रकार कुण्डलीवत्‌ स्वरूप का इसमें बिल्कुल पत्ता नही है । साथ ही दोहा के बाद 
रोला न होकर यहाँ रोला के बाद दोहा है। 

हिन्दी नीति-साहित्य मे गिरिघर, दीनदयाल, श्रग्गदास, राय देवी प्रसाद पुणे 
तथा हरदीन श्रिपाठी आदि की कुण्डलियाँ प्रधिक सुन्दर वन पड़ी है) 

छप्पय -- छप्पय का भी नीति-काब्य मे प्रयोग हुआ है यद्यपि यह वीर रस के 
प्रधिक उपयुक्त है । नरहरि तथा बेताल श्रादि ने छप्पय ही लिखे हैं। इसमे कुल छ 
पद (पटपद) होते हैं भ्रत. इसका नाम छप्पय है। पृथ्वीराज रासो में छप्पय छन्द को 
'कवित्त' कहा गया है । रूप दीप पिंगल के प्राधार पर कहा जा सकता है कि पहले 
इसका नाम छप्पय न होकर “कवित्त ही था। छद्ोब्नुशासनम्‌ तथा कुछ भ्रन्‍्य ग्रन्थों मे 
इसका नाम “वत्थु' या 'वत्युववण' भी मिलता है । 

छप्पय मे २४, २४ मात्रा्रो के रोला के चार पद होते हैं और भ्रन्त मे 
उल्लाला के दो पद होते हैं । उललाला मे कभी तो २६ और कभी २८ मानत्राएँ होती 
हैं। २६ मात्राश के होने पर छप्पय में कुल १४८ मात्राएँ होगी श्रौर २८ मात्रा के 
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होने पर १५२ | लघ्चु और गुरु के आधार पर इसके अजय, विजय, शेष, वल, ताटंक 
तथा वर्ण भ्रादि ७१ भेद होते है । 
हिन्दी नीति-काव्य में १४२ मात्रा के छप्पय ही अ्रधिक प्रयुक्त हुए है। 
बेताल का एक छप्पय है -- 
मर बेल गरियार मरे वह अब्डियल टट्टू। 
मरे करकसा नारि मरे वह खसम निखटुटू। 
बाभन सो मरि जाय हाथ ले मदिरा प्यावे । 
पूत वही मरि जाय जु कुल में दाग लगावे । 
भ्ररु वे नियाव राजा मरे त्व नींद भरि सोइये । 
बैताल कहै विक्रम सुनो एते मर्र न रोइए ॥* 
छप्पय के ७१ भेदों की दृष्टि से यह शिष' नामक छप्पय है, जिसमे ४६ गुरु 
६० लघु भौर १०६ वर्ण होते हैं । छप्पय के ७१ भेदो मे भ्रन्य बहुतो के उदाहरण 
भी हिन्दी-नीति काव्य मे मिल जाते है । 
१४८ मात्रा के अल्प प्रचलित छप्पय का भी उदाहरण देखा जा सकता है-- 
अग्नि ताहि जल होत सिन्धु सरिता तिहि छन में । 
मेरु स्वल्प पाखान सिंह हरिना तिहि बन में । 
पुष्पमाल सम होत ताहि श्रति विषधर व्याला। 
अमृत सम ह् जात ताहि विष विषम कराला। 
नीति ग्रन्थ मत देखिक श्री शिव सम्पति कवि कहै । 
सकल लोक मोहन करन ज्ील जासु तन में रहै ॥* 
छप्पय के ७१ भेदो की दृष्टि से यह शलभ छप्पय है जिसमे ११० वर्ण, ३५ 
गुरु तथा ७२ लघु होते है । हि 
सोरठा--सोरठा दोहे का ही एक रूप है। किसी भी दोहे को उलट कर 
सोरठा बनाया जा सकता है । सोराष्ट्र में दोहे का यह उलठा रूप ही प्रचलित था 
अत: उसी के प्राघार पर उसका 'सोरठा' नाम पडा । इसके सम चरणो के श्रन्त में 
जगण का निषेध है | दोहे की भांति लघु गुरु के आघार पर इसके भी २३ भेद किए 
जा सकते हैं, यद्यपि इसका अ्रधिक प्रचलन न होने के कारण दोहे के भेदों की भाँति 
भेदो के नाभकरण का प्रयास नही किया गया है। यों वे ही नाम इसके भी रखे जा 
सकते हैं । सोरठा छन्द का प्रयोग अपश्रश में भी मिलता है और हिन्दी में 








१ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ३६६ | 
३ वही, २, पृ० १३८-६। 
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घम्दवरदायी से लेकर प्राधुनिक काल तक के कवियों हारा यह प्रयुक्त हुझा है । 
नीति-काव्य में रहीम, जान तथा भगवानदीन के सोरठे श्रच्छे हैं। रहीम का एक 
कक ग्रोडे को सतसग, रहिमन तजहेँ श्गार ज्यो। 
तातो जार पभ्रग, सीरो पर कारो लगे।।' 
सर्वेधा--सबैया प्रमुखत शज्भार रस के उपयुक्त छनन्‍्द है, पर नीति के लिए 
भी कुछ लोगो ने इसका प्रयोग किया है। सबैया का उल्लेख प्राकृत पेगलम से पूर्व 
किसी ग्रन्थ मे नही मिलता । इसके नाम की व्युत्पत्ति सस्क्ृत “सपाद” से ज्ञात होती 
है पर 'सपाद' से इसका क्या सम्बन्ध है स्पष्ट नही है। स्वेया मात्रिक श्लौर वर्क 
दोनो प्रकार के होते हैं, पर श्रधिक प्रचलन वर्शिक का ही है । 
वाशिक सवैयों से मदिरा, किरीट, मत्तनयन्द चित्रपदा, मल्लिका, माधवी, 
दुमिल तथा कमला ये झाठ मंद प्रसिद्ध हैं। देव ने मजरी, ललित, सुधा झौर अलसा 
नाम के चार धौर स्वयो का आविष्कार किया था । इनमे कुछ तो सगण, कुछ भगण 
भ्ौर कुछ जगण पर भ्राधारित हैं। हिन्दी नीति-काव्य मे इनमे से बहुतो के प्रयोग 
मिलते हैं । दो उदाहरण दिए जा रहे हैं-- 
मत्तगयन्द (सात भगरा, दो ग्रुढ)-- 
शान घटे ठप चोर की सगति मान घटे पर गेह के जाए । 
पाप घटे कछु पुत्य किए श्ररू रोग घट कछु भ्ौषध खाए । 
प्रीत घटे कछु माँगन तें श्र नीर घंटे रितु ग्रीपम श्राए । 
नारि प्रसंग तें जोर घटे जमन्नास घटे हरि के ग्रुन गाए ॥' 
मदिरा (सात भगया, एक ग्रुरु-- 
साँप सुद्दील, दयायुत नाहर, काक पवित्र श्री साँचो जुवारी | 
पावक सीतल, पाहन कोमल रैन श्रमावस की उजियारी । 
कायर धीर, सत्ती गनिका, मत वारो कहा मतवारो प्रननारी। 
मोतियराम विचारि कहै नहिं देखी सुनी नरनाह की यारी ॥3 
नीति के सर्वेयों मे स्खलन भी मिसते हैं। ऊपर उद्धुत सवैया मे भ्रन्तिम पक्ति 
में देखी में 'खी' को 'खि” मानने पर ही यह शुद्ध है । इसी प्रकार तीसरी पक्ति में 


मतवारो में 'रो' को “र' या हस्व श्रो के साथ मानने पर ही इसका रूप शुद्ध कहा जा 
सकता है । 





१ रहिमन विलास, पु० रे८। 
२ छविता कोमुरो, पु० ५१८। 
३ बही। 


कवित--'कवित्त' शब्द का सम्बन्ध 'कविता' झब्द से है। यह नाम पहले 
'छप्पय' का था पर मध्ययुग मे एक नए छन्द को यह नाम दे दिया गया। इसे मुक्तक 
या घनाक्षरी भी कहते हैं। इसमे ३१, ३९ या ३३ वर्ण होते हैं। इसके ६ भेद होते 
हैं, जिनमे भ्रधिक प्रसिद्ध मनहरण तथा रूप घवाक्षरी हैं। हिन्दी नीति-काव्य मे मन- 
हरण का ही प्रयोग अधिक मिलता है। इसमे १६, १५ के विराम से ३६१ वर्ण होते 
है तथा ग्रन्त मे गुर होता है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
चाहौ धन धाम भूमि भूषन भलाई भूरि, 
सुजस सहूर जुत रंयत को लालियों । 
तोडादार घोडादार बीरनि सो प्रीति करि, 
साहस सो जीत्ति जग खेत ते न चालियो | 
सालियौ उदंडनि को दडिन को दीजौ दंड, 
करिके घमड घाव दीन पे न घालियौ । 
बिन्‍्ती छत्रसाल कर होय जो नरेस देस, 
रैहै व कलेस लेस मेरो कह्यो पालियौ ॥' 
चौपाई--चौपाई का प्रधान प्रयोग हिन्दी के पद्मावत्त, रामायण तथा कृप्णायन 
प्रादि प्रवन्ध-काव्यो में हुआ है । इन प्रवन्ध-काज्यों मे ही कही-कही इस छन्द मे नीति 
भर उपदेश की बातें भी वशित है। प्राय लोग दो परक्ति को ही चौपाई समभते हैं । 
जैसे-- 
छुद्र नदी भरि चनी तोराई । 
जस थोरेहँं घव खल इतराई ॥* 


सा पर यथार्थत यह आधी चौोपाई या श्र्ठाली है। पूरी चौपाई में चार पक्ति 
त्त दः+ 


वरपहि जलद भूमि निम्नराए। 
जथा नवहिं बुध विद्या पाए । 
बूंद अझधात सर्हह गिरि कैसे । 
हे खल के बचन सत्त सह जैसे ॥2 
इन चार पक्तियो या पाइयो के कारण ही इसका नाम चौपाई है । चौपाई के 
प्रत्येक चरण में १६ मात्राएं होती है । चौपाई के अन्त में जगण तथा तगण का 
निषेध है । चन्दवरदायी से लेकर झ्राधघुनिक काल तक चौपाई का हिन्दी में प्रयोग हुआ 


बज ल 3 जञत-+++-- 








१ छतन्नसाल ग्रन्यावली, पु० ७४ | 
२ मानस, ४. १४.३ । 
३ बही, ४.१४.२। 
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है । ऊपर तुलसी की नीति-चौपाई उद्धुत है । जायसी का भी एक उदाहरण लिया 
जा सकता है-- 
पेम सुनत मन भूलु न राजा। 
कठिन पेम सिर देउ तो छाजा। 
पेम फाँद जो परा न छूटा॥॥ 
जीउ दीन्ह वहु फाँद न दूढा ॥१ 
वरवै-बरव मूलत लोक-साहित्य का छन्द है। श्रवध मे आज भी होली 
ग्रादि के अवसर पर बरवीै कहे जाते हैं। “बरवै” शब्द की व्युत्पत्ति सदिग्ध है । साहित्य 
में रहीम ने इसका पहले-पहल प्रयोग किया था । हिन्दी नीति-काव्य मे भी इसका 
प्रयोग हुआ है । भाघुनिक नीतिकार कवि महेशचन्द्र प्रसाद ने श्रपनी पूरी 'स्वदेश- 
सतसई' इसी छन्द भे लिखी है | 
वरवै छन्द मे दो पक्तियाँ होती हैं श्रौर प्रत्येक पक्ति मे दो-दो चरण, इस 
प्रकार कुल चार चरण होते हैं। इनमें विपम श्रर्थात्‌ पहले श्रौर तीसरे चरणों में 
बारह-वारह और सम श्रर्थात्‌ दूसरे भर चौथे चरणो मे सात-सात माज्राएँ होती हैं । 
दो उदाहरण हैं-- 
एकहि वस्तु कहूँ पर हँस कहूँ रोय । 
भाग-फेर ते सुख-दुंख पावत सोय |) 
पिसत कहूँ खल मो मोती सुकुमार । 
कहूँ ताज की सोभा करत श्रपार ॥|२ 
बरवे छन्द के भ्रस्त मे जगण (]5) श्रच्छा लगता है। ऊपर उदाहरण 
स्वष्प दिए वर जगणात ही हैं। हिन्दी नीति काव्य के प्राय सभी बरवे ऐसे ही 
हैं। भ्रपवादस्वरूप बहुत ही कम बरवो के भ्रन्त में तगरण (5$।) मिलता है । 
एक तगरान्त उदाहरण देखा जा सकता है-- 
मरन स्व कहे निहर्च कला के श्राज । 
देश-घर्म प॑ मरता घरता ताज ॥3 
प्रमुख रूप से उपयुक्त आठ--दोहा, कुण्डलिया, छप्पय, सोरठा, सवैया, 
कवित्त, चौपाई तथा वरवै--छन्दो का ही हिन्दी नीति साहित्य मे प्रयोग हुआ है भ्रत्त 
ये हिन्दी नीति-साहित्य के प्रतिनिधि छुन्द हैं। पर, इनके अतिरिक्त भ्रन्य बहुत 





१ जायसी ग्रन्य०, ए० १२४। 
२ स्वदेश सत०, पृ० ५० । 
ड्ै वही, पृ०८। 
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से प्राचीन और नवीन छुन्दो मे भी नीति और उपदेश की वातें मिल जाती हैं। 
यहाँ उनमे से कुछ प्रमुख का उल्लेख श्रत्यन्त सक्षेप में किया जा रहा है । 
तोमर--यह १० मांत्राओ्र के चार पदो का छन्द है। प्रत्येक पद के श्रन्त में 
ग्रह लघु होता है-- 
पत्ति देइ जो अति दुख । 
मन मानि लीजे सुक्ख ॥॥ 
सव जगत जानि अमित्र । 
पति जानि केवल मित्र ॥ 
विजात--चार पदो का मात्रिक छन्द है जिसके प्रत्येक पद में १४ मात्राएँ होती 
हैं भौर पदो के आरम्भ में लब्रु का विधान है--- 
दाता अल॒ह रहमान रे। 
जिन दियो है जिय दान रे | 
विप्तरहु न रन बिहान रे । 
यौ देत सिप कवि जान रे ॥* 
चोपई--चार पदों का मात्रिक छन्द है जिसके प्रत्येक पद में १५ माव्राएँ 
श्रौर पदान्त में गुर लघु होता है-- 
सन्‍्त कहे सुनि रसना बात । 
जौ बिन वौले रह्यो व जात ॥ 
तौ तू ले करता को नाम । 
ग्रौर छाडि द॑ सिगरे काम ॥3 
पदपादाकुलक--चार पदो का मात्रिक छुन्द जिसके प्रत्येक पद में १६ मात्राएँ 
होती हैं श्रौर श्रादि मे द्विकल भ्रवश्य रहता है पर त्रिकल कदापि नहीं रहता-- 
जिहि नाम लये सब काज सरं। 
जप तें जम काहे कौ ढील कर ॥ 
घन ते ज्ु निरंजन नाम करें। 
पल में श्रघ कोटक होहि परे ॥हं 








राम चन्द्रिका, ६£. १२। 

जान, सुधासिष । 

जान, सत्तनावा । 

जान, बुद्धिदायक । जान कौ हस्तलिखित पोयौ में इस छन्द का मोदक' नाम 
दिया गया है पर बयायंत्त यह मोदक नहीं है | मोदक में चार भगण होते हैं। 


नए नए 0 ०० 
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पद--पर में आरम्भ मे एक छोटी 'टेक' होती है श्ौर उसके बाद टेक की 
श्रपेक्षा लम्बी पक्तियाँ होती हैं। प्राय टेक श्र अन्य पक्तियो का तुक एक होता है । 
यदि टेक मे पूरे पद का मुख्य भाव निहित हो तो अधिक अच्छा माना जाता है । 
धीरे घीरे घीरे मन धीरे ही सब कुछ होय । 
घीरे राज धीरे काज घीरे योग धीरे ध्यान 
धीरे सुख समाज जोय । 
>< है 
तानसेन कडे सुनो साह भ्रकबर एतो बडो राज 
एती बडी वादशाही घीरे ही ते पाई सोय ।* 
सन्‍्तो ने भी उपदेशात्मक पद लिखे हैं । 
लोकगौत--लोकगीतो के लय पर भी बहुत से नीति के छन्द मिलते हैं । 
पडित शिव सम्पत्ति सुजान शर्मा के 'पचरा-प्रकाश' से उदाहरण लिया जा सकता है-- 
छेला जिनि कर देहियाँ के गुमनवाँ न । 
यामे नली-नली सब जोरी॥ 
देखत हो जो काली गोरी। 
पाँचों तत्न थोरी थोरी ४0 
ब्रह्मा करिके मिश्रित विरचे जिव भवनवाँ न ।२ 
उ्द बह्ड--भाघुनिक युग मे उददूं वन्नो का भी हिन्दी कविता में पर्याप्त 
ओर कई रूपो मे प्रयोग हुआ है | हरिप्रौध जी का एक 'छपद! है--- 
उमगो भरा दिल किसी का न हूटे । 
पलट जाँय पाँसे मगर जुग न फूठे ॥ 
कभी सग निज सगगियो का न छूटे । 
हमारा चलन घर हमारा न छूटे ॥ 
सगो से सगे कर न लेवें किनारा । 
फटे दिल मगर घर न फूटे हमारा ॥३ 
उन्ही का एक चौपदा है-- 
घन विभव की वात क्या जिनके बड़े 
रज वरावर थे समभते राज को ॥ 


२१ श्रकवरी दरवार के हिन्दी कवि, पु० २४० । 
२ कविता कोौमुदी, भाग २, पृ० १३५ । 
हे भ्राघुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, पृ० १२७। 
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है तरस झाता उन्ही के लाडिले। 
है तरसते एक मूठी नाज को ॥" 
शेर रूप मे भी प्रयोग मिलते हैं--- 
बुरा भी श्रादमी ही है, किसी कारण से ऐसा है। 
न क्यो कारण को उस काटो घृरितत्त वह किस वजह से है ॥* 


बस 





१ चुनते चोपरे, पृ० १०१। 
२ नीति छुन्द० । 


उपसंहार 

पिछले अध्यायो में हिन्दी नीति-काव्य का अ्रष्ययन किया गया है। यो तो 
प्रबन्ध मे बीच-वीच में यथास्थान निष्कर्षस्वरूप बातें कही गई हैं, पर यहाँ अन्त में 
पूरे अ्रध्ययन को दृष्टि मे रखते हुए कुछ निष्कपं दिये जा सकते हैं । 

हिन्दी के नीति-काव्य मे भाव एवं कला दोनो ही हृष्टियों से मौलिक 
उद्भावनायें कम ही हैं । हिन्दी का मध्ययुगीन साहित्य ही नीति की दृष्टि से भ्रधिक 
सम्पन्न है, जिसके प्रधान स्तम्भ रहीम, तुलसी, वृन्द, दीनदयाल तथा गिरिधर है, श्रौर 
ये सभी हिन्दी के पू्ववर्ती साहित्यो, विशेषतः सस्क्ृत के बहुत ऋणी हैं | सन्त कवियों 
की साखियाँ तथा कुछ आ्राधुनिक कवियो के नीति श्रद् इसके श्रपवाद भ्रवश्य हैं, जिनमे 
जाति-पाँति, घर्माडम्बर, राष्ट्रीयता, श्रम तथा इसी प्रकार के कुछ भन्य प्राधुनिक विपयो 
से सम्बद्ध नीत्ति की वातें मौलिक हैं, पर इनकी संख्या भ्रत्यल्प है श्रौर साथ ही ये 
विपय सामान्य नीति थिपयो मे गौरा स्थान रखते हैं, प्रमुख नहीं। इसके अतिरिक्त 
इनके कवि भी हिन्दी नीति-काव्य के प्रतिनिधि कवि नही है। प्रतएव यह निष्कर्ष 
निकालने मे हमे कोई भ्रापत्ति न होनी चाहिए कि हिन्दी का नीति साहित्य प्रमुखत 
हमारे पूव॑वर्तो साहित्यो, विशेषत सस्क्ृत के नीति के कवियों के अनुभवों पर ही 
प्राश्चित है । पर, इसके लिए हम हिन्दी के नीति के कवियो को भ्रमौलिक या परानु- 
गामी होने का दोषी नहीं ठहरा सकते । सच पूछा जाय तो भारतीय समाज मे नीत्ति 
के प्रधान विपयो के सम्बन्ध में प्राचीनकाल से ही कुछ वेघे-बेंधाये दृष्टिकोण घले श्रा 
रहे हैं भौर वे श्राज भी लगभग उसी रूप एवं श्रश मे मान्य है। इनमे बहुत से तो 
समान रूप से विश्व के सभी सम्य राष्ट्रों मे मान्य हैं। इधर नवीन आरथिक व्यवस्था 
श्रोर तदनुकूल जीवन दर्शन तथा पश्चिम के सम्पर्क से हमारे दृष्टिकोण में कुछ 
परिवतेन ग्रवश्य हुए है, पर उनकी बहुत कम ही उपलब्धियाँ इतनी निश्चित हो सकी 
हैं, जो धर्म, व्यवहार या अन्य विषयक नीतियो के रूप मे हमारे जीवन पर छा सके । 
ऐसी स्थिति मे नीति के सामान्य विषयो के सम्बन्ध में हिन्दी के नीतिकारों के लिए 
संस्कृत आदि के कवियों का ग्रनुसरण करने के अत्तिरिक्त श्रौर कोई मार्ग ही नही 
रहा है । 

नीति साहित्य की बाते परम्परा से श्रात्ते हुए श्रनुभवों पर आधारित हैं पभौर 
इसी कारण जीवन के लिए बडी ही उपयोगी हैं, पर उनको जीवन मे उतारने के लिए 
चडी ही सावधानी एवं सतर्कता की आवश्यकता है । पीछे घर्म, व्यवहार तथा राज्य- 
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व्यवस्था विषयक नीतियो मे ऐसी बहुत सी वातें मिली हैं, जो एक दूसरे की विरोधी 
हैं । इनमे कुछ तो असत्य हो सकती हैं भौर ऐसी बातो का निराकरणा यथास्थान कर 
दिया गया है, पर श्रन्य बहुत सी ऐसी हैं जो विरोधी होते हुए भी भ्रपने-भ्रपने स्थानों 
पर सत्य हैं। ऐसी नीतियो का भ्रधानुकरण न करके परिस्थिति, स्थान, काल तथा 
व्यक्ति के सन्दर्भ में इन्हें समझकर अनुसरण करना श्रेयस्कर होता है । कुछ बातें नये 
चातावरण में पुरानी भी हो सकती हैं श्लौर उनका अनुसरण करने में भी विवेक 
अपेक्षित है । ससार मे शायद ही कोई ऐसा सिद्धान्त हो, जिसका अ्रधघानुकरण लाभ- 
कर हो । नीति मे कही गई सभी बातो के सम्बच्ध मे इसका ध्यान रखना चाहिये 
श्रौर इस दृष्टि से नीति में दतलाई गई वातो को लचीली समझना चाहिये । 

तीति-काव्य मे जितने भी सिद्धान्त भ्रपनाये गये हैं, बहुमत के आधार पर । 
उनके श्रपवाद मिल सकते हैं, पर उन भ्रपवादों के झाधार पर उन सिद्धान्तो का 
अ्रसत्य कहना समीचीन नही । 

कला की दृष्टि से हिन्दी का नीति साहित्य बहुत ही सफल है, इसी कारण 
यह इतना लोकप्रिय है। इसमे भाषा, शैली, श्रलकरण विधान तथा छुन्द सभी 
ऐसे रखे गये हैं जो प्रभिव्यक्ति को पूर्णाता पर पहुँचाकर प्रमविष्णुता मे सहायक 
हो सकें । 

श्रन्त मे इतना श्रौर जोड देना श्रावश्यक प्रतीत होता है कि काव्य सम्बन्धी 
हमारे सस्कारो के कदाचितु अत्यधिक सुसस्क्ृत श्रौर नूतन हो जाने के काररा अ्रब 
इस रूप में नीति-काव्य के विकास की सम्भावना बहुत कम रह गई है। कहना 
अग्रामगिक न होगा कि नीति-काव्य-घारा ने यदि कोई नृतन रूप नही श्रपनाया तो 
उसे मात्र इतिहास की चीज रह जाना पडेगा । 
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सभाविलास, लखनऊ, १६१३ ई० 

सहजोवाई की बानी, प्रयाग, १६२६ ई० 

सामान्य नीति काव्य हरदीन त्रिपाठी, काशी, स० १६७१ 

सावयधम्म दोहा देवसेन, कारजा, स० १६८९ 

सिरसनीति सतसई शिवरत्नशुक्न 'सिरस' बछरावाँ (रायबरेली) १६६३ वि० 
सुन्दर ग्रन्धावली स० हरिनारायण शर्मा, कलकत्ता, स० १६९३ 

सुताप्रबोीध रामप्रसाद तिवारी, प्रयाग, १६१७ ई० 

सुधासरोवर , कविकिकर, लहरिया सराय, स० १६५५ 

सूक्ति मुक्तावली सोमप्रभाचायं, काव्यमाला भाग ७, वम्बई, १६२६ ई० 
सूक्तिशतक, (सरस्वती, भाग २५, में प्रकाशित) 

सृक्ति सग्रह कवि राक्षस, बम्बई, १६३० ई० 

सुक्ति सुधा, लाहौर, १९२८ ई० 

सूफी काव्य सग्रह स० परशुराम चतुर्वेदी, प्रयाग, १६५१ ई० 

सेलेक्शन फ्राम हिन्दी लिटरेचर स० लाला सीताराम, कलकत्ता 

स्वदेश संतसई महेशचन्द्रप्रसाद, श्रारा, स० १६८७ 

हरिग्रौध सतसई हरिग्रोध, काशी, सन्‌ १६४७ 

हिन्दी कविता मे युगान्तर सुधीन्‍्द्र, दिल्‍ली, १६५० ई० 

हिन्दी काव्य धारा राहुल साहृत्यायन, प्रयाग, १६४५ ई० 

हिन्दी काव्यशातत्र॒ वालेन्दु 

हिन्दी के विकास में अपभ्रश का योग नामवरसिंह, इलाहाबाद, १६५२ ई० 
हिन्दी जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास कामताप्रसाद जैन, काशी, १६४७ 
हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन, भाग १ तथा २ नेमिचन्द्र शास्त्री, काशी, १९५६ 
हिन्दी घिद्वकोष, कलकत्ता प्रथम संस्करण 

हिन्दी साहित्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, झ्रागरा, १६५२ ई० 

हिन्दी साहित्य का भावोचनात्मक इतिदह्ातर डा० रामकुमार वर्मा, इलाहाबाद, 


१६४८ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास शुक्ल, काशी, स० २००६ 


हिन्दी साहित्य का उद्भव श्रौर विकास--रा० ब० शुक्ल तथा डा० भ० मिश्र 

इलाहाबाद, १६५६ 
हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकान्त, लाहौर, १६३१ ई० 
हिन्दी सुमापित स० रामकवि, दिललो, १६२२ ई० 
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'इन्दुई साहित्य का इतिहास : गार्सा द तासी, झनु० डॉ० वाण्णोय, प्रयाग, प्रथम 
सस्करण 
हितोपदेश : टीका० रामतेज शास्त्री काशी 


स्तलिखित ग्रन्थू-- 

भुणगं जनामा 
जान ग्रन्थावली 
दोहासार संग्रह दारासाह 
नीति के दोहे : महात्मा भगवानदीन 
तीति छत्दावली (सग्रह ग्रन्थ) 
सर्वगी रज्जब जी 

पन्न-पत्रिकाएं- 
आलोचना, इन्दु, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, प्रसारिका, ससार, सम्मेलन पत्रिका, 
साहित्य सन्देश, सरस्वती, सुधा, समालोचक, विश्वमित्र तथा हिन्दुस्तानी प्रादि । 

सक्षेप-- 
कल्प० -- कल्पद्रुम । कुण्ड ० --कुण्डलिया । कौ०--कौमुदी । ग्र०, ग्रन्थ ०-- ग्रन्या- 
वली । छे०, छुन्द--छुन्दावली । वा०--बानी । तरग०--त्तरंगिणी । दे०-- 
देखिये । दो०, दोहा ०--दोहावली । शब्द ०---अव्दावली । रत्त०--रत्नावली । 
सत्त० --सतसई । सूक्ति०--सूक्तावली । 
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इन्दुई साहित्य का इतिहास : गार्सा द तासी, प्रनु० डॉ० वाष्णेय, प्रयाग, प्रथम 


सस्करण 
हितोपदेश * टीका० रामतेज शास्त्री काशी 
स्तलिखित ग्रन्थ -- 
गुणगं जनामा 
जान ग्रन्यावली 


दोहासार संग्रह * दारासाह 
नीति के दोहे महात्मा भगवानदीन 
नीति छुन्दावली (सम्रह ग्रन्थ) 
सर्वगी * रज्जब जी 
पत्र-पत्रिकाएं-- 
आलोचना, इन्दु, नागरीप्रचारिणी पत्रिक्रा, प्रसारिका, ससार, सम्मेलन पत्रिका, 
साहित्य सन्देश, सरस्वती, सुधा, समालोचक, विश्वमित्र तथा हिन्दुस्तानी श्रादि । 
संक्षेप-- 
कल्प० -- कल्पद्गुम । कुण्ड ० --क्रुण्डलिया । कौ०--कौ मुदी । ग्रैं०, ग्रन्थ ० -- ग्रन्या- 
वली । छ०, छुन्द--छुन्दावली । वा०--बानी । तरंग०--तरगिणी ॥ दे०-- 
देखिये । दो०, दोहा ०--दोहावली । शब्द०--शब्दावली । रत्न० -रत्नावली । 
सत० -सतसई | सूक्ति०--सुक्तावली । 


